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बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के खिदमात में PDF की शकल में पेश है। 
तफसीर ईन्ने क्सीर (8 जिल्द) 
. सहीह बुखारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
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5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द) 6. सुनन इन्ने माजह ( जिल्द) 


इन PDF बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की DF बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की खिदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए! 


शेरखान (अहमदाबाद-गुजरात) |४.: +9 9825 696 434 


[eee 


PP 
(९ 
उक 


[6 

IC 

र 

हे न 
ि ५) 

० | के 

he 
Pl Ly 

FE 

वठ | 

ho | 


दाऊद a 7 ND के 
| सुनुनु अब दाऊद ६ RT 

FP { जिल्द-6 | LORNA ie र 
ANYOGTA STO sre VON AeA SRA गः 


५ है 


Sherkhamn 
9B25 696737 


SR ce FS MOPS CRED CD त 42६ 
«+ ९7%: 2 > ६८ Se 
| > ee Vet कि ० 
नालः Fore Te TRAY AIS SSRN ae oO IFN र्त्र ५५ | 


Mrenin: प्रकाशनाधीन सुरक्षित है। 


इस किताब के प्रकाशन संबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हें। कोई व्यव्ति/सस्था/प्रकाशन आदि इस के 


को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, 
जिसके समस्त हर्ज-ख़र्च के स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नाम किताब 
तालिफ़ 

हिन्दी तर्जुमा 
तस्हीह व नज़्रेसानी 
लेजर टाइपसेटिंग 
कवर डिजाईन 
प्रिण्टिंग 


बाइंडिंग 


मैनेजिंग डायरेक्टर 
तादाद पेज 
प्रकाशन 

तादाद . 

क़ौमत 


सुनन अबू दाऊद, जिल्द-6 

इमाम अबू दाऊद सुलैमान बिन अशअस सजस्तानी 
दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत, जोधपुर 
मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी, 63758-92334 
अब्दुल वाजिद, 99506-9697 

कमाल डी.टी.पी., प्रिण्टिंग पाइन्ट 

बेस्ट ऑफसेट 


मो.शाहिद 029-2556ा5 
(यादगार मास्टर जहूरुद्दीन कमाल) 


अली हमजा, 82338-55587 
688 पेज 
शव्याल 440 हिंजरी, इस्वी सन्‌ जून, 2079 


,00 


रुपए 550/- 
सोल डिस्ट्रीब्यूटर 


बुक स्टोर, जोधपुर, 9664-59557. 
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फ़ेहरिस्ते-मज्ञामीन 


अहम मारकों (जंगों) का बयान जो | हुदूद और ताज़ीरातकाबयान 54 और ताज़ीरात का बयान 54 
उम्मत में होने वाले हैं बाब : मुर्तद, यानी दीने इस्लाम से फिर जाने 
hla. chgL cL iss SRD ROE 5 
बाब : । सदी के मुताल्लिक़ फ़रमान 3 वालेकाहुकम `` 

बाब : 2 रूमियों के साथ बरपा होने वाले बाब : 2 नबी (#) को गाली देने वाले का हुक्म 63 
मारकों (लड़ाइयों) का बयान 4 बाब:3 डाका, रहज़नी और लूट मार का बयान 66 


बाब: 3 इन मारको (जंगों) की अहम अलामात ।5 बाब: 4 अल्लाह की हुदूद में सिफ़ारिश करना 7] 
बाब : 4 जंगों के मुसल्सल वकूअ पज़ीर होने बाब : 5 हुदूद का मुक़द्दमा अगर काज़ी या हाकिम 


I6 कि 74 
काबयान £££ £ तकनएहुँचाहोतोमाफ़क्याजासकताहै. | 
बाब : 5 इस्लाम के ख़िलाफ़ उम्मतों के हुजूम न 'बाब : 6 क़ाबिले हद मुजरिम की पर्दापोशी 
का बयान करना 


बाब : 6 इन मारकों में मुसलमानों का मर्कज़ 8 बाब:7 क़ाबिले हद जुर्म का मुर्तकिब अगर 


क 76 
बाब :7 फ़ितने ख़त्म करने की एक तदबीर ।9 ख़ूदहाजिर होकर इकरार करलेतो? __._____ 


बाब:8 तुको और हब्शा केकाफ़िरोंसे . बाब : 8 क़ाज़ी इकरार करने वाले को उसके 
20 इक्रारसेमुन्हरिफ़कर 

बाब: 9 अगर कोई सराहत किये बगैर क्राबिले 
हद जुर्म का इकरार करले,तो? 

बाब : 0 मुल्जिम को तहक़ीक़ की गर्ज से मारना 80 _ 


बाब : ।| किस कद्र चोरी में हाथ काटा जाये। 8. 


बाब : 2 अलामाते कयामत जिसमे 

हज बाब : ।2 ऐसी चोरी जिसमें हाथ नहीं कटता 683 

बाब : ।3 दरया-ए-फुरात से ख़ज़ाना ज़ाहिर बि ७0 लक 0 0 व वय 
bx: 27 बाब: ।3 उचक लेने और ख़्यानत में हाथ काटना 85 


. बिलावजह छेड़छाड़ मना है 
बाब: 9 तुर्क काफ़िरों के साथ जंग का बयान 20 
बाब : ।0 बसरे का बयान ह 22 
बाब : ।। (कुफ्फारे) हब्शा का बयान 24 


होने का बयान To 
OLIN प वाब: 4 जो कोई महफूज़ मक़ाम से चोरी करे 87 
बाब: 4 दज्जालकाजुहूर (जाहिर होना), 28 ------६------+_+++- 
~~~ बाब: 5 माँगे की चीज़ लेकर इंकारी हो जाने 

बाब : ।5 जस्सासा का बयान 34 88 
TT में हाथ काटना 

बाब : ।6 इब्ने साइद का बयान 38 


बाब : 6 अगर कोई मजनून, और पागल शख्स 


बाब : 77 अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल चोरी करे या क़ाबिले हद जुर्म का इरतेकाब करे __)_ a 
मुन्कर (नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने) 42 ब्राब:।7 नाबालिग अगर क़ाबिले हद जुर्म करे 


का बयान तो उस पर हद नहीं लगती (नीज़ अलामाते 94 


बाब : ।8 क़यामत के आने का बयान 5। बुलूगतकाबयान) _ _ः 
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बाब: 8 जो कोई सफ़रे जिहाद में चोरी कर ले 

तो क्या उसका हाथ काटा जाये? र 
बाब : 9 कफ़न चोर का हाथ काटना 96 
बाब : 20 चोर जो बार बार चोरियाँ करे 97 
बाब : 2। चोर का कटा हूआ हाथ उसकी गर्दन 

में लटकाने का बयान ह 
बाब : 22 ... कोई गुलाम अगर चोरी करे तो 

उसे बेच देने का बयान? | FR 
बाब : 23 ज़ानी को संगसार करने का बयान 00 


बाब : 24 माइज़ बिन मालिक के रज्म का बयान 05 
बाब : 25 क़बील-ए-जुहैना की औरत का 
ज़िक्र जिसको नबी (#६) ने संगसार करने का ।।9 
हुक्मदियाथा 
बाब : 25 दो यहूदीयों के संगसार किये जाने का 
क्रिस्सा 
बाब : 27 जो कोई अपनी किसी महरम औरत | 
से जिना करे? Rs 
बाब : 28 जो शख्स अपनी बीवी की लौण्डी से 
ज़िना करे क 
बाब : 29 (समलैंगिकता) करने वाले की सज़ा ]37 
बाब : 30 जो कोई चौपाये से बद फैअली का 

मुर्तकबहो? त।[॥_[५!"* I39 
बाब : 3। जब मर्द जिना का इक़रार करे मगर 
औरत इंकार करे ...? 
बाब : 32 जो शख़्स किसी औरत से जिमाअ 
(हमबिस्तरी) के अलावा सब कुछ करे फिर ।4 
पकड़े जाने से पहले तौबा कर ले 
बाब : 33 गैर शादीशुदा लौण्डी ज़िना करे तो...? ।42 


बाब : 34 मरीज़ आदमी को हद लगाना 44 
- बाब : 35 तोहमत की हद का बयान I46 


23 


mA 


I (6 | 
बाब : 36 शराब नोशी की हद का बयान 47 
बाब : 37 जो शख्स बार बार शराब पीये. I5] 
बाब : 38 मस्जिद में हद लगाना I58 
बाब : 39 हद में चेहरे पर मारना I59 
बाब : 40 ताज़ीरात का बयान I59 
दियत की मशरूईयत _ I6] 
दियतों का बयान I63 
बाब : । जान के बदले जान लेने का बयान 63 


बाब : 2 कोई शख्स अपने बाप या भाई वगैरह i 


केजुर्ममेंनहींपकड़ाजासकता 

बाब : 3 हाकिम या काज़ी ख़ून माफ़ करने का 
कहे तो कैसा है? 

बाब : 4 क़त्ले अम्द में मक़्तूल का वारिस अगर 

दियत लेने पर राज़ी हो, (तो दुरूस्तहै) ___ 
बाब : 5 अगर कोई दियत लेने के बाद भी क़त्ल 

बे I75 
करे तो? 

बाब : 6 अगर कोई शख़्स किसी को ज़हर पिला 

या खिला दे और वह मर जाये तो क्या उससे ।75 
क्रिसास लिया जायेगा? 

बाब : 7 अगर कोई अपने गुलाम को क्रत्ल कर 
दे या उसका कान, नाक वगैरह काट डाले तो 
क्या उससे क्रिसास लिया जायेगा? 

बाब: 8 क़सामा का बयान ।84 
बाब: 9 क़सामत की वजह से किसास न लेने 8 
का बयान 

बाब : 0 क़ातिल से क्रिसास लेने का बयान ` 9] 
बाब : ।। क्या मुसलमान को काफिर के बदले . ; ॒ 
में कत्ल किया जायेगा? 


बाब : 2 अगर कोई शख्स किसी गैर को अपनी 5 


65 


8] 


बीवी के पास पाये तो क्या उसे क़त्ल करदे? | 
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बाब : ।3 अनजाने तौर पर अगर किसी आमिल 


से कोई शख्स ज़ख़्मी हो जाये तो! 
बाब : ।4 लोहे के हथियार के अलावा दूसरी 

I98 
तरह से क्रिसास लेना 
बाब : 5 मार पीट से किसास और हाकिम का 
अपने से क़िसास दिलवाना 
बाब: 6औरत भी क़िसास माफ़ कर सकती है 200 


बाब : ।7 ... जो किसी बलवे में क़त्ल हो जाये 


बाब : ।8 दियत की मिक़्दार (मात्रा ) का बयान 


( फ्ेहरिस्तेमज़ामीन `, ते-मज़ामीन _ 


ay es QS I 


De 7 

बाब : 30 जानवर लात मारे या मअदनी कान में 
कोई हादसा हो जाये . 
बाब : ३। आग जो फैल जाये 232 
` बाब: 32 दाँतों के क्रिसास का बयान 232 
सुन्नत की अहमियत व फ़ज़ीलत 234 
सुन्नतकाबयान * 235 


बाब : । सुन्नत की तशरीह व तौज़ीह का बयान 235 


बाब : 2 आपस में झगड़ना या कुरआन करीम के 


“02 मुतशाबिहात के पीछे पड़ना मना है 
बाब : ।9 क़त्ले ख़ता जो अम्द (जानबुझकर) , . बाब: 3 अहले बिदअत से दूर रहने और उनसे 
केमुशाबाहो,कौदियत त _ बुगूज़ रखने का बयान क्‍ ह 
बाब: ।9 ... ऊँटों की उग्रो की तफ्सील  2।0 बाब: 4 बिदतियों से सलाम छोड़ देने का बयान 240 
vas अज्जा (जिस्म के हिस्सों) को दियत, ब्ाब: 5 बाब : 5 कुरआन में झगड़ा करना मनाहै _ 24 
Porro ovr var ¬ बाबः6सुन्नतका इत्तेबा वाजिब है 242 
बाब : 22 मुकातब की दियत का बयान go का कयतात ज 248 


बाब : 23 जिम्मी की दियत का बयान 


बाब : 24 अपना दिफ़ा करते हूए अगर हमलावर 


का कोई नुक्सान हो जाये या उसे ज़र्बलग 225 


जाये तो? 


बाब: 25 जो कोई बिला इलम तबीब बन कर 


लोगों का इलाज करे और ज़रर (नुक्सान) 
पहुँचायेतो.? ___7.7_7_६ऋ 

बाब : 26 क़त्ले ख़ता जो अम्द के मुशाबा हो, 

की दियत. 


227 


बाब : 27 फ़क़ीर लोगों का गुलाम किसी क़ाबिले 


दियतजुर्म काइरतेकाब कर बैठेतो .? |. हा 


बाब : 28 जो शख्स किसी अंधाधुंध बलवे में 


230 
क़त्ल हो जाये 


` ` बाब : 29 किसी को अगर जानवर लात मार दे तो 230 


अहमियत) का बयान 
बाब : 8 (सहाबा किराम में) तफजील का बयान 260 
बाब : 9 ख़ुल्फ़ा का बयान 263 
बाब : ।0 अस्हाबे नबी (#६) की फ़ज़ीलत 282 
बाब : ।। रसूलुल्लाह (#६) के सहाबा (अ) 

गाली गलोच करना हराम है 

बाब : 2 सय्यदना अबूबक्र (+&) की 
ख़िलाफ़त का बयान 

बाब : ।3 फ़ितने के दिनों में इन बातों को आम 
मौज़ूओ बहस नहीं बनाना चाहिए (इनके 288 


मुताल्लिक आमबातनकीजाये) 


बाब : 4 अम्बिया-ए-किराम अलैहि. में 
फ़ज़ीलत देने का मसला 


बाब: ॥5 मुर्जिआ की तर्दीद 


3 


286 


292 


296 
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बाब : ।7 तक़दीर का बयान 305 
बाब : 8 मुरिरिकों की औलाद का बयान 325 
बाब : 9 जहमिया का बयान 33] 
बाब: 20 दीदारे इलाही का बयान 337 
बाब : 2! जहमिया की तर्दीद . 339 
बाब : 22 कुरआन मजीद का बयान | 34] 
बाब : 23 शफ़ाअत का बयान 344 


बाब : 24 ... फना के बाद जी उठने और सूर 


346 


फूँकेजानेकाबयान न तत" _ 


बाब : 25 जन्नत और दोज़ख़ के पैदा किये | 
जाने का बयान 
बाब : 26 हौज़ का बयान 


347 


348 


बाब : 27 क़ब्र में सवाल जवाब और अज़ाब का 352 


बयान 

बाब : 28 तराजू का बयान 358 
बाब : 29 दज्जाल का बयान 359 
बाब : 30 ख़वारिज का बयान 36! 
बाब : 3। ख़्वारिज से क्रिताल का बयान 364 
बाब : 32 चोर उचकों से क्रिताल का बयान 373 


` इस्लामी आदाब की अहमियत व 


फज़ीलत 


आदाब व अख़्लाक़ का बयान 379 


बाबः । नबी (#£) के हिल्म और अख़्लाक़ का 88 
बयान 
बाब : 2 बा इज्ज़त होकर रहने का बयान 382 


383 
` 384 


बाब: 3 गुस्सा पी जाने का बयान 
बाब : 4... गुस्सा आये तो क्या कहा जाये? 


3१७ 


अबु 7  जिल्द-6 | 3 AS फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन RRR की कै SP [8 / 
: 6 ईमान के कम व बेश होने की दलीलें 299 


बाब : 5 अफ्वो दरगुज़र (माफ़ करने) का बयान 387 
बाब:6 आपसी मामलात में हुस्ने अख्लाक़ का बयान 389 


बाब : 7 सिफते हया का बयान 393 
बाब : 8 हुस्ने अख़्लाक़ का बयान 395 
बाब : 9 डींगें मारने और बरतरी के इज़हार की 
मनाही का बयान el 
बाब : 0 एक दूसरे की मदह सराई की कराहत 0 
का बयान 

बाब : ! नर्मख़ूई (विनम्र स्वभाव) का बयान 400 
बाब : 2 एहसान और कारे ख़ैर पर शुक्रिया Fe 
अदा करने का बयान | 

बाब : ।3 रास्तों पर बैठना (नापसन्दीदा है) 404 


बाब : 4 मज्लिस को वसीअ बना लेने का बयान 407 


बाब : 5 धूप और छाँव में बैठने का बयान 407 

बाब : 6 मुख्तलिफ़ (कई) हल्के बनाकर | 
वान 408 

बैठने का बयान 

बाब : 77 हल्के के बीच में बैठने का बयान 409 

बाब : 8 अगर कोई किसी दूसरे के लिये Fe 


अपनी जगह से उठ जाये तो? 
बाबः।9 कैसे लोगों की सोहबत इख़्तियार की जाये? 4] 
बाब : 20 झगड़े फसाद की कराहत का बयान 4]4 
बाब : 2। रसूलुल्लाह (#६) का उस्लूबे गुफ्तगू 45 


बाब : 22 ख़ुत्बा देने का बयान 4]7 
बाब : 23 हर आदमी के मकाम व मर्तबे का 
ख्याल रखने का बयान Fn 
बाब : 24 बिला इजाज़त दो आदमियों के. 
दरम्यान बैठने का बयान ह 


बाब : 25 आदमी के बैठने की बाबत अहकाम व 0 
मसाइल 
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ENDS MED : CDC 
बाब : 26 ... बैठने का एक नापसन्दीदा और ५)] वाब: 46... भाईचारे का बयान 447 
मकरूह अन्दाज | बाब : 47 गाली गलोच करने वाले 448 
बाब : 27 इशा के बाद बेमक़स़द बातों में | ४2) बाब : 48 तवाज़ोअ और इन्केसारी का बयान 448 
मशगूल रहने का बयान बाब : 49 बदला लेने का बयान 449 
र ड wi का आलती पालती मार कर जे बाब : 50 फ़ौत शुदागान (गजरे हुए लोगो) को 
= बुरा भला कहने की मनाही का बयान___ 
बाब : 29 सरगोशिर्यो करनेका बयान 423 ब्वा: 5 हद से तजावुज़ करने (आगे बढ़ने) 
बाब :30 जो शख़्त अपनी जगह सेउठ कर  कीमुमानिअतकाबयान °” 
गयाहो और फिरवापस आजाये .._ बाब: 52 हसद के अहकाम व मसाइल 455 
बाब : ३ ... मज्लिस में अल्लाह का जिक्र ४5 बाब:53लानतकरनेकाबयान 457 
किये ग जाने की कराहत का बयान बाब : 54 जो कोई अपने जालिम को बड्ुआ करे 459 
बाब : 32 बाब : 32 कफ़फ़ार-ए-मज्लिस की दुआ 426 की दुआ 426 बाब : 55 मुसलमान भाई से मेल जोल छोड़... 
बाब : 33 शिकायतें करना बहुत बुरा अमल है 428 देने का बयान 00 
बाब : 34 लोगों से होशियार रहने का बयान ग बाब : 56 ज़न और गुमान का बयान. 463. 
(हर कोई क्ाबिले भरोसा नहीं होता) __ बाब : 57 (मुसलमान भाई की) ख़ैरख़्वाही 
बाब: 35 पैदल आदमी की चाल का बयान. 43! और हिफ़ाज़त का बयान 04 
बाब : 36 लेटे हूए टॉग पर टॉग रख लेने का बयान 432 बाब: 58 आपस के रवाबित (ताल्लुक़) बेहतर. . 
बाब : 37 बात उड़ा देना (बहुत बुरा है) 433 बनाने की फ़ज़ीलत का बयान कक 
बाब : 38 चुगल खोर का बयान 434 बाब : 59 गाने कां बयान | 466 
बाब : 39 दो रूख़े आदमी का बयान | 435 बाब: 60 गाने और आलाते मोसीक़ी की बह 
बाब:40ग़ीबतके अहकामव मसाइल : 45% अआाहतकावयान _  __..हढझः 
बाब: 4। किसी मुसलमान की (गैर मौजूदगी में बाब: 6] हिजड़ों से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल 470 
उसकी) इज्जत का दिफ़ा करना 40 बाब : 62 गुड़ियो से खेलने का बयान 472 
बाब : 42 ... ऐसे लोग जिनकी बुराई करना बाब : 63 झूले का बयान 473 
गीबत शुमार नहीं होता ° बाब: 64 नर्द (चौसर) खेलना नाजायज़ है 476 
बाब : 43 ... जो कोई अपनी गीबत करने वालों बाब : 65 कबूतर बाज़ी का बयान 478 
को माफ़ कर दे बाब : 66 रहमत व शफ़्क़त करने का बयान 478. 
बाब : 44 टोह लगाने का बयान 444 बाब: 67 ख़ैरख़्वाही का बयान 480 


बाब : 45 मुसलमान की पर्दापोशी करने का बयान 445 बाब : 68 मुसलमान की मदद करने का बयान 48! 
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बाब : 69 (गलत) नाम बदल देने का बयान 


482 


बाब : 70 गलत और बुरे नाम बदल देने का बयान 485 


बाब : 7 बुरे अलक़ाब से पुकारने का बयान 490 


बाब : 72 'अबू ईसा' कुन्नियत रखना कैसा है? 49] 


बाब : 73 किसी दूसरे के बचे को “मेरे बेटे कह Fe 
करपुकाना नञ 


बाबः74 अबुल कासिम' कुन्नियत रखना कैसा है? 493 


बाब : 75 उन हज़रात की दलील जो (नबी (#६) 
के) नाम और कुन्नियत को जमा करना जायज़ 494 
नहीं जानते 


बाब : 76 (नबी (#६) का) नाम और कुन्नियत 


जमा कर लेने की रूख़्सत का बयान 3 
बाब : 77 औलाद न होने के बावजूद कुन्नियत Fe 
रखना | 
बाब : 78 औरत कुन्नियत इख़्तियार करे तो 50 


जायज़ है 


बाब : 79 इशारे किनाये से (ज़ूमानी) बात करना 498 


बाब : 80 “लोगों का ख्याल है, समझा जाता है 


| | 499 
और कहा जाता है' वगैरह अन्दाज़ से बात करना 


500 


बाब : 8। खुत्बे में 'अम्मा बाद” का इस्तेमाल 


बाब : 82 अंगूर के लिये लफ़्ज़ 'करम' 
इस्तेमाल करना और अपनी ज़बान व गुफ्तगू में 500 
मोहतात रहने का बयान | 
बाब : 83 लौण्डी, गुलाम अपने आका 


50] 
(मालिक) को 'मेरा रब' न कहे _ 
बाब : 84 कोई शख्स यूँ न कहे कि 'मेरा नफ़्स 
502 
ख़बीस हो गया है 
बाब : 85 503 
बाब : 86 नमाज़े अतमा (अन्धेरे की नमाज) se 


का बयान . 


बाब : 87 कुछ औकात इस्तेआरा व किनाया का 


इस्तेमाल जायज़ है ग 
बाब : 88 झूठ बोलने की मज़म्मत 508 
बाब : 89 अच्छा गुमान रखने का बयान 50 
बाब : 90 वादा वफ़ा (पूरा) करने की ताकीद 572 


बाब : 9 धोखा देने के लिये ऐसे ज़ाहिर करना 
कि ये चीज़ मेरी है, हालांकि उसकी न हो 


बाब : 92 मज़ाक और खूश तबई का बयान 54 
बाब : 93 हँसी हँसी में किसी की चीज़ ले लेना 56 
बाब : 94 मुँह बनाकर तकल्लुफ़ (एक्टिंग) से हे 
बातें करना 

बाब : 95 शायर व शायरी का बयान 520 
बाब : 96 ख़्वाबों का बयान 525 
बाब : 97 जमाई का बयान 530 
बाब : 98 छींक का बयान 53] 
बाब: 99 छींक का जवाब किस तरह दिया जाये? 532 
बाब : 00 कितनी बार छींक का जवाब दे? 534 


बाब : 02 कोई गैर मुस्लिम छींक मारे तो किस 


36 
तरह जवाब दे? 
बाब : 02 जो शख़्स छींक आने पर 
536 
अल्हम्दुल्लाहनकहे त त ठ हि न कहे 
सोने से मुताल्लिक अहकाम व कि 
मसाइल 
बाब : 03 औँधे मुँह पेट के बल सोना 5 
(नापसंदीदा है) 
बाब : 04 ऐसी छत पर सोना जिस पर कोई 
मंडनहो » 539 
बाब : 05 बा वुज़ू होकरं सोने (की फ़ज़ीलत) a 


का बयान 
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सुनन अबु दाऊद #{ जिल्द-6 ४25555१ फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन ` 


Sole, 


` बाब: 06 (सोते हुए) अपना रूख़ किधर करे? 54 बाब: 28 ख़त लिखने का अदब, पहले अपना 


605 
बाब: ॥07 सोत हूए कौन सी दुआपढे? 54 नागर 


बाब : ।08 रात को जब आँख खुले तो कौन सी बाब : 29 काफिर को ख़त लिखने का तरीक़ा 606 
52 


CEST VS FY. & ट ey १ रे ९९> (2 NAOT NOP SASS . GID Ve 


FN sass BY 


2 


HNN ANE 


दुआकरे? ततप बाब: ।30 माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का बयान 607 
बाब : 09 सोते वक़्त तस्बीहात का विर्द 553' बाब : ।3। यतीमों की परवरिश की फ़ज़ीलत 62. 
बाब : ।।0 सुबह के वक़्त की दुआएँ 558_ बाब : ।32 यतीम को अपने अहल व अयाल के 
बाब: नया चाँद देखने कौदुआ ' 579 साथ मिलाकर परवरिश करने की फ़ज़ीलत 

बाब : ।2 घर से निकलने की दुआ 580 बाब : ।33 हमसायगी के हुकूक़ का बयान 6]4 


बाब : 43 ... घर में दाखिल हो तो क्या पढ़े? 58। बाब :।34 गुलामों का ख़ास ख्याल रखने का बयान 6॥6 
बाब : 44 तेज़ हवा चले तो कौन सी दुआ पढ़े? 582 बाब : ।35 मम्लूक गुलाम जो अपने आक्राको _. 
बाब : 45 बारिश का बयान | 584 नसीहत करे 

बाब : /6 मुर्ग और दीगर जानवरों का बयान 585 बाब: 36 किसी के गुलाम को उसके मालिक 


बाब : गधों का रैंकना और कूत्तों का भौंकना 586 के ख़िलाफ़ भड़काना क 
बाब : ।।7 नोमौलूद के कान में अज़ान कहने बाब: ।37 किसी के घर याखाम्ञमज्लिसर्मे (६ 
कावा 587 इजाज़त लेकर जाने का बयान 

बाब : ।8 अगर कोई किसी आदमी से अमान... बाब : ।38 ... इजाज़त कैसे ली जाये? 627 
और पनाह तलब करे ०४° बाब : ।39 इजाज़त तलब करते हूए आदमी | 
बाब : ।।9 वस्वसे और उनका इलाज 590 कितनी बार अस्सलामुअलैकुमकहे | oe 
बाब : 20 गुलाम किसी और को अपना मालिक बाब : ।40 ... दस्तक देकर इजाज़त लेना 635. 
बताये या बेटा किसी और को अपना बाप बताये. ° ब्ाब:. .. ... इजाज़त लेने के लिये दरवाज़ा 


बाब : 2। हसब नसब पर फ़ख़ करने का बयान 595 खटखटाने का बयान 


बाब : ।22 तास्सूब और असबियत का बयान 596 बाब: 4। जब आदमी को बुलवाया जाये और 


बाब : 23 किसी शख्स की नेकी और भलाई... प बुलाने वाले के साथ चला आये तो क्या ये 637 
599 इजाज़त के हम मानी है? 


देख कर उससे मोहब्बत करना स 
बाब : ।24 मशवरे का बयान 602 र /42 पद के तीन औक्रात (वक़्तों) मै ५ 
बाब : 25 नेकी और भलाई की बात बताने shh bea NET NER 
वाले की फ़ज़ीलत % अस्सलामुअलैकुम कहने के आदाब 640 
बाब : 26 ख़्वाहिशे नफ़्स का बयान 603. बाब : 43 सलाम आम करने का हुक्म 640 


बाब : 27 सिफ़ारिश का बयान 604 बाब : 44 सलाम किस तरह कहे? 64] 
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हि + है] Se 
सचन अबु दाऊद | ४ हरि वीन Gos 
बाब : ।45 सलाम कहने में सब्क्रत की फ़ज़ीलत 642 बाब : 67 जब कोई किसी दूसरे का सलाम ५७ 
बाब : 46 पहले सलाम कौन कहे? 643 पहचायेतो. _॒ः 


बाब : ।47 दो आदमी जुदा हों और फिर मिलें तो बाब : 6 किसी कौ पुकार पर 'लब्बैक' कह 663 


भी सलाम कहें (ख्वाह जुदाई थोड़ी ही देरकी हो) _ 5... MNO 
बाब : 48 बच्चों को सलाम कहना _ 645 A सि ति 3 जज न कातता 664 
न मकान “अल्लाह तुम्हें हैसतामुस्कुरातारखे 

बाब: ॥4१ अपता का जशा ग कचन 646 द्वा: ।70 मकान बनाने का बयान 665 
बाब : ।50 ज़िम्मीयों (काफ़िरों। को सलाम 646 बाब : ।7। बाला ख़ाना बनाना 667 


बाब : ।5। मज्लिस से उठते हूए सलाम कहना 648 


बाब : 72 बेरी का दरख़्त काट देना (कैसा है?) 667 
बाब : 52 'अलैकस्सलाम' कहना मकरूह है. 649 फ्‌ अज तय "| 


बाब : ।73 रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ हटाने 


6 जमात मसि एक 669 
ज २ द्या: ।74 रात को आग बुझा कर सोना चाहिए 672 
बाब:।54 मुसाफा करनेकाबयान 650 ज्वा: ¡75 साँपों को मारने का बयान 673 
बाब : 55 गले मिलने का बयान 65]_ ब्राब : ।76 छिपकली (और गिरगिट) को मार... 
बाब: 56 ताज़ीम के लियेखड़ेहोना . 652 देने का बयान RS 
बाब : 57 बाप का अपने बेटे को बोसा देना 654 ब्राब: 77 चींटियों को मारने का मसला. 68 
बाब : 58 पेशानी पर बोसा देना 655 ब्वाब: 78 मैंढक को मारनेका बयान. 683. 
बाब : 59 रूख़्सार (गाल) पर बोसा देना 655 बाब: ।79 कंकरियाँ और पत्थर मारते फिरना 684 
बाब : 60 हाथ पर बोसा देना 656 बाब: ।80 ख़त्ने का बयान | 685 
बाब : 64 जिस्म पर बोसा देना 657 बाब : 8 रास्ते में औरतों का मर्दों के साथ 

बाब : 62 ... पाँव को बोसा देना 658 मिलकर चलना द 
बाब : 63 एक शख्स दूसरे से कहे “मैं तुझ पर बाब : 82 आदमी का ज़माने को गाली देना 687 
वारी' 'तुझपरकुर्बनजाऊ सुनन अबू दाऊद का तर्जुमा और फ़वाइद 


बाब : 64 कोई शख्स दूसरे से कहे "अल्लाह... PO Furi MSIE ERE PEERS 
आपकी आँखें ठण्डी रखे' 


बाब : 65 कोई दूसरे को यूँ दुआ दे “अल्लाह 


660 
तुम्हारीहिफ़ाज़तकर तततत॥_©ऐ[ 
बाब : 66 एक शख्स का दूसरे शख़्स की ce 


ताज़ीम के लिये खड़े होना . 
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ED 9 ob 
अहम मारकों (जंगों) का बयान जो उम्मत में होने वाले हैं 


बाब : ] 


सदी के मुताल्लिक़ फ़रमान 


(429) जनाब अबू अल्क़मा ने कहा कि 
मेरे इलम व यक़ीन के मुताबिक हज़रत अबू 
हुरेरह(#) ने रसूलुल्लाह (#) से रिवायत 
किया है, आपने फ़रमायाः 'बेशक अल्लाह 
जूल जलाल हर सो साल के शूरू में या 
आख़िर में इस उम्मत के अंदर एक आदमी 
पैदा करता रहेगा जो उसके दीन को अज़ सरे 
नो क्रायम और मज़बूत करता रहेगा। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत _ 


को झन्दुर्रहमान बिन शुरैह इस्कंदरानी ने (मोज़ल) 
बयान किया है, वह शराहील से आगे नहीं बढ़ा। 
(उसने बाद वाले रावियों का जिक्र छोड़ दिया है।) 
(4297) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 4/522 
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फ़ायदा : ये बहुत बड़ा इनाम है कि उम्मत में ऐसे सालेहीन पैदा हूए हैं और आइन्दा भी होंगे जो दीन 
के मामले में ऐसी ख़िदमात सर अंजाम देंगे जो इन्तेहाई अहम और ज़रूरी होंगी। मगर ये कोई ज़रूरी 
नहीं कि खूद उन्हें भी इसका एहसास हो या लोगों में इससे उनका तआरूफ हो या वह ख़ूद अपना चर्चा 


करते फिरें 


बल्कि उनको ख़िदमाते जलीला से उलमा-ए-हक में उनके मुताल्लिक़ ये सिफत जानी 
जायेगी। मुमकिन है वह मुजाहिद हो या हाकिम या दाई। 
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« dn 095 Cre 


। सुनुत अबु दाऊद है जित्द6 62 


RSA 


बाब : 2 रूमियों के साथ 
बरपा होने वाले मारकों 
(लड़ाइयों) का बयान 


न 


4 अहल मारकों का बयान जो उनतत में होने वाले है ४५% ९5654 ७5२2: | र “$ ; त क 


NAA 42% 


295) 25 2४ 


(4292) हस्सान बिन अतिया कहते हैं कि 
मक्हूल और इब्ने अबू ज़करिया, खालिद 
बिन मदान की तरफ़ रवाना हूए ओर में भी 
उनके साथ चल दिया। तो खालिद ने जुबैर 
बिन नुफैर से एक हदीस रिवायत की जो हुदना 
(समझोता) के मुताल्लिक थी। फिर जुबेर ने 
कहा: चलें हज़रत ज़ी मि़बर (#) के यहां 
चलते हैं जो कि नबी (#) के सहाबा में से थे। 
हम उनके पास पहुँचे तो जुबैर ने कहाः मेंने 
रसूलुल्लाह ($) को फ़रमाते हूए सुना हैः 'तुम 
लोग रूमियों से एक पुरअमन मुसालहत 
करोगे। ओर फिर उनके साथ मिलकर अपने 
पीछे एक दुशमन से जंग करोगे, उन पर 
गालिब रहोगे, ग़नीमत पाओगे ओर मही 
सलामत रहोगे, फिर वहां से वापस लोटोगे 
और एक मेदान में उतरोगे जिसमें टीले भी 
होंगे। तो ईसाईयों में से एक आदमी मलीब 
बलंद करेगा और कहेगाः सलीब गालिब आ 
गई। तो मूसलमानों में से एक आदमी को 
गुस्सा आयेगा और वह उसे क्रत्ल कर 
डालेगा। तो उस मौक़े पर रूमी धोखा करेंगे 
और जंग के लिये जमा हो जायेंगे।' 

(4292) तख़रीज : (सनद मही) हदीस: 2767 में देखें, 
इब्ने माजा, हदीस: 4089. 
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(4293) हस्सान बिन अतिया ने ये हदीस 
बयान की और मज़ीद कहा: “मुसलमान 
जल्दी से अपने अस्लहे की तरफ़ उठेंगे और 
उनसे क्रिताल करेंगे और अल्लाह उन्हें 
शहादत से सरफ़राज़ फ़रमायेगा।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इस सनद में 
वलीद ने बवास्ता जुबैर, हज़रत ज़ी मिख़्बर (झै) 
से और उन्होंने नबी (#) से रिवायत किया है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि रौह, यहया 
बिन हमज़ा ओर बिश्र बिन बक्र ने ओज़ाई से 
रिवायत किया जैसे कि ईसा ने कहा। 

तख़रीज : (सनद मही) ये हदीस पहले गुजर चुकी है। 


बाब : 3. 


इन मारकों (जंगों) की अहम | 
अलामात (निशानियाँ) 


(4294) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) से 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
 'बैतुल मक्रिदिस की आबादी यस्रिब (मदीने) 
की बे'आबादी का पेश ख़ेमा होगी। और 
यर्रिब की बे'आबादी के नतीजे में बड़ी जंग 
होगी और उस जंग का ज़ुहूर कुस्तुनतुनिया की 
फ़तह होगा। और कुस्तुनतुनिया की फ़तह के 
बाद दज्जाल आयेगा। फिर रसूलुल्लाह (#%) 
ने अपना हाथ इस हदीस के बयान करने वाले 
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(हज़रत मुआज) (#) की रान या कंधे पर 
मारा, फिर फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा ये वाक्रिया 
इस तरह हक़ है जैसे कि तुम यहां हो या बेठे 
हूए हो।' मुराद हज़रत मुआज़ बिन 
जबल (#) थे। 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/245. 


न : 4 


जंगों के मुसल्सल वक़ूअ पज़ीर 
होने का बयान 


(4295) हज़रत मुआंज बिन जबल (+) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जंगे 
अज़ीम, फ़तहे कुस्तुनतुनिया ओर दज्जाल 
की आमद सात महीनों में होगी।' 

(4295) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस 
2238, इब्ने माजा, हदीस: 4092 


(4296) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र (:) 
से मरवी है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'जंगे अज़ीम ओर शहरे (कुस्तुनतुनिया) की 
फ़तह छः साल के असें में होगी और मसीह 
दज्जाल का निकलना सातवें में होगा।' 

` इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत 
ईसा की (ऊपर दी गई) रिवायत से सही तर है। 
(4296) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीसः 4093, तोहफतुल अश्राफ़: 4/294). 
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बाब : 5 


इस्लाम के ख़िलाफ़ उम्मतों के 
हुजूम का बयान 


(4297) हज़रत मौबान (#) का बयान है, 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'ऐसा वक़्त 
आने वाला है कि दूसरी उम्मतें तुम्हारे 
ख़िलाफ़ एक दूसरे को बुलायेंगी जैसे कि 
खाने वाले अपने प्याले पर एक दूसरे को 
बुलाते हैं।' तो कहने वाले ने कहा: क्या ये 
हमारी उन दिनों क्रिललत और कमी की वजह 
से होगा? आप (#) ने फ़रमायाः '(नहीं) 
बल्कि तुम उन दिनों बहुत ज़्यादा होंगे 
लेकिन झाग होंगे जिस तरह के सेलाब का 
झाग होता है। अल्लाह तआला तुम्हारे दुशमन 
के सीनों से तुम्हारी हेबत (डर) निकाल देगा 
ओर तुम्हारे दिलों में 'बहन' डाल देगा।' पूछने 
वाले ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! वहन से 
क्या मुराद है? आपने फ़रमायाः 'दुनिया की 
मुहब्बत ओर मौत की कराहियत।' 

(4297) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी, हदीस: 
/345, हदीस: 600, मुसनद अहमदः 5/278. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस्लाम ओर मुसलमानों की हैबत और गलबे का राज़ तादाद के ज्यादा 
पर नहीं है बल्कि अल्लाह के तक़वे और उसके दीन की सचमुच पाबंदी में पोशिदा है। (2) दुनिया की 
मोहब्बत और आख़िरत से बेफिक्री बहुत बड़ा फ़ितना है जो अफ़राद बल्कि कौमों को दुनिया में रूस्वा 
करके रख देता है और आख़िरत की ख़राबी उससे बढ़ कर है। 
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ANTS STOTT NOAA Ne 43/48/2060 0५ 

32245: कर मामु तर पर पर पर पानय ५४ 4८ पक ३० -बार 
बाब ® 


इन मारकों (जंगों) में 
मुसलमानों का मर्कज़ 


(4298) हज़रत अबूहरदा (क) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः “जंग के 
मौक्रे पर मुसलमानों का ख़ैमा (मर्कज़) 
दमिएक़ नामी शहर की जानिब में मक़ामे गूता 
होगा और दमिशक़ शाम के बेहतरीन शहरों में 
से होगा।' 

(4298) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 
5/97, हाकिमः 4/486. 


(4299) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (#£) ने फ़रमायाः 'अनक़रीब 
मुसलमान मदीने में घेर लिये जायेंगे यहाँ तक 
कि उनकी बईद तरीन छावनी उस वक़्त 
सलाह मक़ाम पर होगी।' _ 

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 4250 में देखें। 


(4300) जनाब ज़ोहरी (रह.) से मरवी हे कि 
सलाह का मक़ाम खैबर के क़रीब है। 
तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4257 में देखें। 
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फ़ायदा : क़यामत के करीब ऐसा होगा जब इस्लाम अतराफे आलम (तमाम दुनिया) से सिमट 


सिमटा कर मदीना में महसूर हो जायेगा। | 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


i, 0% ines पु (2५७ NT ANT TB ATs ५५ 


सुनुनअबु दाऊद 3 जिल्द-6 #55255 अहम मारको का बयान जो उन्णत में होने वाले है "7020 80 ६8/५: ह | १8 | 9 ५ 


बाब : 7 


फितने ख़त्म करने की एक 
तदबीर 


(4307) यहया बिन जाबिर ताई (रह.) से 
रिवायत है जबकि हारून बिन अब्दुल्लाह की 
सनद में ... यहया हज़रत ओफ बिन 


मालिक(#) से रिवायत करते हैं कि 


रसूलुल्लाह (#5) ने फ़रमायाः 'अल्लाह 
तआला इस उम्मत में दो तलवारें हरगिज़ जमा 
नहीं फ़रमायेगा कि एक तलवार उनके आपस 
में चले ओर दूसरी उनका दुशमन चलाये।' 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/26. 
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फ़ायदा : मुसलमानों का आपस में लड़ना भिड़ना बहुत बड़ा फितना है, मगर इस उम्मत पर ये बहुत 
बड़ा एहसान है कि जब भी बाहर का कोई दुशमन उन पर हमलावर होगा तो मुसलमान आपस में इकड्रे 
हो जाया करेंगे। मालूम हुआ कि मुसलमानों के दाख़ली तनाज़ात को ख़त्म करने के लिये मुश्तरक बड़े 
दुशमन से जिहाद का अमल जारी रखा जाना ज़रूरी है। वैसे भी जिहाद के हालात हर दीर में मौजूद 
रहेंगे। ये अलग बात है कि मुसलमान इस फ़रीज़-ए---जिहाद को अदायगी में कोताही करेंगे। कुछ 


मुहक्तिकीन ने इस हदीस को सही करार दिया है। 
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बाब : 8 


तुर्कों ओर हब्शा के काफ़िरों से 


बिलावजह छेड़छाड़ मना है 


(4302) नबी (#) के एक सहाबी से. 


रिवायत है, वह नबी (£) से बयान करते हैं 
कि आपने फ़रमायाः 'हब्शियों से तअरूज़ 
(छेड़छाड़) न करो जब तक कि वह तुम्हारे 
द्रपे न हों और तुको को भी छोड़े रहो जब 
तक कि वह तुम्हें छोड़े रहें।' 

(4302) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
378, नैलुल मकसूद, हदीस: 4309. 
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फ़ायदा : मुसलमानों की जमीयत अगर मुज्तमख न हो तो यही हुक्म है, वरना (क्रातिलुल मुश्रिकोना) 
(अत्तौबाः 36) पर अमल लाज़िम है और ख़ैरूल कुरून में इस पर अमल हूआ है। वल्लाहू आलम! 


बाब : 9 
| तुर्क काफिरों के साथ जंग का 
_ बयान 


५5 (2 ob ई 9 क 


(4303) सय्यदना अबू हुरैरह (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ह) ने फ़रमायाः 
'क्रयामत उस वक़्त तक नहीं आयेगी जब तक 
कि मुसलमानों की तुको से जंग न हो जाये। ये 
ऐसे लोग होंगे कि उनके चेहरे ढालों की मानिन्द 
_ होंगे, जिन पर चमड़ा वरौरह लगाया गया हो। 
ओर उनका लिबास बालों का होगा।' 

(4303) तख़रीज : मुस्लिम: 2972. 
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फ़ायदा : तुको के चेहरे पुरगोश्त, गोल और चोड़े होते हैं। इस वजह से उन्हें चमड़े मुंडी ढालों से 


तशबीह दी गई है। 


(4304) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, 
नबी (#६) ने फ़रमायाः 'क़यामत उस वक़्त 
तक नहीं आयेगी जब तक कि तुम 
(मुसलमान) एक क्रोम से जंग न कर लो 
जिनके जूते बालों के होंगे। और उस वक़्त 
तक क्रयामत नहीं आयेगी जब तक कि तुम 
एक क्रोम से जंग न कर लो जिनकी आँखें 
चौड़ी और नाकें चिपटी होंगी, उनके चेहरे 
गोया ढालें होंगी जिन पर चमड़ा वगैरह लगा 
होता हे। 


तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2929, मुस्लिम: 292 


(4305) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने 
वालिद से बयान करते हैं कि नबी (#) ने 
अपनी एक हदीस में फ़रमायाः 'एक क्रोम तुम 


से जंग करेगी जिनकी आँखें चौड़ी चौड़ी होंगी 


यानी तुर्क। फ़रमायाः तुम उन्हें तीन बार 
धकेलोगे यहाँ तक कि जज़ीर-ए-अरब के 
किनारे पर पहुँचा दोगे। पहली दफ़ा धकेलने में 
उनमें से जो भाग जायेंगे निजात पा जायेंगे, 
दूसरी दफ़ा में कुछ बच जायेंगे और कुछ 
हलाक होंगे। लेकिन तीसरी बार में उनका 
सफ़ाया कर दिया जायेगा।' या इसकी 
मानिन्द बयान फरमाया। 

(4305) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) 
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बाब : 0 


बसरे का बयान 


(4306) जनाब मुस्लिम बिन अबू बक्रा कहते 
हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना, बयान करते 
थे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'मेरी 
उम्मत के कुछ लोग निचले इलाक़े की ज़मीन 
में उतरेंगे जिसे बसरा कहते होंगे जो दरया-ए- 
दजला के किनारे आबाद होगा और उस पर 
एक पुल होगा। उसकी आबादी बहुत ज़्यादा 
होगी और ये मुहाजिरों का शहर होगा।' 

इब्ने यहया ने बयान किया कि अबू मञ्जमर ने कहा: 
ये मुसलमानों का शहर होगा, पस जब आखरी 


जमाना होगा तो बनू कन्तूरा (तुर्क, ये उनके 


जद्देआला-पुर्वज का नाम है) आयेंगे, उनके चेहरे 
चोड़े और आँखें चौड़ी होंगी यहाँ तक कि वह उस 
दरया के किनारे उतरेंगे तो उस शहर के लोग तीन 


जमाअतों में बट जायेंगे: एक जमाञ्जत बैलों को दुमें . 


पकड़ लेगी और जंगलों में निकल जायेगी और इस 
तरह वह हलाक होंगे। दूसरी जमाअत अपने लिये 
अमान तलब करेगी और वह काफिर हो जायेंगे। और 
तीसरी जमाअत वह होगी जो अपनी औलाद (को 
परवाह न करते हूए उन्हें) अपनी पीठों पीछे छोड़ कर 
उनके साथ क्रिताल करेगी और यही लोग अज़ीम 
शोहदा होंगे।' 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 5/40. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) ख़िलाफ़ते अब्बासिया के आखरी खलीफा मोअतसिम बिल्लाह (सफर 
656 हि.) के दौर में ये वाक़िया ज़हूर पज़ीर हो चुके हैं। (2) जब कुफ़्फ़ार मुसलमानों पर हुजूम (इकडे 
होकर) आयें तो जिहाद फर्ज़ हो जाता है। फिर उससे फरार हलाकत और कुफ़्फ़ार को पनाह में आना 
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FADED 


कुफ़ है। और निजात उसके लिये है जो उस मौक़े पर अपने जान माल की बाज़ी लगा दे। (3) हदीस में 
` वारिद निशानियाँ जहाँ भी ऐसा हो वहाँ पर साबित होती हैं। 


(4307) हज़रत अनस बिन मालिक (.) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने उनसे फ़रमाया 
थाः 'ऐ अनस! लोग कई शहर आबाद करेंगे, 
उनमें से एक शहर का नाम बसरा या बुसैरा 
होगा, अगर तुम उसके पास से गुज़रो या उसमें 
दाखिल हो तो वहां की सिबाख़ (करज़दा 
ज़मीन) और 'कला' मक्राम से दूर रहना, 
उसके बाज़ारों और उसके अमीरों के दरवाज़ों 
से भी बचना, उसके अतराफ़ व जवानिब को 
इख़ितयार करना। बिलाशुव्हा उस ज़मीन में 
ख़स्फ़ (धंस जाना), पत्थरों की बारिश और 
ज़लज़ले होंगे। ओर ऐसे लोग भी होंगे जो 
. (शाम को मही सलामत होंगे मगर) सुबह 
करेंगे तो बंदर और सूअर बन चुके होंगे।' 
(4307) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(4308) इब्राहीम बिन सालेह बिन दिरहम 
कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना, वह 
कहते थे कि हम लोग हज के लिये रवाना हूए 
तो इत्तेफाक़ से हम से एक आदमी ने पूछा: 
तुम्हारे क़रीब पहलू में उबूल्ला नामी कोई 
बस्ती है? हमने कहा: हाँ, तो उसने कहाः तुममें 
से कौन मेरा ज़ामिन बनता है कि वह मेरे लिये 
` मस्जिदे अश्शार में दो या चार रकअतें पढ़े और 


कहे कि ये हज़रत अबू हुरैरह(,) के लिये हैं? 


मैंने अपने ख़लील अबूल क्रासिम (#) को 
फ़रमाते सुना हैः 'अल्लाह अज़्ज़ व जलल 
क्रयामत के दिन मस्जिदे अश्शार से शोहदा को 
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सचन अंबु दाऊद ३ जित्द-6 90 अहम मारकों का बयान जो उत्मत बे होने वाले है. 


उठायेगा। शोहदा-ए-बद्र के साथ उन लोगों के 
अलावा ओर कोई नहीं उठेगा। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि ये मस्जिद 
दरया के किनारे पर है। 

(4308) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


बाब : ] 


(कुफ़्फारे) हब्शा का बयान 


(4309) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (.#) 
बयान करते हें, नबी (#) ने फ़रमायाः 
'(कुफ़्फारे) हब्शा जब तक तुम से तअररूज़ 
(छेड़छाड़) न करें तुम भी उन्हें छोड़े रहो। 
बिलाशुब्हा कअबे का .ख़ज़ाना निकालने 
वाला एक हब्शी ही होगा जिसकी पिण्डलियाँ 
चौड़ी चौड़ी होंगी।' 

(4309) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
5/37, हाकिमः 4/453. 


बाब : ]2 
अलामाते क़यामत 


NS 3 ९% 74 ~ DN DANS TEN 24) र हे का ् kad a ५ 
हट र 3 
I [A | क 
NST एनातनल्जाह्ाजच् tea कु है aN 

० 


3] ~ ~ 2 ~ जी 
do | | 2% 3 a) | so 2 Coe 


Ex | ई i कै 
EES 


HES 33 जद Sal 57 Ell ४४.७ 


OF thie 7 2४० ७६ PE 

i> Cr Sh lll bs 5-४“ 

थी: ७४ 8 Ollie 

5,562 GAM" JG hss 

5 YY & Eis 3 29 
FS FPN) 


reser gyi G€2 


(4390) जनाब अब्‌ ज़ुर्जा (रह.) ने बताया 
कि एक जमात मदीना मूनव्वरा में मरवान 
(बिन हकम) के यहां गई। उन्होंने उससे 
अलामाते क़यामत के सिलसिले में सुना कि 


सबसे पहले दज्जाल निकलेगा। कहते हैं, फिर _ 


में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ङ) के यहां 
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हाजिर हूआ और उन्हें ये बताया तो अब्दुल्लाह 
ने कहा: उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मेने 
रसूलुल्लाह (#) से सुना है आप फ़रमाते थे: 
'बेशक उन निशानियों में सबसे पहले ये है कि 
सूरज मगरिब की तरफ़ से तुलूअ होगा या 
चाशत के वक़्त 'जानवर ज़ाहिर होगा' जो भी 
पहले हूआ दूसरा उसके बाद हो जायेगा।' 
हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा: और क़दीम किताबें 
उनके ज़ेरे मुतालआ रहती थीं। मेरा ख्याल है कि 
उनमें से पहली अलामत सूरज का मगरिब की 
जानिब से तुलूअ होना है। 

(430) तख़रीज : मुस्लिम: 2947 
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फ़ायदा : (खुरूजे दाब्बा-जानवर का निकलना) क़यामत से पहले की निशानियों में से एक अहम 
अलामत एक मख़्सूस जानवर का जुहूर भी है जो लोगों से बातें करेगा, उसका आना ऐन हक है और 
कुरआन मजीद में इरशादे इलाही है: 'जब उन पर अज़ाब का वादा साबित हो जायेगा हम ज़मीन से 
उनके लिये एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करता होगा, इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर 
यक़ीन नहीं करते थे।' (अन नमल: 82) कुछ रिवायात में इस जानवर से मुराद जसासा लिया गया 


है। बल्लाहू आलम! 


(43) हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद 
गिफ़ारी(%#) से रिवायत है, वह कहते हैं हम 
रसूलुल्लाह (#) के कमरे के साये में बैठे बातें 
कर रहे थे कि हमने क़यामत का जिक्र किया 
और हमारी आवाज़ें बलन्द हूई तो 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'क़यामत उस 
वक़्त तक हरगिज़ नहीं आयेगी जब तक कि 
उससे पहले दस निशानियाँ ज़ाहिर न हों। सूरज 
का मगरिब को जानिब से तुलूअ होना, जानवर 
का निकलना, याजूज माजूज का जुहूर, 


दज्जाल का ख़ुरूज, ईसा इब्ने मरयम अलैहि. 
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की आमद, दुखान यानी धूवाँ, तीन जानिब में 
ज़मीन का धंसाया जानाः एक मगरिब में दूसरा 
मश्रिक़ में और तीसरा जज़ीरतुल अरब में और 


उनके आखिर में यमन से यानी वस्ते अदन से - 


आग निकलेगी जो लोगों को महशर में चला ले 
जायेगी। (शाम के इलाके में जमा कर देगी।)' 
(437) तख़रीज : मुस्लिम: 2907. 


(432) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'क्रयामत 
उस वक़्त तक क़ायम नहीं होगी जब तक कि 
सूरज अपनी मगरिब की जानिब से तुलूअ न 
हो ले। चुनांचे जब ये तुलूअ होगा और लोग 
उसे देखेंगे तो ज़मीन पर बसने वाले सब ईमान 
_ले आयेंगे और ये वही वक़्त होगा (जिस का 
सूरह अल अनझआम में जिक्र है) (ला यन्फ़उ 
` नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन 
क्रन्लु) 'किसी जान को उसका ईमान, अगर 
उसने उससे पहले ईमान न क़बूल किया हो 

या ईमान के साथ अच्छे अमल न किये हूए, 
नफ़ावर न होगा। 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4635, व मुस्लिम: 57 
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फ़ायदा : ईमान वही मुफीद है जो बिलगैब हो, हक़ाइक्रे आख़िरत का मुशाहिदा कर लेने के बाद ईमान 
किसी तौर पर मुफ़ीद न होगा। आख़िरत में भी कुफ़्फ़ार यही कहेंगे: 'ऐ हमारे रब! हमने देख लिया और 
सुन लिया, अब हमें वापस लौटा दे तो नेक अमल करेंगे, हमने यकीन कर लिया है।' (अस्सज्दा: 2) 


लेकिन दुनिया में दोबारा आना मुमकिन नहीं होगा। 
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RS इ र श Nee , 
०9.904 अहम माएकों का बयान जो उत्मत में होने वाले है (2९% 85% { 27) 
RRO CR Rr ` rr RNR 


दरया-ए-फुरात से खज़ाना 
जाहिर होने का बयान 


(433) हज़रत अबू हुरैरह (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 
'अनक़रीब दरया-ए-फुरात सोने का एक 
खज़ाना ज़ाहिर करेगा, तो जो वहां हाजिर हो 
उसमें से कुछ न ले।' 

(433) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 79, व 
मुस्लिम: 2894. 


(434) हज़रत अबू हुरैरह (क) ने . 


नबी (#६) से इसी की मिझ्ल (तरह) रिवायत 
किया। मगर इस रिवायत में है: 'सोने का एक 
पहाड़ ज़ाहिर करेगा। 

(4374) तख़रीज : बुखारी: 779. 
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फ़ायदा : इन तमाम निशानियों की हक़ीकी ताबीर तो उस वक़्त जाहिर होगी बहरहाल निलइज्माल : 


हमारा इन सब पर ईमान है। 
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हक 
ENS 


दज्जाल का ज़ुहूर (ज़ाहिर 
होना) 


NE र गु 2 SIS SES SIRE SZ aNd Rat SSN i RTA NS APC RPP MLSS SS Sd: Cassa 8 28 | SR Re 
2005 0 अहन मारको का बयान जो उत्सव नेहने वाले है ६९९९5624 (५६।५१।:५८/ £ 28 7५ 


फ़ायदा : दजल बरवजन फअल, दजल से इसमे मुबालिगा है, मानी है, बहुत बड़ा झूठा, धोखेबाज़, 
ख़लत मलत कर देने वाला और फरेबी। झूठे नबीयों को भी 'दज्जालून कज्जाबून' कहा गया है ओर 
इस्तेलाहन ये मुराद है कि एक शख्स क़यामत के क़रीब ज़ाहिर होगा जो अपनी उलूहियत (अल्लाह 
होने) का दावा करेगा और मुख्तलिफ़ शौबदे दिखा कर लोगों को उनके दीन से फरेब में डालेगा। और 
मानवी ऐतबार से जिस चीज़ या शख्स पर ये मानी साबित हों वह दज्जाल है और उनको तादाद बहुत 
ज्यादा हो सकती है मगर ये आख़री दज्जाल सबसे बढ़कर होगा। 


(435) रिन्ई बिन हिराश कहते हैं कि 
हज़रत हुज़ेफ़ा और अबू मसऊ़द (#) दोनों 
'इकट्ठे हूए, तो हज़रत हुज़ेफ़ा (#) ने बयान 
कियाः में दज्जाल ओर उसके साथ जो कुछ 
होगा, उससे खूब बाखबर हूं, बेशक उसके 


साथ पानी का समन्दर और आग का दरिया 


होगा, जिसे तुम आग समझते होंगे वह पानी 
होगा ओर जिसे तुम पानी समझ रहे होंगे वह 
आग होगी। चुनांचे तुममें से जो ये पाये ओर 
पानी पीना चाहे तो उससे, जिसे वह आग 
समझता होगा बिलाशुब्हा वह उसे ही पायेगा। 
हजरत अबू मसळ्द बद्री (#) ने कहा: मैंने भी 
रसूल (#£) को ऐसे ही फरमाते सुना है। 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3450, व मुस्लिम: 2934. 
(436) हज़रत अनस बिन मालिक (») 
नबी (#) से बयान करते हैं: 'जो भी कोई 
नबी मबऊस़ हूआ है उसने अपनी उम्मत को 
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काने, झूठे दज्जाल से डराया हे। खबरदार! .., ५.८ ५॥ ० ८.0 ८ ॐ 
वह काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है, 4५ आर 


आँखों BYES ७" JE 
बेशक दज्जाल की आँखों के दरम्यान लिखा _ ह 
होगा काफिर। ॒ Sls Sse hs Y SY Sse JE 
(4376) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 73],व ५5५ 5646 &# 3) 55%0 (रद ४५ 
मुस्लिम: 2933. "6 


(4377) मुहम्मद बिन मुझन्ना ने बवास्ता .॥ १५५ ६८ , | ८ 45० ७५७ 
मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा से रिवायत किया 
_ कि (यूँ लिखा होगा) 'क फ र' 

(437) तख़रीज : मुस्लिम: 2933. 


ep ८:55 Nt 


(4378) हज़रत अनस बिन मालिक (क) ने ६८ | 4७ ७५७ Ss ७४७ 


नबी (#) से इस हदीस में बयान किया कि AG lb dsl ०) oad 


.' उसे हर मुस्लिम पढ़ सकेगा।' a | नहीँ 
(4378) तख़रीज : मुस्लिम: 2933, ये हदीस सील oN नील की, 
पहले गुजर चुकी है: 4376 ०८ ii" ०४७ esd 


फ़वाइद व मसाइल : (7) दज्जाल एक ऐसा ख़तरनाक फितना है कि तमाम अम्बिया अपनी 
उम्मतों को उससे डराते रहे हैं। हमें भी उससे तहफ्फूज़ (सुरक्षा) के लिये बाक़ायदा नमाज़ में पढ़ने के 
लिये दुआ सिखाई गई है जिसमें सराहत है: (अल्लाहुम्मा इन्नी अज़ज़ुबिक़ा ... व अज़जुबिक़ा मिन 
फितनतिल मसीहिद दज्जाल ... ) (सही बुखारी: हदीस: 6368) (2) ईमान व इस्लाम को बरकत 
से मुसलमान उसको पेशानी पर से 'कफर' पढ़ लेगा। (3) दज्जाल एक आँख से काना होगा। उसके 
इस ऐब को तफ़्सील ओर कसरत से उसका तज़किरा इस वजह सें है कि वह अपनी उलूहियत (ख़ुदा 
होने) का दावा करेगा, और जो अपना ऐब दूर करने पर क़ादिर न हो वह अपने आपको माबूद 
कहलाये, किसी तरह माकूल नहीं हो सकता। नीज़ इससे इस्तेदलाल ये है कि अल्लाह अज्ज़ व जलल 
की दो आँखें हैं। जैसी कि उसकी शान को लायक है। इरशादे बारी तआला है: 'मझ्लूकात में कोई भी 
उसका मिस्ल (जैसा) नहीं है।' (अश्शूरा: 7) कुर्आन मजीद में अल्लाह अज्ज़ व जलल के लिये 
आँख का जिक्र मौजूद है: () अपने रब के हुक्म से सब्र कीजिए बिलाशुन्हा आप हमारी आँखों के 
सामने हैं।' (अत्तूर: 48) (77) 'हमने इस (नूह अलेहि.) को तख़तों पर सवार किया जो मैख़ों से जुड़े 
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छ 


हुए थे। वह (कश्ती) हमारी आँखों के सामने चलती थी, ये बदला था उसका जिसका उन लोगों ने 
कुफ़ किया था।' (अलक़मर: 73, 4) () हज़रत मूसा अलैहि. के सिलसिले में फरमायाः “मैंने 
तुम पर अपनी मोहब्बत डाल दी, ताकि मेरी आँखों के सामने तुम्हारी परवरिश हो।' (ताहा: 39) (4) 
दज्जाल की पेशानी पर (काफिर) लिखा होगा जिसे हर साहिने ईमान पढ़ सकेगा। ऐन मुमकिन है कि ये 
हुरूफ ही लिखे हुए हों या मजाज़ी मानी मुराद हैं कि उसकी शक्ल इस कद्र गंदी और मनहूस होगी कि 
ईमानदारों को उसे झूठा और फरेबी समझने में क़्रतअन कोई मुश्किल न होगी। और मोमिन के लिये 
उसके ईमान की ये बहुत बड़ी बरकत है कि उसे अपने दीनी उमूर में खास बसीरत दी जाती है जो उसके 
ईमान के लिये किसी सूरत मुजिर (नुक्सानदेह) हो सकते हों। | 

(4379) हज़रत इमरान बिन हुसेन (क) ५६ ७५७ onl 5 as ४४७ 
बयान करते थे, रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः: 0 

'जो शख़्स दज्जाल के मुताल्लिक़ सुनेतो RS fr ENF कर 
उससे दूर रहे, अल्लाह को क्रसम! आदमी 
उसके पास आयेगा जब कि वह समझता 
होगा कि वह माहिबे ईमान है, मगर उन 
शुब्हात की बिना पर जो उसकी तरफ़ से उठाये 
जायेंगे, उसकी इत्तेबाअ कर बेठेगा।' 
(439) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद “९७१ ३ 5) 59 4 “२ ४० 
अहमदः 4/437, हाकिमः 4/537. EMSS." SiN ८» 4: 


फ़ायदा : फितना परवर और गुमराह अफराद से या इस क़िस्म की चीजों से दूर रहने ही में सलामती है। 
ताहम इजहारे हक़ और बातिल को नीचा दिखाने के लिये ऐसे लोगों के पास जाना हक़ है। लेकिन _ 
सतही किस्म के मुसलमान उनके फ़रेब में आकर गुमराह हो सकते हैं, लिहाज़ा उनसे दूर रहना ज़रूरी है 
और अपने ईमान में मज़बूती पेदा करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। 

(4320) हज़रत उबादा बिन सामित (#) ने 
बयान किया, रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 
'बिलाशुब्हा मेंने तुम्हें दज्जाल के मुताल्लिक़ 


J है] CoA + DoD २ ० | Ros J (5 
ब 2 a 
" ०...) 4०० ll boll dss ०७ 
5| Al 4 (४ JEN os bo 
| ० f ~ | 
29 A (०! 


22 2.८ % ९५ 4६ 


EE Yo ०896 6 | 


५5, Sw (55 ~ ° ~+O7 (55 
Ls ६ dd Ss ४ ला हि 55 SS 
Re 9s CS 6 | | ty (> NS Ce न x 


Cr cdl हि Cr 83 ५ Cr ‘35% 


(बहुत कुछ) बताया है। (इसके बावजूद) 


मुझे अन्देशा है कि कहीं तुमने उसे न समझा 


हो, (याद रखना) मसीह दज्जाल ठिगने क़द 


४५८ 


| | 


> ४ 
> 


0 +°” 


(७६-०४ | HO | (२ 0 
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Ce) CL 
वाला, बाहर को निकली टेढ़ी पिण्डलियों 
बाला और बहुत घुंघरियाले बालों वाला 
होगा, एक आँख से काना होगा जो कि मिटी 
हूई होगी, न तो उभरी हूई और न गहरी होगी, 
फिर भी तुम्हें कोई शुब्हा हो तो याद रखना 
कि तुम्हारा रब काना नहीं हे।' 

इमाम अबू दाऊद.(रह.) फरमाते हैं: अप्र बिन 
अस्वद को मन्सबे क़ज़ा सौंपा गया था। (जज 
बनाया गया था) 

(4320) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमदः 5/324, नसाई, हदीस: 7764. 

(432) हज़रत नव्वास बिन समन 
किलाबी(ङै) से रिवयत है, 
रसूलुल्लाह (#) ने दज्जाल का जिक्र किया 
और फ़रमायाः “अगर वह मेरे होते हूए तुममें 
ज़ाहिर हूआ तो में तुम्हारी तरफ़ से उसका 
मुक्राबला करूंगा । अगर मेरे बाद ज़ाहिर हूआ 
तो फिर हर शख्स खूद अपना दिफ़ा करने 


वाला है। हर मुसलमान के लिये अल्लाह. 


अज़्ज़ जल्ल ही मेरा ख़लीफ़ा है। चुनांचे 
तुममें से जो कोई उसे पाये तो उस पर सूरह 
कहफ़ को इब्तेदाई आयात पढ़े यही तुम्हारे 
लिये उसके फितने से अमान होंगी।' हमने 
पूछा कि वह ज़मीन पर कितना अर्सा रहेगा? 
आपने फ़रमायाः चालीस दिन। (उनमें से) 
एक दिन एक साल के बराबर और एक दिन 
एक महीने के बराबर और एक दिन एक हफ़्ते 


के बराबर होगा ओर बाक़ी दिन तुम्हारे दिनों. 


अहम मारकों का बयान जो उत्मत में होने वाले है 70 5 
3 I, ९ Ce 
a ( FR) 
५ ¢ als VR 


FE" ०४७ hes ०५७ all ko all 
YH ES 5 JEN 5 SE 
ES 5) JE Ee 0] | ass 


Jpop ool oes el 5 


SS) 3 | PAE Se Gs) | 3) 3४ Ee 
| tht ~~ हे oe 
. Ui ८5 2553 


० 20“ ~2 | है| 


‘(3 $| 4०.४ ai Ca | 4.5 (३५५ 
Gs rE Nl Es AN Eis 


SN ME 5० AN »E ८5 ८ 


0-2 


| ~ i | Cr 6 | Cr ¢ RS (32 रन Co 


A ४५०४ 55 ४७ NY ५७८० / 
| " 0७ JEN eles eke bl Gk 
०/३ 533 dg UG SS Ub ८१५ 
४ Ib SS Ed ८:१५ 
A553 Es ४५०० ४ ५ «५ 49 
A HE i 85 
Gs." as 3७ Sip ५४७ 
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अन्न अब दाऊद /4 जिल्द-5 #555 † अहम ताळा का बयान जो मत नेहने वले है $5 6% ह 66072 | 32 $ 
के बराबर होंगे।' हमने पूछा: ऐ अल्लाह के i oe gale ao 0 Oa 
ed जो एक साल के बराबर होगा ee Sys ६ ४४ . " 5 

एक दिन रात की नमाज़ें काफ़ी | 

होंगी? आपने फ़रमायाः 'नहीं, उसके लिये 2:४3 #५ १2 42 ४४०७ LS ४२४ 
तुम लोग अन्दाज़ा लगा लेना।' फिर दमिश्क़ 
के मश्रिक़ में सफ़ेद मिनारे के पास ईसा _ NS RN 
अलैहि. उतरेंगे, पस वह उसे बाबेलुइके पास €” “फ 2 फ ह ० 
पायेंगे और उसका काम तमाम करेंगो' "AEB 4 ६ 4५ 5,525 5453 
(4327) तख़रीज : मुस्लिम: 2937 
फ़वाइद व मसाइल : (१) दज्जाल का मुक़ाबला मजबूत ईमान के बाद सूरह कहफ़ की इब्तेदाई 
आयात पढ़ने से मुमकिन होगा और हक़ीक़त तो ये है कि सय्यदना ईसा अलेहि. ही उसे कत्ल करेंगे। 
(2) दिनों के लम्बा होने का सुन कर सहाबा-ए-किराम (#) के ज़हन में जो अहम सवाल उठा वह | 
नमाज़ों की अदायगी का था, क्योंकि मोमिन और नमाज़ दोनों लाज़िम व मल्ज़ूम हैं। इस सवाल जवाब 
में कुतुबे शिमाली व जुनूबी के इलाके के मुसलमानों के इश्काल का जवाब है कि उनके यहां दिन रात 
छः छः महीने के होते हैं तो उन्हें अन्दाजे से नमाज़ें पढ़नी चाहिए 
(4322) हज़रत अबू उमामा (छँ) ने 25 3 ४5८ 53 5 EE 
नबी (#) से ऊपर को हदीस के मानिन्द बयान 


2 
ee i £ 2-5 III Y "IE 


All ~ ४ LS CS Le | CS 


किया ओर नमाज़ों का जिक्र भी इसके हम 

मानी बयान किया। Alea ko 5: ‘bl us) ७४ 

(4322) तख़रीज : (सनद हसन) इन्ने माजा, , 4७७ Gs SN 55: 5:55 hs 
_ हदीस: 4077 | 


(4323) हज़रत अबूहुरदा (क) नबी (8) से ७-४७ 28 ४-७ ८ ५ «४ ४-७ 
रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 'जिसने 54७ ९.५5 ... ८ ०५ ॐ 656 
सूरह कहफ़ की इन्तेदाई दस आयते हिफ़्ज़ कर 555) | «५ ९८ ९६5 | ५ 

लीं बह दज्जाल के फ़ितने से महफूज़ रहेगा।' "res le Lo GE 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हिशाम ४% ४,० ५ ६. > ५६८ &७ १ 
दस्तवाई ने क़तादा से इसी तरह रिवायत किया है। 
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सुनन अंबु दाऊद ई जिल्द-6 ५४४7४5०४4 अहम मारको का बयान जो उन्मत में होते वाले है ४९९5६९६5 ETE 33 , 
मगर उसने कहा: 'जिसने सूरह कहफ़ की आखरी 5/5 2 ५७ . 
आयात हिफ़्ज़ कीं। ¢| १ 


YE ८० EF 55५ ०४७ ISS 
(4323) तख़रीज : मुस्लिम: 809 "ASN HS el bo his ६७ " 2७ 


"| gis" BEB. 
फ़ायदा : हिफ्ज करने से मुराद उनको अपना विर्द बनाना है बिलख़ुसूस हर जुमे के दिन तिलावत 
करना जैसे कि दीगर रिवायत में आता है। अल्लमा अल्बानी (रह.) फरमाते हैं कि पहली रिवायत 


जिसमें इब्तेदाई आयात का जिक्र है वह ज्यादा सही है। और अदद में भी ये रिवायात ज्यादा हैं। नीज 
सानिका हदीसे नव्वास भी इसकी ताईद करने वाली हे। 


द्र 


"NEN I bo kas 


(4324) सय्यदना अबू हुरैरह (छ) से 


रिवायत है, नबी (#) ने फ़रमाया: 'मेरे और 


ईसा अलैहि. के दरम्यान कोई नबी नहीं है, 
_ और वह उतरने वाले हैं, जब तुम उन्हें देखोगे 
तो पहचान जाओगे कि दरम्यानी क़ामत वाले 
हैं और रंग उनका सुर्ख़ सफ़ेद होगा, हल्के ज़र्द 
रंग के लिबास में होंगे, ऐसे महसूस होगा जैसे 
उनके सर से पानी टपक रहा हो, हालांकि नमी 
(पानी) लगा नहीं होगा। (इन्तेहाई नज़ीफ 
(क्लीन) और चमकदार रंग के होंगे) वह 
लोगों से इस्लाम के लिये क्रिताल करेंगे, 
सलीब तोड़ देंगे और ख़िन्ज़ीर को क़त्ल करेंगे, 
जिज़्या मोक्रूफ़ कर देंगे। अल्लाह तआला 
उनके ज़माने में इस्लाम के अलावा दीगर सब 
दीनों को ख़त्म कर देगा। वह मसीह दज्जाल 
` को हलाक करेंगे। हज़रत ईसा अलैहि. ज़मीन 
में चालीस साल रहेंगे, फिर उनकी वफ़ात होगी 
_ और मुसलमान उनका जनाज़ा पढ़ेंगे।' 
(4324) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमदः 2/406, 2/327, हाकिम: 2/595. 
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3 9 [co Na 


सुजुन अबु दाऊद है जित्द-6 ४ 608०5 


Reo RA? 


तौज़ीह : सय्यदना ईसा अलैहि. आसमान पर ज़िन्दा हैं। अल्लाह तआला ने उन्हें यहूदीयों के मकर व 
फरेन ओर हमले से महफूज फ़रमा कर आसमान पर उठा लिया था। ये मज़मून सरीह व सही अहादीस के 
अलावा कुर्जान मजीद में बयान हुआ है, इरशादे बारी तआला है: 'बल्कि अल्लाह तञाला ने उन्हें 
अपनी तरफ़ा उठा लिया है।' (अन्निसाः 757) (इस तरह सूरह आले इमरान आयतः 55 में भी है।) फिर 
क़यामत के क़रीब जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो हज़रत ईसा अलेहि. का दमिश्क़ में नुजूल होगा, 
दज्जाल को कत्ल करेंगे ओर इस्लाम और शरीयते मुहम्मदी कामिल तौर पर नाफिज़ करेंगे और चालीस 
बरस तक ये फरीज़ा सरअंजाम देंगे। उनका नुजूल अहादीसे सहीहा के अलावा कुर्जआन मजीद में भी 
वारिद है, इरशादे बारी तआला है: और बिलाशुन्हा हजरत ईसा अलेहि. क़यामत की अलामात में से हैं 
तो इसमें हरगिज़ शुब्हा न करें।' (अज्जुखरूफ़: 6) और दूसरे मक्राम पर फरमाया: और अहले किताब 
में से एक भी ऐसा नहीं बचेगा जो हज़रत ईसा अलैहि. की मोत से पहले उन पर ईमान न ला चुके होंगे 
और कयामत के दिन आप उन पर गवाह होंगे।' (अन्निसा: 759) और ये ऐतराज़ कि नबूवत ख़त्म हो 
चुकी और मुहम्मद रसूलुल्लाह (#£) के बाद कोई नबी नहीं तो उसका जवाब इन अहादीस में मजकूर है 
कि आंजनाब शरीयते मुहम्मदिया की तन्फ़ीज़ फरमायेंगे जैसे कि सय्यदना मूसा अलेहि. के बारे में 
फरमाया गया: ‘अगर मूसा अलेहि. जिन्दा होते तो उन्हें मेरी इत्तिबाअ के सिवा कोई चारा न होता। 
(मुसनद अहमद: 3/387) 


4७४ Ske 


अहन मारकों का बयान जो उन्मत में होने वाले है ४९९०९७०4 (१६५११५५५ । 2८ { 34 | ब 


बाब : ]5 


जस्सासा का बयान 


फ़ायदा : ये एक हैवान है जो एक समन्दरी जजीरे में देखा गया है और उसे 'जस्सासा' इसलिए कहा 
गया है कि ये दज्जाल को ख़बरें पूछता था। 
(4325) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रैस (#) से ८ १5 ८% ७४५७ EN छ४५& 
रिवायत हे कि एक रात रसूलुल्लाह (७8) ने 2 Es ..5)॥ 
इशा की नमाज़ में ताख़ीर फ़रमा दी। फिर ह | 
तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'मुझे तमीमदारी 74 “१७ ७% “(£ ० 7 
की बातों ने रोक लिया था। वह बयान कर रहे «५३ < <! >> 4 0५८5 & + न 
थे कि समन्दरी जज़ीरों में से एक जज़ीरेमेंएक 5६; EP 82 BEY a | 
आदमी था, ओर मेने एक औरत को देखा जो 
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सुनु अंबु दाऊद #4 जिल्द-6 
अपने बाल खींच रही थी। पूछा कि तू कोन 
है? उसने कहाः में 'जस्सासा' हूं, उस महल में 
चले जाओ, में वहां गया तो उसमें एक 
आदमी को देखा जो अपने बाल खींच रहा था 


ओर ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था ओर ऊपर . 


नीचे उछल रहा था। मेंने कहा: तुम कौन हो? 
उसने कहाः में दज्जाल हूं। क्या अरबों का 
नबी आ गया है? मेंने कहा: हाँ। उसने कहा: 
क्या उन लोगों ने उसकी इताअत की हे या 
नाफ़रमानी? मैंने कहा: नहीं बल्कि इताअत 
की है। उसने कहा: ये उनके लिये बेहतर है।' 

(4325) तख़रीज : (सनद हसन) : 4326. 


(4326) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रैस (:#) 
बयान करती हें कि मेंने रसूलुल्लाह (#) की 
तरफ़ से ऐलान करने वाले को मुनादी करते 
हूए सुना कि नमाज़ के लिये जमा हो जाओ। 
तो में भी चली आई और रसूलुल्लाह (#) के 
साथ नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज़ से फारि 
हो गये तो मिम्बर पर तशरीफ़ लाये और आप 
हँस रहे थे। आपने फ़रमायाः 'हर शख्स अपनी 
जगह पर बैठा रहे।' फिर फ़रमायाः 'क्या 
जानते हो मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है?' 
उन्होंने कहा: अल्लाह ओर उसके रसूल बेहतर 
जानते हें। आपने फ़रमायाः “मैंने तुम्हें डराने 
या ख़ूशख़बरी सुनाने के लिये जमा नहीं 


किया है। मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया है कि _ 


तमीमदारी ईसाई था, मेरे यहां आया, बेत की 


0 अहम मारको का बयान जो उन्मत में हेने वाले है ४४९2९5 
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&४: 29 ६४ ९9 अ 


ल्द 
और इस्लाम क्रबूल किया और उसने मुझे एक 
बात बयान की है जो मेरी बात की ताईद में है 
जो मैंने तुम्हें दज्जाल के मुताल्लिक़ कही है। 
उसने मुझे बताया हे कि वह एक जहाज़ में 
सवार हूआ, उसके साथ क़बील-ए-लख़म 
और जुज़ाम के तीस आदमी थे। जहाज़ को 
तूफ़ानी मौजों ने आ लिया जो उन्हें एक 
महीना तक परेशान किये रहीं ... और वह 
सूरज गुरूब होने के वक़्त एक जज़ीरे के पास 
पहुँचे ओर एक छोटी कश्ती में सवार होकर 


जज़ीरे में जा उतरे। तो उन्हें एक जानवर मिला : 


जिसकी दुम भारी और जिस्म पर बहुत बाल 
थे। उन्होंने कहा: कमबख्त! तू कौन है? उसने 


कहाः में जस्सासा हूं। उस गिरजे में एक. 
आदमी है उसके पास जाओ, वह तुम्हारी 


ख़बरों का बहुत मुश्ताक़ (ख़वाहिशमंद) है। 


जब उसने हमारे सामने आदमी का नाम लिया 


तो हम उससे डर गये कि ये कहीं शैतान न हो। 
` हम जल्दी से चले और उस गिरजे में दाखिल 
हूए तो एक बहुत बड़ा इंसान देखा, इस क्रद्र 
बड़ा इंसान हमने कभी नहीं देखा था जैसे बड़ी 
सख्ती से बाँधा गया था ओर उसके हाथ गर्दन 
के साथ बंधे हूए थे ...' ओर हदीस बयान की 

, उसने उनसे (शाम के) नख़िलस्तान-ए- 


बैसान, चश्म-ए-जुगरावरी नबी-ए 
उम्मी ($9 के मुताल्लिक़ पूछा ... और कहा 


कि में ही मसीह (दज्जाल) हूं। अनक़रीब मुझे 
निकलने की इजाज़त मिल जायेगी। नबी (#£) 
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सुन्न अब दाऊद जिल्द-6 £5555 54 अहल मारको का बयान जो उनतत नें होने वले है 7770 8 5 (७॥:2॥:22 | 


ने फ़रमाया 
समन्दर में हे, नहीं बल्कि मश्रिक़ की तरफ में 
है।' दो बार फ़रमाया ... आपने अपने हाथ से 
मश्‍्रिक्र को तरफ इशारा फरमाया। सय्यदा 
फातिमा बिन्ते क्रेस (,#) कहती हैं: मैंने ये 
हदीस रसूलुल्लाह (#) से याद की है ... और 
बक्रिया हदीस बयान को। 

(4326) तख़रीज : मुस्लिम: 294]. 


दज्जाल शाम या यमन के . 


[ 
FE 3 #४४॥ FH" es 
HUG I 60% BY ह। 
BE उ>् 098 १४ ४४5 oir 
de Wl lo ss Be I Es 
| Es Gs . abs 


` फ़ायदा : ऊपर दी गई दोनों रिवायतें सही हैं, इसलिए इनमें बयान करदा बातों पर ईमान रखना चाहिए। 


(4327) हज़रत फातिमा बिन्ते केस (#&) ने 


बयान किया कि नबी (#) ने जोहर की नमाज़ 


पढ़ाई फिर मिम्बर पर तशरीफ़ लाये, और 
आप जुमा के अलावा मिम्बर पर न आते थे। 


मगर उस दिन मिम्बर पर आये। फिर ये क्रिस्सा _ 


बयान किया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इब्ने सुदरान 


बसरी हैं जो इन्ने मिस्वर के साथ समन्दर में डूब 


गये थे ओर इसके अलावा और कोई महफूज़ नहीं 
रहा था। 
(4327) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 4074, हदीस: 386 | में देखें। 
(4328) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) ने एक रोज़ मिम्बर पर 
खड़े होकर फ़रमायाः 'कुछ लोग समन्दर में जा 
रहे थे कि उनका खाना ख़त्म हो गया, तो उन्हें 
एक जज़ीरा दिखाई दिया। बह रोटी की तलाश 
में उसी में चले गये तो जस्सासा से उनकी 
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मुलाक़ात हो गई।' बलीद बिन अब्दुल्लाह 6 ८६५ 8" lb yo 
कहते हैं कि मैंने अबू सलमा से पूछा: जस्सासा 
क्या है? तो उसने कहा: एक औरत है जो अपने 
जिस्म और सर के बाल खींच रही थी। उसने (४% ॐ २ जी प्ह्की मी. 
कहा ... उस महल में ... और हदीस बयान ७ 44८ 9 <5 . " 4६5) 
की। और (महल वाले आदमी ने) उनसे बेसान (६ [. 35 ४5 Bl 06 Eos 
के नख़िलस्तान और जुगार चश्मे के मुताल्लिक़ की? आओ Ui 
मालूम किया। कहा: वही मसीह (दज्जाल) अप मी, अमल 8 जनक कट ला है 
है। इब्ने अबू सलमा ने मुझसे कहा कि इस ८% 659 05 5 $ Os od 
हदीस में एक बात है जो मुझे याद नहीं। कहते... 5॥ (७5 ६....८ ५ ५6 ५; 
हैं कि हज़रत जाबिर (#) ने गवाही दी कि - .:|... (. ४०४ क्‍ 
यही इब्ने सय्याद है। मेंने कहा: वह तो मर. Md 0 # 
चुका है। कहा अगरचे मर गया है। मैंने कहा: “७ ४४ 2७० &॥ ॐ ॐ 2५ +45 ८७ 
उसने इस्लाम क़बूल किया था। कहा अगरचे ४८ 
इस्लाम क़बूल किया था। मैंने कहा: वह तो ss 5 288 ४.5 . 2 ३ ६ 
मदीने में भी दाखिल हूआ था। कहा अगरचे | का ठ 
मदीने में भी दाखिल हूआ था। rR oP Os 
(4328) तख़रीज : (सनद हसन) 


| SR > € xb A pn | Ls? DE er 


बाब : ]6 


इन्ने साइद का बयान 


फ़ायदा : अल्लामा इब्ने असीर 'अन्निहाया' में लिखते हैं कि ये एक यहूदी था या उनके साथ मिला 
जुला रहता था। उसका नाम साफु कहा गया है। उसके पास कहानत और जादू का इलम था और अपने 
वक़्त में अल्लाह के ईमानदार बंदों के लिये एक इम्तेहान था ताकि जो हलाक हो दलील के साथ 
हलाक हो और जो जिन्दा रहे दलील के साथ जिन्दा रहे। अक्सर कहते हैं कि ये मदीने में मरा ओर ये 
भी कहा गया है कि वाक्रिया हर्रा के मौके पर उसे गुम पाया गया और फिर मिला नहीं। वल्लाहू आलम! 
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(4329) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
से रिवायत है कि नबी (#) अपने चंद महाबा 
की मईयत (साथ) में इन्ने.साइद के पास से 
गुज़रे। उन सहाबा में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(#) भी थे। ओर वह (इब्ने माइद) मदीना 
में) बनू मग़ाला के टीलों के पास लड़कों के 
साथ खेल रहा था और नो उमर लड़का था। 
उसे पता न चला यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (£) 
ने उसकी कमर पर अपना हाथ मारा, फिर 
उससे कहाः 'क्या तू गवाही देता हे कि में 
. अल्लाह का रसूल हूं?' रावी कहता है कि इब्ने 
साइद ने आपकी तरफ़ देखा, फिर उसने जवाब 
दिया: में गवाही देता हूं कि आप उम्मी लोगों 
(अरब) के रसूल हैं। फिर इब्ने मय्याद ने 
नबी (#) से कहा: क्या आप गवाही देते हैं कि 
में अल्लाह का रसूल हूँ? तो नबी (#) ने 
फ़रमायाः 'में अल्लाह और उसके रसूलों पर 
ईमान रखता हूं।' फिर नबी (#) ने उससे पूछा: 
'तेरे पास क्या आता है?' बोला: मेरे पास 
सच्चा आता है और झूठा भी। तो नबी (£) ने 
फ़रमाया: तुझ पर मामला ख़लत मलत कर 
दिया गया हे।' फिर रसूलुल्लाह (#६) ने 
फ़रमायाः “मैंने तेरे लिये एक बात छुपाई हे।' 
जबकि आपने अपने दिल में ये आयत खयाल 
फ़रमाई थी: (यौमा तातिस्समाउ बिदुख़ानिम 
` मुबीन) इब्ने सय्याद ने कहा: वह 'अहुख़' है। 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'दफ़ा हो, तू 
अपनी क्रद्र से हरगिज़ आगे नहीं बढ़ सकता।' 
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i 


तो हज़रत उमर (#) ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुझे इजाज़त दें। में इसकी गर्दन मार दूं, 
तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'अगर ये वही 
हूआ तो तुम उस पर हरगिज़ मुसल्लत नहीं हो 
सकते। यानी दज्जाल ... और अगर ये वह 
नहीं है तो फिर इसके क्रत्ल में ख़ेर नहीं।' 
(4329) तख़रीज बुखारी: 3055, 
अब्दुरज्जाक़, हदीस: 3055, व मुस्लिम: 2930. 
(4330) सय्यदना इब्ने उमर (कै) कहा 
करते थे: अल्लाह की क़सम! मुझे इसमें कोई 


शक नहीं कि मसीह दज्जाल (यही) इन्ने 


मय्याद ही है। 
(4330) तख़रीज : (सनद सही) 


(4337) मुहम्मद बिन मुन्कदिर कहते हैं कि 
मैने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) को 
देखा कि वह अल्लाह की क़सम उठाकर 
कहते थे कि इब्ने सय्याद ही दज्जाल हे। मेंने 


कहा: आप अल्लाह की क़सम उठाकर कहते 


हैं? उन्होंने कहा: मेंने हज़रत उमर (#) से 
सुना कि वह इस बात पर रसूल (#) के सामने 
क्रसम उठाते थे मगर रसूलुल्लाह (#) ने उस 
पर इंकार नहीं फरमाया। 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7355, व मुस्लिम: 2929. 


(4332) हज़रत जाबिर (:#) बयान करते हैं 


कि हमने हर्रा वाले दिन इब्ने सय्याद को गुम 


पाया। 
(4332) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी शैबा: 
5/60, हदीस: 37520. 
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CECT ल नरे ब्यम तेने के 5 ७३:45 ह 4 5 
फ़ायदा : ज़िलहिज्जा 63 हि. में यज़़ीद बिन मुआविया ने मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई की थी ओर उस 
पर मुसल्लत हूआ था। उसी वाक़िया को तारीख़ ने 'यौमूल हर्रा' के नाम से याद रखा है। इस दिन की 
बाबत बहुत सी बातें मशहूर हैं, इनमें से अक्सर गैर मोतबर हैं। 
(4333) हज़रत अबू हुरैरह (क) कहते हें कि. {2 ७६४ ६:०७ 525 ll 4७ ७६५७ 
क्रयामत नहीं आयेगी जब तक कि तीस 

कह अल All ४५०; ०४७ ४७ iP | BE cy) 
(इन्तेहाई झूठे) दज्जाल न आ जायें, ह एक , क्‍ 
का दावा होगा कि वह अल्लाह का रसूल ही! “फ ##6 ३3 "es A A ho 
(4333) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद #2 #5 ५५65 Oo Er ४ 
अहमदः 2/457, हदीस: 9899 क्‍ sales, 


फ़ायदा : इस गिनती से मुराद वह मारूफ मुदुई हैं जिनका मामला मशहूर होगा जैसे मुसैलमा कज्जाब, 
अस्वद अन्सी, तुलैहा बिन खुवैल्द, सज्जाह अत्तमीमिया, मुख्तार बिन अबी उबेद सक़रफी, हारिस 
. अलकज़्ज़ाब (अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में) और इसके अलावा न मालूम कितने होंगे। 
हिन्दोस्तान में जाहिर होने वाला मिर्जा गुलाम अहमद क़रादयानी भी इसी सफ्फ का आदमी था, यानी 
झूठा दज्जाल। 


(4334) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत . | ७६४ ३७०८ ६१ | £2 Gk 
हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'उस वक़्त 
तक क़यामत नहीं आयेगी जब तक कि तीस री आए 
इन्तेहाई झूठे फ़रेबी (दज्जाल) न आ जायें। ' AU ४५८८ ८४७ ८४७ 5५७ gb 4० 
उनमें से हर एक अल्लाह ओर उसके रसूल प ५८८ 2५6 ) " १ le | ० 


झूठ बोलता होगा। ४5 YES US 5,085 EB 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/450. 2 
ड i ds) 9 all LalEG > र 


(4335) ड़बैदा सलमानी ने ये रिवायत :८,, ८ :/ ced 58 20 ke is 
बयान की और ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द :. . 5; इ | : हम 
रिवायत किया। इब्राहीम यज़ीद नख़ई कहते हैं... त Sa ४2०५ Of कट 
कि मैंने उबैदा से कहा: क्या भला आप. *# 5 5% ४७ + | & Co 
` मुख़्तार (बिन अबी उबेद सक़फ़ी) को उन्हीं 


Ls | Cr = 9 yo २ | Ls — (hood (६4५५ 
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में से समझते र उन्होंने कहा: येतो उन सब - ; ८८ ८% - £६६ ।5 ८5 ४ 2 
के सरदारों मेंसेहे। | ioe 
(4335) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/484. ह “lo ] bl iF oi 
फ़ायदा : ये रिवायत अगरचे सनदन जईफ है, लेकिन 'नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना' उम्मत का 
इज्तेमाई फरीज़ा है। अगर इसकी अदायगी में सुस्ती, गफ़लत या ऐराज़ होने लगे तो ये बहुत बड़ा फितना है, 
और ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन को इस मकसद के लिये अगर क्रिताल करना पड़े तो हक़ है, जैसा कि सय्यदना 
अबूबक्र सिद्दी (कैः) ने किया था। तो इसी मुनासिबत से ये हदीसें इन अबवाब में जिक्र की गई हैं। 


बाब : 7 
अम्र बिल मारूफ़ ओर नही ६7} 


अनिल मुन्कर (नेको का हुक्म Es 
देने और बुराई से रोकने) का || || ५०४ ५०५० 
बयान 


(4336) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द॒ , १६5) 22 १ all Ke ४5.७ 
(ऋ) से मरवी हे, रसूलुल्लाह (#) ने अ 5 ite 
फ़रमायाः 'पहला पहला नुक़्स और ऐब जो 97 € ८ 2० ०४ ०४५६ ४“ ४“ 
बनू इस्राईल में दाखिल हूआ ये था कि उनमें से 
कोई दूसरे से मिलता तो उसे कहता थाः अरे! ` 45 
अल्लाह से डरो और जो कर रहे हो उससे बाज़ ८८० ५! ५५८) ०७ ४८७ 3,» ८? 
आ जाओ, ये तुम्हारे लिये हलाल नहीं। फिर - sg" ०. 

अगले दिन मिलता तो उसके लिये उसका हम FF OF Rf ° MR APA न 
निवाला, हम प्याला और हम मज्लिस होने में. £| 5७ | 2 «5 va 
उसे कोई रूकावट न होती थी। जब उनका ये se i 
हाल हो गया तो अल्लाह तआला ने उनके £0! >! ४ ५ ५7 
दिलों को एक दूसरे पर दे मारा (उनके अंदर ६5 4 |, Yb gs ७ ६5५ 
इख़ितलाफ़, तनाज़ा और बुगज़ व हसद पेदा 

हो गया। उनमें से इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद ओर 


| 50258 Di EE 
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SYA 


उल्फत उठा ली गयी) फिर आपने ये आयत 


पढ़ी: (लुइनल्लज़ीना कफरू मिम्‌ बनी 


इस्राईला...) 'बनी इस्राईल के काफिरों पर 
हज़रत दाऊद ओर ईसा इब्ने मरयम की ज़बानी 
लानत की गई इस वजह से कि वह 


नाफ़रमानियाँ करते थे और हद से आगे बढ़ 


जाते थे। आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से 
जो वह करते थे, रोकते न थे। जो कुछ भी वह 
करते थे यक्रीनन बहुत बुरा था। उनमें से 
अक्सर को आप देखेंगे कि वह काफ़िरों से 
दोस्तियाँ करते हैं, बहुत बुरा है वह जो उन्होंने 
_ अपने लिये आगे भेज रखा है कि अल्लाह 

उनसे नाराज़ हूआ ओर वह हमेशा अज़ाब में 
रहेंगे। अगर उनका अल्लाह पर, नबी पर ओर 
उस पर जो उसकी तरफ़ नाज़िल किया गया, 
ईमान होता तो ये उन काफिरों से दोस्तियाँ न 
रखते लेकिन अक्सर उनमें से फ़ासिक़ हैं।' फिर 
फ़रमायाः खबरदार! अल्लाह की क्सम! तुम्हें 
बिज्ज़रूर नेकी का हुक्म करना होगा, बुराई से 
रोकना होगा, ज़ालिम का हाथ पकड़ना होगा 


ओर उसे हक़ पर लोटाना ओर हक़ का पाबन्द 


करना होगा।' 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिमिज़ी: 3047, इन्ने माजा, 


हदीस: 4006, हदीस: ]244, 477 में देखें। 
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मुलाहिज़ा : ये रिवायत तो सनदन ज़ईफ है मगर हक़ीक़त यही है कि अगर फासिकों, ज़ालिमों और 
अहले बिदअत के साथ अल्लाह के वास्ते बुगूज़ न रखा जाये और बेताल्लुकी न हो बल्कि उनके साथ 
आज़ादाना इख्तलात हो यूँ कि शरई गैरत भी उठ जाये तो इसका एक़ाब इन्तेहाई शदीद होता है जैसे 
कि बनी इस्राईल को तारीख़ और उम्मते इस्लामिया की मौजूदा सूरते हाल से जाहिर है। वला हौला 


वला कूव्वत इल्ला बिल्लाह! 
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(4337) हज़रत इब्ने मसक़द (#) ने 
नबी (#) से इस हदीस की मानिन्द रिवायत 
किया। और मज़ीद कहा ... 'वरना अल्लाह 
तला तुम्हारे दिल एक दूसरे पर दे मारेगा 
(तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ व तफ़रक़ा डाल 
देगा) और फिर उसी तरह लानत करेगा जेसे 
कि उनको लानत की थी।' (अपनी रहमत से 
दूर करेगा।) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इस रिवायत 
को मुहारिबी नें बसनद अला बिन मुसय्यब, 
अन्दुल्लाह बिन अम्र बिन मुर्रा से, उन्होंने सालिम 
अफ़तस से, उन्होंने अबू उबेदा से, उन्होंने हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) से। ओर तहहान ने 
बवास्ता अला, अम्र बिन मुर्रा से और उसने अबू 
उबेदा से रिवायत किया। 

(4337) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 


(4338) जनाब क्रैस (बिन अबी हाज़िम) ने. 


बयान किया कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ 
(#) ने (अपने खुत्बे में) अल्लाह अज़्ज़ व 
जल्ल की हम्द व सना के बाद फ़रमायाः 'ऐ 
लोगो! तुम ये आयते करीमा पढ़ते तो हो: 
(अलैकुम अन्फुसकुम ला यज़ुरूँकुम ...) 'ऐ 
ईमान वालो! अपनी फिक्र करो, जब तुम राहे 
रास्त पर चल रहे हो तो जो शख़्स गुमराह हो 
उससे तुम्हारा कोई नुक्सान नहीं।' मगर उसके 


माना व मफ़हूम ग़लत समझते हो। खालिद ने. 


रिवायत किया ... हमने नबी (#) को फरमाते 
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सुना है, 'बिलाशुब्हा लोग जब किसी को 
जुल्म करता देखें ओर फिर उसके हाथ न पकड़े 


तो क़रीब होता है कि अल्लाह उन सब को . 


अज़ाब की लपेट में ले ले।' और अम्र (बिन 
औन) ने हुशैम से रिवायत करते हुए कहा: 
हालांकि मैंने रसूलुल्लाह (#)-को फ़रमाते हूए 
सुना हैः 'जिस क्रोम में अल्लाह की नाफ़रमानी 
के काम हों और वह उन्हें रोकने पर क़ादिर हों 
मगर मना न करते हों तो क़रीब होता है कि 
अल्लाह उस सबब से उन सब को अपने 
एक्राब की लपेट में ले ले।' 
. इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इस रिवायत को 
.. इस तरह जैसे कि ख़ालिद ने ... रिवायत किया है। 
अबू उसामा और एक बड़ी जमाञ्जत ने बयान किया 
है। जबकि शेबा ने यूँ बयान किया: 'जिस किसी कौम 
में नाफरमानियाँ होती हों ओर मसी से बचने वालों 
को तादाद ज्यादा ... ओर दूसरों की कम हो ... (और 
फिर भी वह न रोकें तो उन सब पर एक़ाब (अज़ाब) 
आने का अन्देशा होता है।)' 
तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 3057, इब्ने 
माजा, हदीस: 4005, मुसनद अहमद: 7/5 


फ़वाइद व मसाइल : (7) सूरह मायदा को ऊपर दी गई आयत (अलेकुम अन्फुसकुम 
गई बात: 'जब तुम राहे रास्त पर चल रहे हो ... 
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उसी सूरत में सही हो सकती है जब अहले ईमान 


शरीयत का तक़ाज़ा पूरा करते हूए अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हों 
और पूरी कूव्वत से इस अमल में मुन्हमिक और मश्गूल हों। अगर इससे ऐराज और पहलू तही हो तो 'राहे 
रास्त पर होना' खूशफहमी से बढ़ कर नहीं। वल्लाहू आलम! (2) अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल 
मुन्कर के अहमतरीन फरीज़े से ग़लत और उसमें सुस्तरवी का एक़ाब सब लोगों को अपनी लपेट में ले 
लेता है। सूरह अन्फ़ाल में फरमाया गया हैः 'और उस फितने, वबाल और एक़ाब से डरो जो तुममें से 
महज़ ज़ालिमों ही को न आयेगा।' (अल अन्फ़ालः 25) (बल्कि दूसरों को भी अपनी लपेट में ले लेगा।) 
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(4339) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह 
बजली(,#) बयान करते हैं कि मेंने नबी (#) 
को फ़रमाते सुना: 'जो कोई ऐसी क्रोम में हो 
कि उनमें अल्लाह की नाफ़रमानियाँ की जा 
रही हों ओर वह लोग उनकी इलाह ओर 
उनके बदलने पर क्रादिर हों, उसके बावजूद 


वह उनकी इस्लाह न करें और उन्हें न बदलें तो _ 


अल्लाह तआला उन सब को उनके मरने से 
पहले अज़ाब देगा।' 
(4339) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 70/97, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 839, 840, हदीस: 20, 27. 
(4340) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से 
रिवायत है, वह कहते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते सुना: 'तुममें से 
जो कोई किसी बुराई को देखे ओर वह उसे 
अपने हाथ से बदल देने ओर उसकी इझ्लाह 
की ताक़त रखता हो तो उसे चाहिए कि हाथ 
से उसकी इस्लाह करे।' 


हन्नाद ने ये हदीस यहीं तक बयान को। 
जबकि इब्ने अला ने बक्तिया को यूँ पूरा किया 


, “अगर ये हिम्मत न हो तो ज़बान से रोके, 


अगर ज़बान से रोकने की हिम्मत न हो तो 
फिर अपने दिल से बुरा जाने और ये ईमान की 
सबसे कमज़ोर केफ़ियत हे।' 

(4340) तख़रीज : मुस्लिम: 49 


G ० 


४ 
है ५/4९ //00 


2,2 


Bs oN fs ss is 
tr ‘> द ८ - A] र ‘Ge | 
4० lo al i 
ऽ BG ४85 bob" hE class 
जे ih ob td 3-४ > 
gS YH 8 bi 5 


ios Gy 


2 
>> 3| US tr lis 


nll ee bles 


tS cE Y oF “2१०७ sl Es YG 
or 
+ ;) OS cabs 3 ou UE) 2५१०८ 

००0७ ed lb ००५२ 


to" oi res ale ko A ds 


£ 
Ll 0 


t 


००५८७ ००८० ०५ 8) i [5 ४: 


०° ०+ zz**e 


ge » (3) - Sod 2०८ AS (४४5 3) . "० 
Sb sels (४६८ ६ [3 " _ »|«/| 
५००) ie 295 29 2५५५ ६८: 


फ़ायदा : घराने और ख़ानदान के बड़े, इलाक़े और शहर के हाकिम और एक मुल्क में हाकिमे आला 
को ये इख़ितयारात हासिल होते हैं कि वह अपने ज़ेरे असर हल्क़े में पाई जाने वाली बुराईयों का बज़ोरे 
कुव्वत क़लअ कमअ करे (उखाड़ फेंके) और उलमा और दीगर अहले नज़र पर वाजिब है कि बुराई 
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का बुराई होना वाज़ेह करें और उसके बुरे अंजाम से डरायें। और जो ये काम भी न कर सकें तो कम 
अज़ कम दिल से तो ज़रूर बुरा जानें। वरना इसके बाद ईमान का कोई दर्जा बाक़ी नहीं रहता। ख़याल 
रहे कि 'दिल से बुरा जानने' का मफ़हूम ये है कि उन लोगों के दिल में ये अज्म मोजूद हो कि अगर 
आज नहीं, तो कल जब भी मौका मिला इस बुराई को उखेड़ कर दम लेंगे ... और अल्लाह तआला 
दिलों के भेद ख़ूब जानता है और वही तौफीक देने वाला है। 


(4347) अबू उमेया शअबानी कहते हैं कि 
मेने हज़रत अबू सञ्जलबा खुशनी (#) से 
कहा: ऐ अबू सजलबा! आप इस आयते 
करीमाः (अलैकुम अन्फुसकुम ...) के 
सिलसिले में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा: 
अल्लाह की क्सम! तुमने इसके मुताल्लिक़ 
हक़ीक़तन साहिबे इलम व ख़बर से पूछा है। 
मेने इसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (#) से 
दरयाफ़्त किया था तो आपने फ़रमाया थाः 
'बल्कि तुम्हें चाहिए कि नेकी का हुक्म दिये 
जाओ ओर बुराई से रोकते रहो यहाँ तक कि 
जब देखो कि हिर्स और बख़ीली की इत्तेबाअ 
होने लगी हे, लोग ख़वाहिशाते नफ़्सानी के दर 
पे हो गये हें और दुनिया ही को तर्जीह देने लगे 
हें (आख़िरत को भूल गये हैं) और हर राय 
वाला अपनी राय ओर बात ही को तर्जीह देता 
है। (उस पर खूश ओर इस़रार करता है) तो फिर 
अपने आप को लाज़िम पकड़ लो और अवाम 
की फिक्र छोड़ दो (दूसरों की गुमराही तुम्हें 
नुक्सान नहीं देगी।) बिलाशुब्हा तुम्हारे बाद 
सब्र के दिन आने वाले हैं, उनमें (दीन व 
शरीयत पर) सब्र करना (उस पर माबित क़दम 
रहना) ऐसे होगा जैसे आग का अंगारा 
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पकड़ना। उन लोगों में (दीन के तक़ाज़ों पर) 
अमल करने वाले को उस जैसे पचास अमलों 
का सवाब मिलेगा।' (अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक ने कहा कि उत्बा के अलावा) मुझे 
दूसरे ने बताया कि हज़रत अबू स॒अलबा (#) 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उन लोगों में से 
पचास अमलों के बराबर स़वाब मिलेगा? 
आपने फ़रमायाः तुम्हारे पचास अमलों के 
बराबर। 

(434) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस 
3058, इन्ने माजा, हदीस: 404, हाकिम: 4/322. 
(4342) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन 
आम(%#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'तुम्हारा उस ज़माने में क्या हाल 
होगा ...' या फ़रमायाः 'अनक़रीब ऐसा 
ज़माना आने वाला है कि लोगों को ख़ूब छान 
लिया जायेगा (अहले ईमान ओर अच्छे 
आदमी उठा लिये जायेंगे) ओर छान बोरा 
बाक़ी रह जायेगा (बे दीन और रज़ील लोग 
बाक़ी रह जायेंगे) जिनके वादे में बे वफ़ाई 
और अमानतों में ख्यानत होगी ओर उनमें इस 
तरह से इख़ितलाफ़ हो जायेगा ... ' आप (ट) 
ने अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरी के 
अंदर डाल कर दिखाया ... सहाबा ने कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! तो हम क्या करें? आपने 
_फ़रमायाः 'जो नेकी हो उस पर अमल पैरा होना 
और जो बुराई हो उससे दूर रहना ओर ख़ास 
` अपनी इस्लाह की फिक्र करना और अपने 
आम लोगों को छोड़ देना।' 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये रिवायत | 


. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) के वास्ते से 
नबी (#६) से कई सनदों से वारिद है। 
(4342) तख़रीज : (सनद हसन) इन्ने माजा, हदीस 
3957, हाकिम: 2/59, 4/435 


aR ote She eR 


PO? MT 


फ़ायदा : ये केफियत बिल्कुल आखरी दौर की है जब दीन व ईमान और ख़ैर व सलाह की बात पर 
कान नहीं धरा जायेगा। तब यही हुक्म है कि इंसान अपनी फिक्र करे लेकिन उससे पहले इशाअते हक़ 
के लिये अपनी वुसअत भर अफराद और मैदान की तलाश जारी रखना लाज़मी है जैसे कि 
रसूलुल्लाह (#) और सहाबा व अइम्मा की सीरतों से नुमायाँ है। 


(4343) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
आस.(ळै) बयान करते हैं कि एक दफ़ा हम 
रसूलुल्लाह (#) के इर्द गिर्द बेठे हूए थे कि 
आपने फितनों का जिक्र किया। आपने 
फ़रमायाः 'जब तुम देखो कि लोग अपने वादे 
में बेवफ़ाई करने लगे हैं, अमानतों का मामला 
इन्तेहाई ख़फ़ीफ़ और ज़ईफ़ हो गया है (लोग 
ख़ायन बन गये हें) और उनकी आपस की 
हालत इस तरह हो गई हे।' ओर आपने अपनी 
उंगलियों को एक दूसरे के अंदर डाल कर 
दिखाया (इख़ितलाफ़ात बहुत बढ़ गये हैं) 
अब्दुल्लाह कहते हैं कि में उठ कर आपके 
क़रीब हो गया ओर अर्ज़ किया: अल्लाह मुझे 
आप पर फ़िदा होने वाला बनाये! में उन 
हालात में क्या करू? आपने फ़रमायाः 
'अपने घर को लाज़िम पकड़ना, अपनी 
ज़बान का मालिक बन जाना (खामोश 
रहना) और नेकी पर अमल करना और बुराई 
से बचना और अपनी ज़ात की फिक्र करना 
ओर आम लोगों की फिक्र छोड़ देना। 
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तख़रीज: (सनद हसन) मुसनद अहमदः 2/272, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 70033, हाकिम: 4/282, 283 
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फ़ायदा : अहद और वादे में बेवफ़ाई और अमानत में ख्यानत ... जहां निफ़ाक़ को अलामतें हैं वहां 
: फ़ितनों के दौर की भी निशानियाँ हैं। किसी मुसलमान को जेब नहीं देता कि वह इन ऐबों में मुलव्विसत 
हो, ़वाह हालात कैसे ही बद से बदतर क्यों न हों। जब मुश्किलात इस क़द्र बढ़ जायें कि उनका 
मुकाबला इन्तेहाई कठिन हो जाये, तब दूसरों की फिक्र से आज़ाद होने की इजाज़त है, वरना इससे 
पहले साहिबे ईमान को जायज़ नहीं कि दूसरों से बेफिक्र होकर अपने में मगन होकर जिन्दगी गुज़ारे। 


(4344) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:#) से bli Bs 28 ss Es 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः Ls ‘mee ५,१७ 


| => हज 
'सबसे अफ़ज़ल जिहाद ये हे कि इंसान क 


जाबिर हाकिम या ज़ालिम अमीर के सामने 
हक़ व इन्साफ का कलिमा कह गुज़रे।' 
(4344) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 


eal 4०८ 4८ 85७७ ८) Miso (४.७ 
A si ४५७ ०७ ४,७४४ 2०:८० Ca 
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274, इन्ने माजा, हदीस: 407, 402. 

"Eee". 2७ 2५०८, 4६ 
फ़ायदा : जहां मारूफ मानी में सुल्तान ज़ालिम और जाबिर होते हैं, हक़ की बात उन्हें गवारा नहीं होती 
वहां मुआशरा और सोसायटी भी 'सुल्ताने जाइर' के मानी में है कि साहिबे ईमान अपने भाई बंदों और 
अहले मुआशरा की रस्म व रीत के बर ख़िलाफ़ जुर्जत व साबित क़दमी के साथ हक़ की बात कहे और 
हक़ पर अमल करके दिखाये, ये बहुत बड़ा जिहाद है। कुछ औकात हुक्मरानों के सामने बात कहना 
आसान मगर बिरादरी और सोसायटी की रीत और उनके चलन का मुक़ाबला इन्तेहाई मुश्किल होता है। . 
जैसे मारूफ इस्लामी पहचान दाढ़ी बढ़ाना, चादर शलवार का खख़नों से ऊँचा रखना और औरत का पर्दा 
करना ऐसे आमाल हैं कि कोई भी साहिबे इलम व ईमान इनके वजूब से जाहिल नहीं, मगर मुआशरे की 
रीत के ख़िलाफ़ चलना कुछ लोग इनतेहाई गिरां समझते हैं ... वल्लाहुल मुस्तआनः 


(4345) जनाब उरस बिन अमीरा किन्दी , 5; 2 6:5 ५/4] ८3 54 i 
(#) बयान करते हैं, नबी (#) ने फ़रमायाः » . .. Lh Gy 55 62७ Cs 
| में है AS Cr ‘os 2५) (४ Bre ५००७ 
'जब ज़मीन में कोई ख़ता और नाफ़्मानी की ५, ४# “7 77८ :य 
जाये तो उसमें हाजिर और मौजूद शख्स ने CAS ४:०८ C7 oN wf «४२० ८२ 
उसको बुरा जाना ... और एक बार फ़रमाया || " ४७ १) «८ «४ ० ८४ >+ 
, और उसका इंकार किया ... तो वह ऐसे 5८ 96 PN 3 ksh cL 


होगा जैसे उस मअस्लनियत से गायब और दूर 


ह | nt 5S | TTD 6; 
रहा लेकिन जो गायब और दूर रहा मगर उस I oo 
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नाफ़रमानी को उसने पसन्द किया तो वह ऐसे 
होगा जैसे कि उसमें हाज़िर और मौजूद था। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 7/739. 
(4346) हज़रत अदी बिन अदी (रह.) ने 
नबी (#) से ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द 
रिवायत किया। कहा: “जो उसमें हाजिर था 
मगर उसने. उसे मकरूह ओर नापसन्द जाना 
तो वह ऐसे हूआ जैसे कि उससे गायब और दूर 


रहा हो।' | 
(4346) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) 


फ़ायदा : ऐसे अन्दाज़ पर दिल की ख़वाहिशात पर भी मुवाख़िज़ा होगा ... 
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'लेकिन अल्लाह तआला 


तुम्हारे दिलों के आमाल पर तुम्हारा मुवाख़िज़ा करेगा।' (अलबक़र: 225) कुछ मुहक्किक़रीन ने इस 


रिवायत को हसन करार दिया है। 


(4347) नबी (#) के सहाबा किराम में से 
एक सहाबी ने बयान किया, नबी (#) ने 
फ़रमायाः 'लोग उस वक़्त तक हरगिज़ 
हलाक नहीं होंगे जब तक कि उनके गुनाहों 
ओर ऐबों की ज़्यादती न हो जाये या उनका 
कोई ठज्र बाक़ी न रहे।' 
(4347) तख़रीज : 
अहमद: 4/260. 


(सनद मही) मुसनद 


बाब : ]8 


_ क्रयामत के आने का बयान _ 


(4348) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:##) 
से रिवायत हे,बह कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह £) ने अपने आखरी दिनों में हमें 
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एक दिन इशा की नमाज़ पढ़ाई जब सलाम 
फेरा तो खड़े हो गये ओर फ़रमायाः 'देखो कि 
तुम्हारी इस रात में अब जो कोई रूए ज़मीन 
पर मौजूद है सौ साल के बाद उनमें से कोई 
बाक़ी नहीं रहेगा।' हज़रत इब्ने उमर(+) 
कहते हैं कि लोग रसूल (ई) के इस फ़रमान 
के इस फ़रमान के बारे में बहम में पड़ गये हैं 
,.. यानी ये अहादीस जो सहाबा किराम सो 
साल के बारे में रिवायत करते हें (कि शायद 
सौ साल बाद क़यामत ही आ जायेगी उन्होंने 


कहा) हालांकि रसूल (#) ने तो सिर्फ़ ये 


फ़रमाया था कि आज जो रूए ज़मीन पर 
मौजूद है, बह बाक़ी नहीं रहेगा। मक़स़द ये था 
कि ये सदी ख़त्म हो जायेगी। 


तख़रीज : अन्दुर्रज्जाकर, हदीस: 2034, मुसनद अहमदः. 


2/88, बुखारी, हदीस: १6, व मुस्लिम: 2537 
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फ़वाइद व मसाइल : () वाकेई अस्हाबे नबी में से कोई शख्स एक सदी से आगे नहीं बढ़ा, सभी 
वफ़ात पा गये थे ... तो इसके बाद सहाबियत का दावा करने वाले का दावा गलते महज़ हूआ जैसे कि 
रतन हिन्दी के बारे में जिक्र आता है कि उसने पाँच सौ साल बाद सहाबी होने का दावा किया था। (2) 
इस हदीस की रोशनी में जनाब ख़िज्र के मुताल्लिक़ भी इस्तेदलाल किया जाता है कि वह भी वफ़ात पा 
गये हैं मगर उनके बिल मुक़ाबिल दूसरे कहते हैं कि वह इस मौक़े पर ज़मीन षर मौजूद ही न थे इसलिए 


कि हयाते ख़िज़ पर कोई मुस्तनद दलील नहीं है। 
(4349) हज़रत अबू मअलबा खुशनी (#) 


कहते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 


'अल्लाह तआला इस उम्मत को आधे दिन 
की मोहलत से आजिज़ नहीं रखेगा।' 

तख़रीज : (सनद सही) तारीख इब्ने जरीर अत तबरी: 
१/१6, मुसनद अहमदः 4/93, हाकिमः 4/424. 
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(4350) हज़रत सअद बिन अबी वक्रा 
(क) से रिवायत हे, नबी (#) ने फ़रमायाः 
'मुझे उम्मीद है कि मेरी उम्मत अपने रब के 
यहां इस बात से आजिज़ न होगी कि वह उसे 
आधे दिन तक मुअख़्ख़र फ़रमा दे।' हज़रत 
सअद (#) से पूछा गया कि आधे दिन की 
मुद्दत किस क्रद्र है? उन्होंने कहा: पाँच सौ 
साल। | 
(4350) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है: 4349 
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9९ हट Cr 6 ~ [22 Ls > 6 Ba | 
| hp) ५ | 5 । (5: | © | (. | 9 ०-2 
७७ ६४ +) ) 9 Ls? (? Ro Cr 6 A 
०” 5 ००” ~ 
f sof 2,७ | (६ 
oY कि), ०७ ०...) le ll oko 


be 9० 


हे Ls | FEY y 


£ 


क्र 


` फ़ायदा : इसके कई मफ़हूम बयान किये गये हैं, इनमें एक मफ़्हूम ये है कि इसका ताल्लूक यौमे 
क़यामत से है, यानी उस रोज़ अल्लाह तआला गरीबों को पहले जन्नत में भेज देगा और मालदारों को 
उनसे मिलने में पाँच सौ साल की मुद्दत लग जायेगी। ये बात दूसरी हदीसों में भी बयान की गई है। 


AH 
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६7770 620. खा? LED. CRD 


<9 


>. x) | > Cig 
हुदूद ओर ताज़ीरात का बयान 


५ हुटूद हद की जमा है। लुगत में 'हद' उस रूकावट को कहते हैं जो दो चीज़ों के दरम्यान हाइल हो 
और उन्हें आपस में ख़लत मलत होने से मानेअ हो। इस्तेलाहे शरअ में इससे मुराद 'वह ख़ास 
सज़ायें होती हैं जो बलिहाजे हुकूकुल्लाह मछसूस गलतियों और नाफरमानियों पर उनके मुर्तकेबीन 
को दी जाती हैं और ये अल्लाह या उसके रसूल की तरफ से मुक्रर हैं।' इन सज़ाओं को 'हद' कहने 

` की वजह ये है कि ये सज़ायें लोगों को उन नाफरमानियों के इरतेकाब से मानेअ (रूकावट) होती हैं 
और ताज़ीरात, उन सज़ाओं को कहते हैं जो मुक़र्रर नहीं हैं, बल्कि क़ाज़ी या हाकिमे मजाज़ी अपनी 
सवाब दीद से हालात के मुताबिक़ मुतलिफ जराइम पर देते हैं। 


५> अल्लाह तआला ने चंद बदतरीन जुर्मों की सज़ायें मुक़र्रर फ़रमा दी हैं जो लोगों को जराइम के _ 
इरतेकाब से रोकती हैं। इसलिए उन्हें हुदूद कहा जाता है। वह जराइम और उनको सज़ायें नीचे दी जा 
रही हैं 


0 चोरी : मुसलमान का माल हुर्मत वाला है, उसे चुराने वाले की सज़ा हाथ काटना है, इरशादे 
बारी तआला है: “और तुम चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ काट दो, 
ये अल्लाह की तरफ से उस गुनाह की इबरतनाक सज़ा है जो उन्होंने किया।' (अल मायदा 
38) 


@ तोहमत लगाना : पाक दामन मुसलमान पर झूठी तोहमत लगाना मुजिबे सज़ा है जो कि 80 
कोड़े हैं, इरशादे बारी ताला है: 'तो तुम उन्हें अस्सी कोड़े मारो।' (अन्नूरः 4). 

& ज़िना : इस क़बीह और शनीअ जुर्म की बड़ी सख़त सज़ा मुक़र्रर की गई है। अगर शादीशुदा: 
शख्स ये जुर्म करे तो उसे पत्थरों से रज्म करने का हुक्म दिया गया और अगर कुंवारा हो तो सो 
कोड़े उसकी सज़ा हे। (सही मुस्लिम: 7690) 


@ बगावत और इरतेदाद : अगर कोई शख्स इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो जाये तो उसकी गर्दन 
उड़ा दी जाये। बागियों के ख़िलाफ़ मुसल्लह (हथियार से) जद्दोजहद की जायेगी ताकि वह 
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५ सुचन्रअबु दाऊद है जिल्द-6 और ताज़ीरात का बयान ु FEN (७272 55) 
मुसलमान इमाम को इताअत में वापस आ जायें। इरशादे बारी तआला है: 'जो लोग अल्लाह 
और उसके रसूल से जंग करते हैं और जमीन में फसाद के लिये भाग दौड़ करते हैं, उनकी सज़ा 
तो सिर्फ ये है कि उन्हें क़त्ल किया जाये या सूली दी जाये या उनके हाथ और पाँव मुखालिफ 
जानिब से काट दिये जायें या उन्हें जला वतन कर दिया जाये। ये दुनिया में उनके लिये ज़िल्लत 

_ है और आख़िरत में उनके लिये बहुत बड़ा अज़ाब है।' (अल मायदा: 33) 

6 क़त्ल : अदमे सुलह को सूरत में इस जुर्म के मुर्तकिब शख़स को सज़ा भी कत्ल है, इरशादे बारी 
तआला हे: 'और हमने उनके ज़िम्मा ये बात तोरात में मुक्रर कर दी थी कि जान के बदले जान 
है।' (अल मायदा: 45) 


> x) | ` Cig 
हुदूद ओर ताज़ीरात का बयान 


बाब : ] ई | के 
मुर्तद, यानी दीने इस्लाम से | 
फिर जाने वाले का हुक्म 3 re 9४ 


फ़ायदा : 'मुर्तद होना या इरतेदाद' ... किसी आक्रिल, बालिग मुसलमान (मर्द, औरत) बगैर किसी 
जब्र व इकराह के इस्लाम से मुन्किर हो जाने को कहते हैं। कोई बच्चा या मजनून ऐसी बात कहे तो 
उसका ऐतबार नहीं और अगर कोई किसी के जब्र व इकराह से ऐसा कहने करने पर मजबूर हो जाये तो 
माफ़ है, इरशादे बारी तआला है: जिसने ईमान ले आने के बाद अल्लाह से कुफ़ किया सिवाए उसके 
जिसे मजबूर कर दिया गया और उसका दिल ईमान पर मुतमइन रहा।' (अन्नहलः ।06) 

(435) जनाब इकरमा से रिवायत हे कि ७ , | १ ५५५ ११ 5 55 
सय्यदना अली (#) ने कुछ लोगों को जो ,, , & £ ( Ee 
दीने इस्लाम से मुर्तद हो गये थे आग से “ ' + ज ० | CF) 
जलवा दिया। हज़रत इन्ने अब्बास (#) को ८6655] £4 4c le 5 aS 
ये ख़बर पहुँची तो उन्होंने कहा कि में उन्हें 
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ne कक ORS 
आग से न जलवाता। रसूलुल्लाह ७9) ने ६८ &॥ 3 ६४७ | ८ ०5) 
फ़रमाया हैः 'अल्लाह के अज़ाब से अज़ाब. हद मा FEY 
मत दो।' बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (#£) के 5 ING न DP 
फरमान के मुताबिक क़त्ल करता |+ 3 " ४७ १.५ ५०५ | ० 
बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह ($ ने फ़रमाया हैः | ›,. |°; ..५५ १४ ३ ६६ 
a, :.. 90५०५ ४१४ ४55 2४; . " ४0 li, 
_ 'जो अपना दीन बदल ले उसे क़त्ल कर दो... ER का हे 
हज़रत अली (#) को ये बात पहुँची तो. :४ ८५४ 5७ (४-७ “| oo 4) 
उन्होंने कहा: क्या ख़ूब हैं इब्ने अब्बास! (या १६, 3६ १५ " 0७ Wes ile Ul ols 


इब्ने अब्बास की माँ!) ५2) gis ७७ 35 ६9 . "tl 
( 4357 ) तख़रीज बुखारी, हदीस 6922, मुसनद [र ~ > > बी» ze 
अहमद, हदीस: 87. | ts ls 0& 


फ़वाइद व मसाइल : () आग से अज़ाब देना, अल्लाह अज्ज व जलल के लिये ख़ास है। किसी 
भी शख्स को जायज़ नहीं कि किसी मुजरिम को आग से सज़ा दे, ख़वाह उसका जुर्म किसी कद्र बड़ा 
हो। और दीने इस्लाम से मुर्तद हो जाने वाले की सज़ा कत्ल है। (2) आयते करीमा: 'दीन में जब्र व 
इकराह नहीं ...' के मानी ये हैं कि किसी शख़्स को जबरन इस्लाम में दाखिल नहीं किया जायेगा। 
जिहाद व क़िताल इस्लाम के गल्बा और उसकी राह में मौजूद रूकावटों को दूर करने के लिये है। अगर 
कोई शख्स मुसलमान नहीं होना चाहता तो उसे जिज्या देकर मुसलमानों के मातहत रहना होगा। 
लेकिन अगर कोई इस्लाम कबूल कर लेता है तो उस पर इस्लाम के तमाम अहकाम व फ़राइज लाजिम 
आते हैं और वापसी का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अगर ये राह खुली रखी जाये तो ये दीन नहीं बच्चों 
का खेल बन कर रह जायेगा, इसलिए इस्लाम क़बूल करने वाले को सोच समझ कर ये इक़दाम करना 
चाहिए कि अब वापसी नामुमकिन है और इस हक़ीक़त से मुश्रिकीने मक्का और तमाम अहले 
` जाहिलीयत आगाह थे कि इस्लाम कबूल कर लेने के मानी ये हैं कि अपनी साबिक़ा तर ज़िन्दगी के 
„ बिल्कुल बरअक्स एक नया तर ज़िन्दगी अपनाना पड़ेगा। इस मसले को दूसरे अन्दाज़ से भी समझा जा 
सकता है कि मुर्तद होना बगावत है और बगावत किसी भी मज़हब व मिल्लत, कानून और हुकूमत में 
` नाक्राबिले माफी जुर्म समझा जाता है। 

(4352) सय्यदना अब्दुल्लाह (बिन ६,८ 2 6५5 ७; ८३ १5 35 
मसङ्द) (#) का बयान हे, रसूलुल्लाह (#) १०७ ह FF | 
ने फ़रमायाः 'जो मुसलमान इस बात को i 
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जुजुगु अ दाऊद (4 जित्द6 200060 45:04 RD CR 8 (57) व 
ट fe ¢ 
गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई ५,८; ०७ ५6 .«॥ ५ ७७ ८ 


माबूद नहीं ओर में अल्लाह का रसूल हूं, 
उसका खून हलाल नहीं है, सिवाए इसके कि 


तीन बातों में से किसी एक का मुर्तकिब होः 


शादीशुदा होकर जिना करे, जान के बदले 
जान ओर जो दीन (इस्लाम) छोड़ दे ओर 
जमात (मिल्लते इस्लाम) से अलग हो 
जाये।' 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6878, व मुस्लिम: 676. 
(4353) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(झै) बयान करती हें कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो मुसलमान 


गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा और | 


कोई माबूद नहीं ओर मुहम्मद (#) अल्लाह 
के रसूल हैं उसका खून हलाल नहीं, सिवाए 
इसके कि तीन बातों में से किसी एक का 
मुर्तकिब हो: शादी शुदा होने के बाद ज़िना 
करे, तो उसे पत्थरों से रज्म किया जायेगा, 
कोई अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ 


हथियार उठाकर निकले तो उसे क़त्ल किया _ 


जायेगा या सूली चढ़ाया जायेगा या मुल्क 


बद्र कर दिया जाये या कोई किसी जान को 


मार डाले तो उसे उसके बदले में क़त्ल किया 
जायेगा।' 

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4053. 
(4354) हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (#) 
बयान करते हें कि में नबी (#) की ख़िदमत में 


हाजिर हूआ जब कि मेरे साथ बनू अशअर के. 


5 ०9 ०00. ०४० «0१ ० 4 
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सुननअबु दाऊद. जित्व6 #8 


दो आदमी और भी थे, एक मेरी दायें जानिन _ ६५. 


था ओर दूसरा बायें जानिब। इन दोनों ने काम 


(किसी मन्सब ओर जिम्मेदारी) का सवाल. 


कर दिया और नबी(#) ख़ामोश रहे। फिर 
आपने फ़रमायाः 'ऐ अबू मूसा!' या फरमायाः 
'ऐ अब्दुल्लाह बिन क़ेस तेरा क्या ख़याल है?” 
मैंने अर्ज़ किया: क़सम उस ज़ात की जिसने 
आपको हक़ के साथ भेजा है! उन्होंने मुझे 
अपने दिल की बात नहीं बताई थी और मुझे 
खयाल न था कि ये किसी मन्सब के तलबगार 
हैं, और गोया में रसूलुल्लाह(#) की मिस्वाक 
की तरफ़ देख रहा हूं जो आपके होंठ के नीचे 
थी जिससे वह ऊपर को उठ सा गया था। 
आपने फ़रमायाः 'हम किसी को अपना काम 
हरगिज़ न सोपेंगे।' या फ़रमायाः 'हम ऐसे 
किसी शस को अपना काम नहीं देते हैं जो 
ख़ूद से इसका तलबगार हो, लेकिन ऐ अबू 
मूसा!' या फ़रमायाः 'ऐ अब्दुल्लाह बिन क्रैस! 
तुम जाओ।' और उन्हें यमन की तरफ़ भेज 
दिया। फिर उनके पीछे हज़रत मुआज़ बिन 
जबल (#) को भी भेज दिया। जब मुआज़ 
उनके पास पहुँचे तो अबू मूसा ने कहाः 
तशरीफ़ लाइये। उतरिये ओर उन्हें तकिया पेश 


किया। लेकिन हज़रत मुआज़(#) ने. 


अचानक देखा कि उनके यहां एक आदमी 
ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था। उन्होंने पूछा, इसे 
क्या है? कहा कि ये यहूदी था, फिर मुसलमान 
हो गया लेकिन दोबारा अपने बातिल दीन को 
तरफ़ फिर गया (मुर्तद हो गया) है। हज़रत 
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CRD CHRD RP SOTO: alii 


। यनत अब दाऊद जित्द6 5 ४४४४१ ह्यद और ताजीशतकाबयान 7 5४ 5 60272 है 59 | 


मुआज़ (ऋ) ने कहा: जब तक इसे क़त्लन 4६9 &5 £ ४55 ४५,६ 5७ | ४७ 
कर दिया जाये में नहीं बैठूंगा, ये फ़ेलला है... YN. ,,2॥: 
अल्लाह और उसके रसूल का, अबू मूसा ने ०६ ८7 ८% 3 0. £ > 
कहा: बेठ जाइये, हाँ, (फ्रेसला यही ही) . £ || 06 . 4,८73 4]/| 255 
हज़रत मुआज़(#) ने कहा: जब तक इसे .; i Yd 
क्रत्ल न कर दिया जाये मैं नहीं बैठूंगा। ये 2 “+ ५ ८ ०] ३ 
फैसला अल्लाह ओर उसके रसूल का ही 5 [5 4 ५6 ८% ७१४ . 4५2 
उन्होंने तीन बार कहा। चुनांचे अबू मूसा ने 
हुक्म दिया ओर उसे क़त्ल कर दिया गया। फिर 
वह दोनों क़यामुल लेल (रात की नमाज़) के bls 255 
मुताल्लिक़ बातचीत करते रहे। उनमें से एक, ._ क | 
यानी हज़रत मुआज़ बिन जबल(,#) ने कहा: NS RN CS 
में सोता हूं और क्याम भी करता हूं। या कहा | 
कि क्याम करता हूं और सोता भी हूं और 

अपनी नींद में उसी चीज़ का उम्मीदवार होता हूं 

जिसकी मुझे अपने क्रयाम में उम्मीद होती हे। 

(यानी अज्र व सवाब को।) 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6923, व मुस्लिम: 824. 

फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस में बज़ाहिर यही है कि उस मुर्तद से तोबा नहीं कराई गई। मगर दर्ज 
जेल रिवायत में है कि उससे तौबा कराई गई थी और जुम्हूर यही कहते हैं। (2) मेहमान का हक़ है कि 
उसकी इज्जत अफ़ज़ाई को जाये। (3) मुंकरात (अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों के कामों) पर इंकार 
में टाल मरोल और ढील का अंदाज़ इड़ितयार नहीं करना चाहिए। (4) हुदूदे शरिया जारी करने में भी _ 
बिलावजह ताख़ीर करना मुनासिब नहीं। (5) मुबाह ओर जायज़ आमाल पर भी नियते सालेह की बिना 
पर इंसानों को अज्र व सवाब मिलता है, जैसे नींद बंदे के लिये राहत का फितरी अमल है मगर जब ये 
नियत हो कि नींद के बाद फलां नेक काम करूंगा तो ये नींद भी अज्र व सवाब का अमल बन जाती है। 
(4355) हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (ङ) - , ३७2 ७४५ 20 ८; bad ७४४ 
बयान करते हैं कि में जब यमन में (आमिल) ल 

था तो हज़रत मुआज़ (#) मेरे यहां तशरीफ ° | 7 Ea 
लाये और एक आदमी था जो यहूदी था, 
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उसने इस्लाम क़बूल किया मगर फिर इस्लाम 
से मुर्तद हो गया। जब हज़रत मुआज़ (#) 
तशरीफ़ लाये तो उन्होंने कहाः में अपनी 
सवारी से उस वक़्त तक नहीं उतरूंगा जब 
तक कि उसे क़त्ल न कर दिया जाये। दोनों 
(तलहा और बुरैदा) में से एक ने कहा: और 
उस शख़्स को उससे पहले तोबा कर लेने को 
कहा गया था। 


(4355) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, हदीस: 
8/206, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


फ़ायदा : मुर्तद को मौका देना चाहिए कि वह तौबा कर ले अगर दोबारा इस्लाम कबूल कर ले, तो 


बेहतर वरना क़त्ल होगा। 


(4356) जनाब अबू बुर्दा ने ये क्रिस्सा 

बयान किया। कहते हैं कि हज़रत अबू मूसा 
(ऋ) के यहाँ एक आदमी पेश किया गया जो 
इस्लाम से मुर्तद हो चुका था। तो आप उसे 
तक्ररीबन बीस रात दावत देते रहे। फिर हज़रत 
मुआज़ (#) तशरीफ़ ले आये तो उन्होंने भी 
उसे दावत दी मगर उसने इंकार कर दिया, तो 
उसकी गर्दन मार दी गई। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हें कि इस 
रिवायत को अब्दुल मलिक बिन उमैर ने अबू बुर्दा 
से रिवायत किया है मगर उसमें तौबा कराने का 
बयान नहीं। और इन्ने फुज़ेल ने बवास्ता शैबानी, 
सईद बिन अबी बुर्दा से उन्होंने अपने वालिद अबू 
मूसा से रिवायत किया तो उसमें भी तोबा कराने का 
जिक्र नहीं है। 
(4356) तख़रीज : (सनद मरही) बेहक़ी, हदीस: 
8/206, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 
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त कस 
(4357) जनाब क्रासिम (बिन अब्दुरहमान 
हुज़ली) ने ये क़िस्सा बयान किया। उसमें है कि 
हज़रत मुआज़ (#) अपनी सवारी से उस वक़्त 
तक न उतरे जब तक कि उसकी गर्दन न मार दी 
गईं और उस शख़्स से तौबा न करवाई। 
(4357) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


4 3 de A” ETEED 
हद ताज़ीरात का बयान RAL 
de शक, कक. 
की मई 
"जरुू्नातजच्यावाण्णणाहः कात्टाणष्टाताणण्णालण्याता क 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है और ऊपर वाली रिवायत में उससे तौबा कराने का बयान सही सनद से 


साबित है। 
(4358) सय्यदना इब्ने अब्बास (छ) से 
रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन सअद बिन 
अबू सरह नबी (#) का कातिब था। तो 
शैतान ने उसे बहका लिया और वह कुफ़्फ़ार 
से जा मिला। फिर रसूलुल्लाह (#) ने फ़तहे 
मक्का के दिन उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया 
कि उसे क़त्ल कर दिया जाये। तो हज़रत 
` डरस्मान बिन अफ़्फ़ान (#) ने उसके लिये 
अमान तलब कर ली, तो रसूलुल्लाह(#) ने 
उसे अमान दे दी। 


तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4074. 
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फ़वाइद व मसाइल : () कोई मुर्तद तन्फ़ीज़े हद से पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा मकबूल है। 
_ (2) फ़ितने से हमेशा अल्लाह की पनाह माँगते रहना चाहिए, शैतान के फंदे बेशुमार हैं। . 


(4359) हज़रत सअद (बिन अबी 
वक्रा) (ऋ) से रिवायत हे कि जब फ़तहे 
मक्का का दिन आया तो अब्दुल्लाह बिन 
सअद बिन अबू सरह सय्यदना उम्मान बिन 
अफ्फ़ान(#) के यहां छुप गया, फिर हज़रत 


उस्मान (#) उसे ले आये यहाँ तक कि. 
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00 LT कल 
नबी(ई) के सामने ला खड़ा किया और 5६७४ ६: 7५८ i he 42: 


द्रख्वास्त की: ऐ अल्लाह के रसूल! Fa ee 
अब्दुल्लाह से बेत ले लिजिये। आपने अपना lB ss 5४ ५: 
सर उठाया और उसकी तरफ़ देखा, तीन बार | ५५८) ४ ५७ १) 4०८ 4 ० 
ऐसे हूआ, आप हर बार इंकार 'फ़रमाते रहे, ६,५ ६:5 4८; 89 . 4 ५० ६५ 
तीसरी बार के बाद आपने उससे बेत लेली। ..; , ~; 
फिर अपने महाबा की तरफ़ मुतवज्जह हूए ५ ˆ ४४ PR OS 
और फ़रमायाः 'क्या तुममें कोई समझदार (85 53 56 ७ " 0 >| (5 
आदमी नहीं था कि जब मैंने उसकी बेत लेने . २६६४ Es i i 4.2: 
से अपना हाथ रोक रखा था तो वह उसकी " _ Pe ST 
तरफ़ उठता और उसे क्रत्ल कर डालता?! * ४ ७ १ : A A 0 
सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम नहीं. ७४| 5७5 Y AS Bball 2 
जानते थे कि आपके जी में क्या है? आप हमें . ४६ | 


आँख ५५538 LS AE YE" IE A, 
अपनी आँख से इशारा फ़रमा देते। आपने मः” 
फ़रमायाः 'किसी नबी को लायक़ नहीं कि. | क्‍ "YEE 
उसकी आँख ख्यानत वाली हो।' 


(4359) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 

4072, हदीसः 2683 में देखें। 

फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह के रसूल, उसके दीन और इस्लाम से मुर्तद हो जाने वाले को सज़ा 
कत्ल है। (2) आँख से म्फी इशारा करना आँख की ख्यानत है जो किसी भी साहिबे दीन के लिये ठीक 
नहीं और ये बहुत बड़ा ऐब है। (3) अल्लाह ताला के फज़ल व इनायत को कोई इन्तेहा नहीं, हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन सअद बिन अबू सरह(#) सय्यदना उस्मान (ऋ) के रजाई भाई थे, बाद में इस्लाम से 
कुछ अर्सा के लिये मुर्तद भी हो गये, रसूलुल्लाह (#) ने इन्तेदा में उनके कत्ल का हुक्म भी दिया था मगर 
अल्लाह की तौफीक और हज़रत उस्मान (#) की सिफारिश से फ़तहे मक्का के दिन उनकी तोबा कबूल 
कर ली गई थी। और उनका इस्लाम बहुत उम्दा रहा। सय्यदना उस्मान के दौर में मिस्र के वाली रहे। 
अफ्रीका, ज़ातुस सवारी और असाविद के गज्चात उनकी अहम कारनामों में से हैं। (अलएसाबा) 


(4360) हज़रत जरीर (बिन अब्दुल्ला १ 42 ७६४५ es 5; 5 Bs 
बजली) (,#) से रिवायत हे, वह कहते हैं कि 
मेने रसूलुल्लाह (#) से सुना, आप फ़रमाते 
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“अबन अब दाऊद CSD 
थे; 'जब कोई गुलाम शिर्क की तरफ़ भाग 
जाये तो उसंका ख़ून हलाल हे। 

(4360) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
4057, व मुस्लिम: 70. 


हुदूद और ताज़ीरात का 


 ehes ake 4 ke 
, "८55 (& 486 2 ll 


फ़ायदा : शिर्क से मुराद दारूल हरब और मुश्रिकीन का इलाक़ा है। दारूल हरब में बाक़ायदा इक़ामत 
_ हराम है अगर ऐसा आदमी इस्लाम ही से मुर्तद हो जाये तो मामला और भी सख्त हो जाता है। 


बाब : 2 
नबी (#६) को गाली देने वाले 


का हुक्म 


(4367) सय्यदना इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी है कि एक नाबीना था, उसकी एक उम्मे 
वलद (ऐसी लोण्डी जिससे उसकी औलाद) 


थी और वह नबी (#) को गालियाँ बकती _ 


और बुरा भला कहती थी। बह उसे मना करता 
था मगर मानती न थी, वह उसे डाँटता था मगर 
समझती न थी। एक रात वह नबी (#) की 


बदगोई करने और आपको गालियाँ देने लगी _ 


तो उस नाबीने ने एक बरछा लिया, उसे उस 
लौण्डी के पेट पर रख कर उस पर अपना बोझ 
_ डाल दिया और इस तरह उसे क़त्ल कर डाला। 

उस लोण्डी के पाँव में एक छोटा बच्चा आ 
गया और उसने उस जगह को खून से लथ पथ 
कर दिया। जब सुबह हूई तो नबी(#) से इस 
क़त्ल का ज़िक्र किया गया ओर लोग इकट्ठे हो 
गये तो आपने फ़रमायाः 'में उस आदमी को 
अल्लाह की क्सम देता हूं, जिसने ये 
कार्यवाही की है और मेरा उस पर हक़ है कि 
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खड़ा हो जाये।' तो वह नाबीना खड़ा हो गया 
ओर लोगों की गर्दनें फलांगता हूआ आया, 
उसके क्रदम लरज़ रहे थे यहाँ तक कि 
नबी (#) के सामने आ बेठा ओर बोला: ऐ 


अल्लाह के रसूल! में इसका क्रातिल हूं। ये 
आपको गालियाँ बकती और बुरा भला कहती 


थी। में उसको मना करता था मगर बाज़ न 
आती थी। में उसे डाँटता था मगर समझती न 
थी। मेरे इससे दो बच्चे भी हें जैसे कि मोती हों 
_ ओर वह मेरा बड़ा अच्छा साथ देने वाली थी। 
. गुजिश्ता रात जब वह आपको गालियाँ देने 
लगी और बुरा भला कहने लगी तो मेने छुरा 
लिया, उसे उसके पेट पर रखा ओर उस पर 
अपना बोझ डाल दिया यहाँ तक कि उसको 
क़त्ल कर डाला। तो नबी (#) ने फ़रमाया 
खबरदार! गवाह हो जाओ इस लोण्डी का 
ख़ून ज़ाया है। 
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4075 


हू और ताज़ीशत का बवान 
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फ़ायदा : नबी (#६) के शातिम (गाली बकने वाले) की सज़ा कत्ल है। उस पर कोई किस़ास है न 
दियत। कातिल का ये अमल उसकी गैरते ईमान का इजहार और बाइसे अज्र व फजल होगा। लेकिन ये 
काम हुकूमत के वास्ते से होना चाहिए ताकि फितना न बन जाये। 


(4362) सय्यदना अली (#) से रिवायत है 
कि एक यहूदी औरत नबी (#8) को गालियाँ 


दिया करती थी और आपके बारे में ना ज़ेबा 


अल्फ़ाज़ बोलती थी। तो एक आदमी ने 
उसका गला घोंट दिया यहाँ तक कि वह मर 
गई तो रसूलुल्लाह(#) ने उसका खून ज़ाया 
क्ररारदिया | 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहको: 7/60, 9/200. 
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(4363) हज़रत अबू बरज़ा (#) कहते हें 
कि में सय्यदना अबूबक्र सिद्दीक्र (#) के 
पास था कि वह किसी आदमी पर नाराज़ हूए 
ओर बहुत ज़्यादा नाराज़ हूए। मेने कहा: ऐ 
खलीफ़-ए-रसूल! इजाज़त दीजिये कि में 
इसकी गर्दन मार डालूं? तो मेरी इस बात ने 
उनका सब गुस्सा ख़त्म कर दिया। फिर वह 
वहां से उठ कर घर चले गये ओर मुझे बुलवा 
भेजा और कहा: तुमने अभी अभी क्या कहा 
था? मैंने अर्ज़ किया कि मैंने कहा थाः मुझे 
इजाज़त दें मैं इसकी गर्दन मार दूं। फ़रमायाः 


अगर में तुझे ऐसे कह देता तो क्या वाक़ई तुम _ 


ये कर गुज़रते? मेने कहा: हाँ। फ़रमायाः नहीं, 
अल्लाह को क्सम! हज़रत मुहम्मद (#) के 
_ बाद किसी बशर को ये मक्राम हासिल नहीं। 

. इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये लफ़्ज़ यज़ीद 
बिन ज़रीअ के हैं। 

इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) ने कहा: यानी 
अबूबक्र को कोई हक़ नहीं कि किसी को क़त्ल करे 


सिवाए इसके कि तीन में से कोई एक बात हो, जो | 


रसूलुल्लाह (#8) ने फरमाई हैं: 'ईमान के बाद 
कुफ़, शादीशुदा होने के बाद जिना और किसी जान 
को किसी जान के बदले के बगैर कत्ल कर डालना 
और नबी(#ई) को हक था कि वह किसी को कत्ल 
कर डालें।. 

(4363) तख़रीज : 
_ हृदीसः-4082. 


(सनद हसन) नसाई, 
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३ ल 


फ़ायदा : नबी (ई) के बाद किसी भी शख़्सीयत का ये मक़ाम व मर्तबा और हक़ नहीं कि उसकी 
मुखालिफत या बेअदबी करने वाले को जान मार दी जाये, ख़वाह कोई कितना ही बड़ा बादशाह हो या 
अज़ीज़ व मोहतरम। 


सनु अबु वढ जिल्व-6 | 


FP 43४48 न्‍ 


बाब 3 


डाका, रहज़नी ओर लूट मार 
का बयान 


फ़ायदा : दारूल इस्लाम में कोई गिरोह मुसल्लह (हथियार बंद) होकर बगावत पर आमादा हो जाये, 
अम्नो शान्ती को ख़राब करे, दहशतगर्दी फैलाये, क़त्ल व गारत ढाये, लोगों की इज्ज़तें पामाल करे, माल 
लूटे, खेत बागात उजाड़े या हैवानात को क़त्ल करे वगैरह, अलगर्ज़ दीन व अख़लाक़ और निज़ाम व 
कानून की धज्जियाँ उड़ाने की कोई मुसल्लह कोशिश हराबा ओर मुहारबा कहलाती है। (फ़िक़हुस सुनना) 


(4364) हज़रत अनस बिन मालिक (झै) से 5८ १८5 ७६४५ 05 ८3 0५४०, Gs 


मरवी है कि क्रबील-ए-उकल या डैनाके ,  , ; 086 SR 
कुछ लोग रसूलुल्लाह (#) के पास आयो "> ० + 
उन्हें मदीने की आबो व हवा रास न आई - 47 ८ ५७ 3 - 4 ७० ‘७5 ४ 


(और बीमार हो गये) तो रसूलुल्लाह (#ह) ने 
उनको चंद ऊँटनियाँ इनायत फ़रमाई और 
हुक्म दिया कि वह उनका पेशाब ओर दूध 
पीयें। चुनांचे बह (बाहर चरागाह में) चले 
गये। जब तंदुरूस्त हूए तो उन्होंने 
रसूलुल्लाह (#) के चरवाहे को क़त्ल कर 
डाला ओर जानवर हंका ले गये। दिन के पहले 


पहर ही नबी (£) को उनकी ख़बर मिल गई. 


तो आप(ॐ£) ने उनके तआक्रूब में अपने 
आदमी भेजे। जब दिन ख़ूब चढ़ आया तो 
उन्हें ले आया गया। आपने उनके मुताल्लिक़ 
हुक्म दिया तो उनके हाथ ओर पाँव काट डाले 
गये। उनकी आँखों में गर्म लोहे की सलाख़ें 
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फेरी गई और पत्थरीली ज़मीन में फेंक दिये 
गये, वह पानौ माँगते थे मगर न दिया गया। 
अबू क्रिलाबा ने कहा: उन लोगों ने चोरी की, कत्ल 
किये, ईमान लाने के बाद कुफ़ किया और अल्लाह 
और उसके रसूल (#) से जंग की। (यानी उनके 
साथ उस सख्त तरीन मामले की वजह उनके यही 
कसूर थे।) 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 233, व मुस्लिम: 674. 
(4365) जनाब अय्यूब (रह.) ने अपनी 
सनद से ये हदीस बयान की, उसमें है कि 
आप (#) ने सलाख़ों का हुक्म दिया, उन्हें 
गर्म किया गया और फिर उनकी आँखों में फेर 
दिया और उनके हाथ पाँव काट डाले ओर 
उन्हें दाग न दिया (कि ख़ून ही बंद हो जाये 
_ और उन्हें यक्बारगी क़त्ल न किया गया।) 
तख़रीज : (सनद मही) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 
(4366) जनाब अबू क्रिलाबा ने हज़रत 
अनस बिन मालिक (+#) से ये हदीस रिवायत 
की है उसमें है कि रसूल (#) ने उनके तआक़ूब 
में मुखिबरों (खोजीयों) को भेजा तो उन्हें ले 
आया गया, चुनांचे अल्लाह तआला ने इसी 
सिलसिले में ये आयते मुबारका नाज़िल 
फ़रमाईः (इन्नमा जज़ाउल लज़ीना 
युहारिबुनल्लाह व रसूलहू...) 'जो लोग 
अल्लाह और उसके रसूल से लड़ें और ज़मीन 
में फ़साद फैलायें (उनकी सज़ा ये है कि उन्हें 
क़त्ल कर दिया जाये या सूली चढ़ा दिये जायें 
या उल्टी अतराफ़ से उनके हाथ पाँव काट दिये 
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जायें या उन्हें जला वतन कर दिया जाये।') 
तख़रीज : (सनद मही) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


(4367) जनाब साबित, क़तादा ओर हुमैद 
ने सय्यदना अनस (#) से ये हदीस रिवायत 
की, कहा: उल्टी तरफ़ से उनके हाथ और 
पाँव काटे। (हदीस के) शूरू में कहा: वह 
ऊँटों को हांक ले गये और इस्लाम से मुर्तद हो 
गये। हज़रत अनस(») फ़रमाते हैं: मैंने उनमें 
से एक को देखा कि वह प्यास के मारे अपने 


मुँह से ज़मीन को काट रहा था यहाँ तक कि 


वह (इसी हालत में) मर गये। 
(4367) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
72, नसाई, हदीस: 4039 


हुदूद और ताज़ीरात का बयान है 
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फ़ायदा : ऐसे मुजरिमों को अज़ियतनाक तरीके से मारना होता है और ये किसी रहम के हकदार नहीं रहते। 


(4368) जनाब क्रतादा ने हज़रत अनस. 


(#) से ये हदीस ऊपर की हदीस की मानिन्द 


रिवायत की ओर मज़ीद कहा: फिर मुस्ला | 


(लाशें के कान नाक वगेरह काटना) से मना 


कर दिया गया। ओर इस रिवायत में 'उल्टी 


अतराफ़ से' का जिक्र नहीं किया। 

शोबा ने बवास्ता क़तादा और सलाम बिन 

मिस्कीन, साबित से और उसने हज़रत अनस 

(#) से रिवायत किया। उन दोनों ने भी 'उल्टी 

` अतराफ' का जिक्र नहीं किया। और हम्माद बिन 
सलमा को रिवायत के अलावा मुझे किसी को 

हदीस में ये नहीं मिला कि आपने उनके हाथ और 

पाँव उल्टी अतराफ से काटे थे। 

(4368) तख़रीज : बुखारी, हदीसः 507, मुसनद 

अहमदः 3/877, बुखारी: हदीस: 5685. 
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फ़ायदा : ये सज़ा कुर्जनी हुक्म के मुताबिक है। कुर्ञान मजीद की नस सूरह मायदा की आयत 33 में ये 
हुक्म बसराहत मौजूद है और इस अमल को मुस्ला भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये हद्दे शरई है और 
उन लोगों से क्रिसास का मामला किया गया था। और मुस्ला जिसकी मुमानिअत आई है वह क़त्ल कर 
देने के बाद लाश के अज्ज़ा (बॉडी के हिस्सों को) काटना है जो इस्लाम में किसी तरह जायज़ नहीं। 


(4369) हज़रत इन्ने उमर (#) से रिवायत Al kc Bis ८6४५० sl Gk 
है कि कुछ लोगों ने नबी (#) के ऊँटों पर 
डाका डाला ओर उन्हें हांक ले गये, इस्लाम | 
चरवाहे को क़त्ल किया जो माहिबे ईमान ८ £ ५ 5६ # +४ ०४७ - .४॥ 
था। तो आपने उनका तआक्रूब करवाया ओर .॥ £ - ८5] ८5 ८2 + ४॥ ९८८ 
उन्हें पकड़ लिया गया। फिर आपने उनके हाथ | 

और पाँव काटे और उनकी आँखों में गर्म “+ £ ४४ ही शरण थर थे ४ 
सलाख़ें फेरी, कहा कि इन्ही लोगों के मामले £ 9 ट ४०५ «> 4) 
में आयते मुहारबा उतरी: (इन्नमा जज़ाउल ५ ० 20 ५2) ८ ५६७5; py 
लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू...) और |, Ea ८५४ ss 
यही वह लोग थे जिनके बारे में हज़रत | 


[ Ls? | Cr Ro र Cr “५9% LS ८७9 


क्‍ ES ess ४४३४ ६६४ 
अनस(ॐ#) ने हज्जाज बिन यूसुफ़ को बताया की 23 HES FE €# 
` था जब कि उसने उनसे ये पूछा था। Fl CH 3 AoE A Re ८२४५ 
(4369) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसा. 4५० bp ६४४० 4४0७ ८: ४ ४८ 


फ़ायदा : हज्जाज बिन यूसुफ तारीखे इस्लाम का मारूफ़ ज़ालिम हुक्मरान गुजरा है, उसने हज़रत अनस 
(ऋ) से पूछा कि सबसे शदीद तरीन सज़ा जो रसूलुल्लाह (#) ने किसी को दी वह क्या थी तो हज़रत अनस 
(#) ने उसको ये ऊपर दिया गया वाक़िया बयान किया, इस पर हज़रत हसन बसरी (रह.) ने कहा: काश 
वह उसे ये बयान न करते, क्योंकि उससे उसने अपने लिये गलत दलील ली। (सही बुखारी, हदीस: 5685) 


(4370). जनाब अबू ज़िनाद SR रिवायत है 8.४ 7१६ ८५ +८ ४ 45 35 
कि जब रसूलुल्लाह (७8) ने ऊँटनियाँ चोरी मि आन 
करने वालों के हाथ पाँव काटे और उनकी ० ““ ० न क्रॉए ०: 
आँखों में गर्म सलाख़ें फेरीं तो अल्लाह 6 9४४ | ६ ठ ८ Ms 
तआला ने आपको उस पर एताब फ़रमाया A is] sales 5 
८) “ls al allo) 
और ये आयत नाज़िल कीः (इन्नमा जज़ाउल ee ho A ४८५० 
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CCC SC 


सुनन अंबु दाऊद #१ जिल्द-6 ४०20८8 


लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू 
मायदाः 33) 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4047. 


) (अल 


(4377) इमाम मुहम्मद बिन सीरीन कहते हैं 
कि ये अमल अहकामे हुदूद नाज़िल होने से 
पहले का है, यानी जो हदीसे अनस (,%#) में 
मज़कूर हुआ है। 

(4377) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5686. 


(4372) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी 


है कि (सूरह अलमायदा की आयतः 33, 
34) (इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिब- 
नल्लाह व रसूलहू ...) 'उन लोगों की सज़ा 
जो अल्लाह तआला से और उसके रसूल से 
लड़ें और ज़मीन में फ़साद करते फिरें यही हे 
कि वह क़त्ल कर दिये जायें, या सूली चढ़ा 
दिये जायें या उल्टे तौर से उनके हाथ पाँव काट 
दिये जायें या उन्हें जला वतन कर दिया जाये, 
ये तो हूई उनकी दुनियावी ज़िल्लत और खवारी 


ओर आख़िरत में उनके लिये बड़ा भारी अज़ाब | 


है। हाँ जो लोग इससे पहले तोबा कर लें कि 


तुम उन पर इड़ितयार पा लो तो यक्रीन मानो 


कि अल्लाह तआला बहुत बड़ी बड़िशश ओर 
रहम व करम वाला है।' ये आयत मुश्रिकीन के 
बारे में नाज़िल हूई हे। तो जो उनमें से क्राबू 


TNT 


औरताजीयतकाबयान 55% 4 Goal $ 70) 


sub mas bm So 
ERE BPI 
oy i AF ४) 
४ 805 oY 85%: ss 
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5७ 0७ re of MS ६८ 5505 ८: 
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2 is tr ५४ ४४.७ 


(2.५ प्थ्र्ट८ “~ 
Lg 3 od हो: आह 
rE pF PS bi 
40 52,०७४ ol Ag ५४४ ) ०७ 
5 ISU Lo SE oF 
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SON 


सुननुअबु दाऊद जित्व6 5 
पाये जाने से पहले तोबा कर ले ये आयत 
उसके हक़ में इस बात की मानेअ (रूकावट) 
नहीं हे कि जो जुर्म उसने किया है उसकी सज़ा 
उस पर लागू न हो। 

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4057. 


स rs 


_ हुदूद और ताज़ीशत का बयान “5९% 60:22 | 2 fn 


a a 


फ़वाइद व मसाइल : (7) दीगर सही अहादीस से साबित है कि ये आयते करीमा उकल ओर उ़रैना 
के लोगों के सिलसिले में नाजिल हूई थी और मारूफ़ फ़िक़्ही क़्रायदा है कि अहकाम में 'उमूमन 
अल्फ़ाज़ का ऐतबार किया जाता है न कि ख़ास अस्बाब का।' (2) मुजरिम अगर क़ाबू पाये जाने से _ 
पहले तौबा कर ले तो उम्मीद है कि हुकूकुल्लाह माफ़ हो जायें, मगर हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते 


देखिये: (अरोजतुन्नदिया, 2/620 वगैरह) 


बाब : 4 


अल्लाह की हुदूद में सिफारिश 
करना 


(4373) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(,#) से रिवायत है कि कुरैश को बनू 
मख़ज़्म की उस औरत की बहुत फिक्र हूई 
जिसने चोरी की थी। उन्होंने कहा कि इस 
सिलसिले में कोन बात कर सकता हे? यानी 
रसूलुल्लाह (#) से। कहने लगे कि उसामा 
बिन ज़ैद (#) के अलावा और कोई ये 
जुर्अत नहीं कर सकता, वह नबी (#) के 
चहेते हैं। चुनांचे हज़रत उसामा (#) ने 
आपसे बात की तो रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'उसामा! क्या उस हद में सिफारिश 
करते हो जो अल्लाह की हुदूद में से है?' फिर 
आप खड़े हूए और ख़ुत्बा दिया, और 


५८9 0.७3 CE ८७ ६-४ 
Re Ed Gs AEN as Cr 


(>>) iE 6.5 ८9% ८८ ol 
BG ६४७ 555 8 (५७ all 
452 Bo IE Ei ll os] 
FP BN PB 078 FI 
BEY Ee 5 (४५ . les 
hes ae A ko A 0,०५८ Ee 2४5 
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फ़रमाया तुमसे पहले लोग सिर्फ इसी वजह ह 


. से हलाक हूए थे कि उनमें जब कोई मुअज़्ज़ज़ 

आदमी चोरी कर लेता तो वह उसे छोड़ देते, 
ओर अगर कोई कमज़ोर चोरी करता तो उस 
पर हद क़ायम कर देते थे। और अल्लाह की 
क्सम! अगर मुहम्मद की बेटी फ़ातिमा (.) 
भी चोरी करती तो में उसका भी हाथ काट 
डालता।' 


(4373) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3732, व 


मुस्लिमस्र ।688 


णब्क्रावाणणकाल्णचफरात Ae 


ws 07007 


५3000, 


! (72 
5 > (>] (८-४४ हक कह कह 2 obs 
Gl" EB LG 6 ४६ vu a 
(3 >«« |$| |» (६ bk | SL ° i | iis 
Gr hh 955 ८५.५ | > 
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फ़वाइद व मसाइल : (॥) मुक़द्दमा अदालत में पहुँच जाने के बाद शरई हुदूद को टालने के लिये 
सिफारिश करना बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है। (2) क़ानून मुआशरे के सब अफराद के लिये बराबर 
होना चाहिए। (3) गुजिश्ता क्रोमों की हलाकत का एक अहम सबब उनमें राइज तबक़ाती इम्तियाज़ 
(भेद-भाव) भी था, इस्लाम ने सख़ती के साथ उससे रोका है।' 


(4374) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#ः) ने बयान किया कि बनू मख्जूम 
की एक औरत थी जो चीज़ें माँग कर ले जाती 
ओर फिर उनसे मुकर जाती थी। चुनांचे 
नबी (#) ने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया 


और ऊपर दी गई हदीस लैस के मानिन्द 


क्रिस्सा बयान किया। कहा: चुनांचे नबी (#£) 
ने उसका हाथ काट डाला। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्ने वहब ने ये 
` हदीस बवास्ता यूनुस, ज़ोहरी से रिवायत की और 
इसी तरह कहा जैसे कि लैस ने बयान किया कि एक 
औरत ने नबी (#६) के दौर में फतहे मक्का के दिनों 
में चोरी कर ली। . 

ओर लेस ने बवास्ता यूनुस, इब्ने शिहाब से अपनी 


सनद से रिवायत किया तो कहा: एक औरत कोई क्‍ 


2८५ हे ~ (६2 ह (535 
Cr hes) a) 2८ ८३ (७५८ ४-७ 
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सनन दाऊद 4 जिल्व6 #586 5६ हट और ताज़ीशत का बयान = 


चीज माँग कर ले गई। मसऊद बिन अस्वद ने 
नबी (#६) से इस हदीस की मानिन्द रिवायत किया 
कहा: उस औरत ने रसूल (#६) के घर से एक चादर 
चोरी की। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ओर अबू जुबैर ने . 


सय्यदना जाबिर (अ) से रिवायत किया कि एक 
औरत ने चोरी कर ली फिर सय्यदना ज़ैनब दुख्तरे 
रसूलुल्लाह (#६) के यहां जाकर पनाह ले ली। 

ओर सुफियान बिन ड्रयय्ना ने उसे बवास्ता अय्यूब 
बिन मूसा, अन जोहरी, अन उर्वा, अन आयशा 
(##) रिवायत किया। और सुफियान से रिवायत 
करने वालों में अल्फाज़े रिवायत का इछ्तिलाफ है, 
इनमें से कुछ कहते हैं कि वह औरत चीजें माँग कर 
ले जाती थी और कुछ कहते हैं कि वह चोरी करती 
थी, ओर शुऐब बवास्ता ज़ोहरी अन उर्वा अन 
. आयशा (ङ्कः) बयान करते हैं तो कहते हैं कि वह 
औरत चीज़ें माँग कर ले जाती थी और आगे ऊपर 
दी गई हदीस बयान की। और जब इस्माईल बिन 
` उमेया और इस्हाक़ बिन राशिद दोनों जोहरी से 
बयान करते हैं तो कहते हैं कि उस औरत ने 
नबी (#६) के घर से चोरी की थी और बाकी हदीस 
ऊपर दी गई हदीस को तरह बयान की। 

(4374) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3475, व 
मुस्लिम: 688. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) माँगी चीज़ का इंकार, लुगवी या इस्तेलाही तौर पर 'चोरी' नहीं है, मगर 
सही हदीस में इस कार्यवाही पर हाथ काटने का हुक्म साबित है। तो मालूम हूआ कि ये शरई तौर पर 
चोरी के हुक्म में है और शरीयत इस्तेलाहात से अव्वल तरीन है। (2) और मुमकिन है कि उस औरत 
ने माँगी चीज़ का इंकार किया हो और चोरी भी की हो तभी उसका हाथ काटा गया। तफ्सील के लिये 


देखिये: (अरौँज़तुन्नदिया) 
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सचन द्‌ 74 जिल्द-6 PO एनल 


(4375) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा हु हर 


(#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'इज़ज़दार लोगों की लग्ज़िशें माफ़ 
कर दिया करो सिवाए इसके कि शरई हुदूद 
हों । | 

(4375) तख़रीज : 
कुब्र, हदीस: 7294, इब्ने हिब्बान, हदीस: 520, 
बुखारी, अल अदबुल मुफ्रद, हदीस: 465. 


(सनद हसन) नसाई, सुनन _ 
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फ़ायदा : शरई हदूद बगैर भेदभाव के आम व ख़ास सब पर लागू होती हैं। इससे कम दर्जे को गलतियाँ 
अगर गफलत से या पहली बार सरज़द हों और क़ाज़ी या मुन्तजेमीन महसूस करें कि जबानी तम्बीह ही 
काफी है तो उन्हें माफ करना ज्यादा बेहतर होता है लेकिन अगर कोई आदी मुजरिम हो या उसके 
मामले से महसूस हो कि वह अपने अमल पर कोई आर महसूस नहीं कर रहा है तो सज़ा देनी चाहिए। - 


बाब : 5 
हुदूद का मुक़द्दमा अगर क़ाज़ी 


या हाकिम तक न पहुँचा हो तो 
माफ़ किया जा सकता है 


(4376) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 


आस(#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'हुदूद के मामलात को आपस ही में 
एक दूसरे को माफ़ कर दिया करो लेकिन जो 
मुक्रदम-ए-हद मुझ तक पहुँच गया तो फिर 
उसकी तन्फ़ीज़ वाजिन है।' 
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(4376) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस 5 " UE es sb a ko 
4890, हाकिम: 4/383, हदीसः 4394 में देखें। ९ 255 ५५ 542 
GF ts i U3 SE 3 5333] 


tN = 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत सनदन जईफ है, ताहम ये हदीस मानवी शवाहिद को बिना पर 
हसन दर्जे तक पहुँच जाती है जैसा कि हमारे फाजिल मुहक्रिक़ ने इस बात का इज़हार किया है। देखिये 
` इस हदीस की तख़रीज व तहक़ीक़। (2) काज़ी और हाकिम को क़तअन रवा नहीं कि हुदूदे शरईया को : 

तन्फीज (लागू करने) में टाल मटोल से काम ले। (3) खूद मुजरिम या उसको देखने वाले गवाहों पर 
वाजिब नहीं कि ये मामला क़ाज़ी तक पहुँचायें। अगर मामला छुपाने के क़ाबिल और माफी के काबिल 
हो तो इस ऐतमाद पर कि मुर्तकिबे जुर्म आइन्दा मोहतात रहेगा, उससे दरगुजर किया जा सकता है। 


बान : 6 
| #0 
क्राबिले हद मुजर्मिकी || ५ 2००९69 


पर्दापोशी करना 


(4377) यज़ीद बिन नुऐम अपने वालिद ,: ६६: ६७ , ५ 6 5 ०-5 ७४५ 
(नुऐम बिन हुज़ाल असलमी) (#) से CO 
रिवायत करते हैं कि माइज़ बिन मालिक ० (४ 97४ पं ० ~ 9: र र 
नबी(%) के पास आया और आपके सामने ५ 4४ (० ८ 5 |b 5 ४ 
चार बार ऐतराफ़ व इक़रार किया (कि उसने „2. ८... Kl 5282 6 Rr 
ज़िना किया हे) तो आप (#) ने उसको रज्म 5 ie fv NI 

| RS 6 A Be HS" Ng ds 
करने का हुक्म दिया ओर हुज़ाल असलमी से ह 33% 
फ़रमाया: 'अगर तू उस पर अपने कपड़ें से 
पर्दा डाल देता तो तेरे लिये बेहतर होता।' 
(4377) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमदः 5/27, नसाई, सुनन कुब्रा: 7205, 
हाकिमः 4/363. 
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(4378) जनाब इब्ने मुन्कदिर (रह.) से 
रिवायत है कि हुज़ाल (#) ने माइज़ से कहा 
कि वह नबी(#) के पास जाये और अपने 
मामले की ख़बर दे। 

(4378) तख़रीज : (सनद हसन) बेहको: 8/337, 
ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


बाब : 7 
क्राबिले हद जुर्म का मुर्तकिब 


अगर खूद हाजिर होकर इक़रार 
कर ले तो? 


2५ 3५७ Gs ८.2० ८३ २७४४ ४.७ 
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. (4379) जनाब अल्क़मा बिन वाइल अपने 

 बालिंद से रिवायत करते हैं कि नबी (#) के 
ज़माने में एक औरत नमाज़ के इरादे से 
निकली, तो रास्ते में उसे एक मर्द मिला जो 
उस पर चढ़ बैठा और उससे अपनी नफ़्सानी 
ख़वाहिश पूरी की, वह चिख़ी चिल्लाई और 
वह चला गया। फिर औरत के पास से एक 
और आदमी गुज़रा तो वह बोली की यही वह 
है जिसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है। 
मुहाजिरीन की एक जमाखत वहां से गुज़री तो 
ओरत ने कहा: बेशक इस आदमी ने मेरे साथ 
ऐसे ऐसे क्या है। तो बह गये ओर उसे पकड़ 
लाये जिसके बारे में उसने गुमान किया कि 
उसने उसके साथ मुबाशरत की है। बह उसे 
पकड़ कर औरत के पास लाये तो उसने कहा: 
हाँ यही वह है। पस वह उसे रसूलुल्लाह (#) 
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यननअबु दाऊद श जित्व6 5९58४१ ` 
के पास ले आये। जब आपने उसके 
मुताल्लिक़ हुक्म दिया (यानी हद लगाने का) 
तो असल मुजरिम जो औरत के साथ 
मुलव्विस़ हूआ था खड़ा हो गया और बोला: 


ऐ अल्लाह के रसूल! इसका मुजरिम में हूं। 


आपने उस औरत से फ़रमाया: 'तुम जाओ, 
अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया है।' और उस 


आदमी के मुताल्लिक् अच्छे कलिमात 


फ़रमाये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: यानी उस आदमी 
के मुताल्लिक़ जो (शुन्हे में) पकड़ा गया था। और 
जो मुर्तकिब हूआ था उसके मुताल्लिक़ फरमाया 
कि 'उसे रज्म कर दो।' फिर फरमाया: 'उसने ऐसी 
तोबा की है अगर ये (तोबा) अहले मदीना करते तो 
भी कबूल कर ली जाती।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इस 
रिवायत को अस्बात बिन नञस्र ने भी सिमाक से 
. रिवायत किया। 

(4379) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
१454, इन्ने जारूद, हदीस: 823. 


हुूट और ताज़ीशात का बयान 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इस्लामी मुआशरे का ये मफ़्ह्म कि उसके सब अफ़राद गुनाहों और 
गलतियों से पाक होते हैं, दुरूस्त नहीं बल्कि दुरूस्त ये है कि इस्लामी मुआशरे में शरई तर्ज़े मुआशरत 
का चलन ग़ालिब होता है। अगर किसी से कोई जुर्म हो जाये तो उसके बारे में शरई क़ानून पर पूरा पूरा 
अमल भी किया जाता है। (2) मुजरिम जब ख़ूद से इक़रार करे और तहक़रीक से साबित हो कि उसके 
इकरार में कोई शुब्हा नहीं तो उस पर शरई हद नाफिज़ होगी मगर इस रिवायत के सिलसिले में 
अल्लामा अल्बानी (रह.) फरमाते हैं कि 'राजेह ये है कि ये शरस रज्म नहीं किया गया था। और 


लफ्ज़ (इर्जिमूहु) इसे रज्म कर दो' सही नहीं। 
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जित्व 6 58 
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_क्राज़ी इक़रार करने वाले को 
उसके इक्ररार से मुन्हरिफ़ करे 


(4380) हज़रत अबू उमेया मझ्जूमी (#) 
से रिवायत हे कि नबी (#) के पास एक चोर 
को लाया गया जिसने खूद से ऐतराफ़ किया 
मगर माल उसके पास से नहीं मिला था। तो 
रसूलुल्लाह(#) ने उससे कहाः 'में नहीं 
समझता कि तूने चोरी की होगी।' उसने कहा: 
क्यों नहीं (यानी की है।) आप (#) ने दो या 
तीन बार ऐसे ही कहा। फिर आपने हुक्म दिया 
तो उसका हाथ काट डाला गया। फिर पेश 
किया गया तो आपने उससे फ़रमायाः 
'अल्लाह से माफ़ी माँगो ओर तोबा करो।' 
उसने कहाः में अल्लाह से माफ़ी माँगता हूं 


और तोबा करता हूं। आपने फ़रमायाः 'ऐ | 
अल्लाह! इसकी तोबा क्रबूल फ़रमा ले।' तीन 


बार फ़रमाया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इस रिवायत 
को अम्र बिन आसिम ने बवास्ता हम्माम, इसहाक 
बिन अब्दुल्लाह से रिवायत करते हूए यूँ कहा: अबू 
उमैया जो कि अंसारी आदमी थे वह नबी (#) से 
रिवायत करते हैं। 

(4380) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) .इन्ने 
माजा, हदीस: 2597, नसाई, हदीस: 4887. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मालूम हुआ कि क्राबिले हद जुर्म में अगर कोई खूद से इक़रार कर रहा हो 
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CANARD GL FLAS FOS 502... 


है जित्क6 £55684 हद और ताज़ीयत काबयान ॐ 59 52722 79) 

तो मुस्तहब है कि इस अन्दाज़ से बात की जाये कि वह अपने इक़रार से मुन्हरिफ़ हो जाये और हद 
लगने से बच जाये। (2) हद लगने के बाद भी मुजरिम को इस्तेगफार और तौबा की तर्गीब दी जानी 
चाहिए, क्योंकि अगर कोई इन हुदूद पर राज़ी न हो और अपने जुर्म को दुरूस्त समझता हो तो ये हद 
उसके लिये कफ्फ़ारा नहीं बन सकती। जबकि साहिबे ईमान व तस्लीम के लिये हुदूद कफ्फारा होती हैं। 


` (सही बुखारी: हदीस: 6784) 


बाब : 9 


अगर कोई राहत किये बगैर e sie ६9% 


_ ||क्राबिले हद जुर्म का इक़रार कर 
ले, तो? 


(4387) हज़रत अबू उमामा (५) से रिवायत Mr 5, J (६. र Ne (६६६८ 
है कि एक शख्स रसूलुल्लाह (#) के पास , ene , 
SO मल fis JE SY of el 
आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल”, क ह 7 
मैंने हद का इरतेकाब किया है। (जुर्म क्राबिले ८5! 5 ५ “| + (४.७ le 
हद है) मुझ पर हद क्राइम फ़रमायें। आपने ,:, ६ 5 ,.., ५.७ «| ० ८5] 
फ़रमायाः 'क्या भला तूने आते वक़्त वजू , 5 . 2८ द । ग 
हाँ ५ w > ® 
किया था?' उसने कहाः जी हाँ! आपने टन व हा 


IAD NEN 


90 of 


फ़रमायाः 'क्या तूने हमारे साथ मिलकर नमाज़ "४७ . 2506. " < > 5 

) हाँ * 2 ड़ ~ | 
पढ़ी है?' उसने कहा: जी हाँ! आपने फ़रमायाः | 6." ७० op ८६८ 2s Ys 
'जाओ अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिया हे।' RMP PR 
(4387) तख़रीज : इन्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 37, व rR No, VSP 
मुस्लिम: 2765 


फ़वाइद व मसाइल : (7) जुर्म की सराहत के बगैर किसी हद का इक़रार करने से कोई हद लागू नहीं 
. हो सकती। (2) जब किसी दिल में ईमान जागुज़ीं हो जाता (दाखिल हो जाता) है और उसे अपनी 
'आख्िरत को फिक्र होती है तो वह हर तरह से कोशिश करता है कि इस दुनिया से पाक साफ होकर 
अल्लाह के हुजूर पेश हो। (3) वजू, नमाज़ बाजमाअत और हर तरह के आमाले सालेहा इंसान की 
छोटी मोटी कमियों का कफ्फारा बनते रहते हैं। 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


DT Nati, ss ness 30:55 
सबब अबु दाऊद १4 जिल्द-6 # 0 0 
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बाब :0 
मुल्ज़िम को तहक़ीक़ को गर्ज़ 


से मारना 


(4382) अज़हर बिन अब्दुल्लाह हराज़ी से 
रिवायत है कि क्रबील-ए-कलाअ के लोगों 


का कुछ माल चोरी हो गया। उन्होंने कुछ 


जूलाहों पर इसका इल्ज़ाम लगाया। उन लोगों 
को हज़रत नौमान बिन बशीर (#) सहाबी- 
ए-रसूल के पास लाया गया तो उन्होंने उनको 
कई दिन क़ेद में रखा फिर छोड़ दिया। माल 
वाले हज़रत नौमान(#) के पास आये ओर 
कहा: आपने उन लोगों को मारे पीटे और 
 तहक़ीक़ व तफ़तीश के बगैर ही छोड़ दिया है। 
तो हज़रत नौमान (#) ने कहा: तुम क्या 
चाहते हो? अगर चाहो तो में उन्हें मारता हूं, 
अगर तुम्हारा माल मिल गया तो बेहतर, वरना 
उसका बदला तुम्हारी पीठों से लूंगा, जिस 
क्रद्र उनको मारा होगा तुम्हें भी मारूंगा। 
उन्होंने कहा: क्या ये आपका फैसला है? 


उन्होंने फरमायाः ये अल्लाह का फेसला हे 


और अल्लाह के रसूल (#) का फैसला है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत 
नौमान(«##) ने कलाई लोगों को अपनी इस बात से 
डराया था। और मकसद ये वाज़ेह करना था कि 


मुलजिम को ऐतराफ के बाद ही मारना दुरूस्त है। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4878 
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अुनुनु अब दाऊद 4 जिल्द-6 ७2 और का बयान | 


PRR SR 


FS (lal ) 2० | 8 | 8 $ 


फ़ायदा : किसी मुल्जिम या मुत्तहम को तहक़ीक़ को गर्ज़ से मारना पीटना फुक्रहा के नज़दीक 
_ इखितिलाफ़ी मसला है। अहनाफ और शवाफेअ इसका इंकार करते हैं, मुमकिन है कि ये शख्स 
हक़ीक़तन बेकुसूर हो तो सज़ा देना जुल्म होगा, अलबत्ता मालकिया इसे जायज़ कहते हैं। बहर हाल 
काज़ी या हाकिम को चाहिए कि अहवाल व जुरूफ (सिच्वेशन) की रोशनी में तहक़रीक करे, जैसे कि 
गज्च-ए-बद्र में सहाबा (कः) ने कुरैश के गुलाम को मारा और उससे ख़बर उगलवाने की कोशिश की 


थी। (सतही मुस्लिम: 779) 


बाब : ] 


किस क्रद्र चोरी में हाथ काटा 
जाये। 


(4383) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 


आयशा(#) से रिवायत हे कि नबी (££). 


चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में 
. चोर का हाथ काटा करते थे। 

(4383) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6789, 
मुसनद अहमदः 6/36, व मुस्लिम: 684. 
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Ci 


फ़ायदा : इस्तेलाहे फुक्हा में 'चोरी' ये है कि कोई आदमी किसी के मम्लूका माल को उसके महफूज 
(सुरक्षित) मुक़ाम से छुप कर उठा ले। इस तरह ख्यानत, डाका, और उचक लेना चोरी की तारीफ में 
आते, उन पर दूसरे अन्दाज से ताज़ीर आती है। | 
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फ़ायदा : काबिले हद चोरी का निस्ाब चौथाई दीनार है। दीनार का वजन आज कल के हिसाब से 
425 (चार सो पच्चीस) ग्राम शुमार किया जाता है, तो इसका चौथाई, 706 एक सौ छः ग्राम हूआ। 


(4384) उम्मुल मोमिनीन सस्यदा 
_ आयशा(ैः) से रिवायत हे कि नबी (#) ने 
फ़रमायाः 'चोर का हाथ चौथाई दीनार या 
उससे ज़्यादा में काटा जाये।' 

अहमद बिन सालेह के अल्फाज़ में है: 'हाथ का 
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EE YO 
` काटना चौथाई दीनार और उससे ज्यादा में है। 
(4384) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6790, व 
मुस्लिम: 684. 


(4385) हज़रत इन्ने उमर (%#) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह (#) ने एक ढाल की चोरी 


में हाथ काटा था जिसकी क़ीमत तीन दिरहम 


थी। ॒ 
(4385) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6795, मौता, 
हदीस: 2/83], व मुस्लिम: 686. 


(4386) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 


(कै) ने बयान किया कि नबी (#) ने एक 
ढाल की चोरी में एक आदमी का हाथ काटा, 
जो उसने औरतों वाले झुफफ़ा (औरतों के 


लिये मझ्सूस सायादार मुक़ाम जहां वह 


नमाज़ वगैरह पढ़ा करती थी) से चुराई थी। 
उस ढाल की क़ीमत तीन दिरहम थी। 

(4386) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/745, ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 
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फ़ायदा : तीन दिरहम उन दिनों एक दीनार के चौथाई ही के बराबर थे जैसे कि नीचे दी गई रिवायत में 


आ रहा है। | 

(4387) सय्यदना इब्ने अब्बास (#) से 
मनक्रूल है कि रसूलुल्लाह (#) ने एक ढाल 
के बदले एक आदमी का हाथ काटा जिसकी 
क़ीमत एक दीनार या दस दिरहम थी। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत 
को मुहम्मद बिन सलमा ओर सञ्जदान बिन यहया 
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उनन्‌ ज जित्व ह हर अतीत का बयान हे 


ने इन्ने इसहाक से उसकी सनद से रिवायत किया हे। 
(4387) तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) | 


बाब: ]2 
ऐसी चोरी जिसमें हाथ नहीं 


कटता. 


(4388) मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान ने. 


बयान किया कि एक गुलाम ने किसी के बाग़ 
से ख़जूर का एक पौधा चोरी करके अपने 
मालिक के बाग़ में लगा दिया। पौधे वाला 
अपना पोधा ढूंढने निकला और उसे पा 
लिया। फिर उस गुलाम का मुक़द्दमा मरवान 
बिन हकम के यहां पेश कर दिया जो उन दिनों 
मदीना के अमीर थे। मरवान ने गुलाम को क्रेद 
कर लिया ओर चाहा कि उसका हाथ काट दे। 
तब गुलाम का मालिक हज़रत राफ़ेअ बिन 


ख़दीज (.#) के यहां गया और उनसे ये. 


मसला पूछा तो उन्होंने रसूलुल्लाह (#) से 
सुना था, वह फरमाते थे: (दरख़तों पर लगे) 
फल में ओर खजूर की गिरी में हाथ नहीं 
कटता।' तो उस आदमी ने कहा: तहक़ीक़ 
मरवान ने मेरे गुलाम को पकड़ा हुआ है और 
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। उन्न अब वाद 
चाहता हूं कि आप मेरे साथ उसके पास चलें 
और जो हदीम आपने रसूलुल्लाह (#) से 
सुनी है उसे भी बतायें। चुनांचे हज़रत राफेअ 
बिन ख़दीज (#) उसके साथ गये और 
मरवान के पास पहुँचे ओर उसके सामने 
बयान किया कि मेंने रसूलुल्लाह (£) को 
फ़रमाते सुना हैः 'फल में और खजूर की गिरी 
में हाथ नहीं कटता।' चुनांचे मरवान ने हुक्म 
दिया और गुलाम को छोड़ दिया गया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हें कि 
(अलकशरू) से मुराद खजूर की वह नर्म गिरी है 
जो उसके तने के ऊपर किनारे में होती है। 

(4388) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
4964, मौताः 2/839, इब्ने जारूद, हदीस: 826, इब्ने 
हिन्बान, हदीस: 505. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) चूंकि दरख़त पर लगे फल या खजूरों की गिरी और इसी तरह बाग में लगे 
दरख़त गैर महफूज़ होते हैं और इस्तेलाहन चोरी की हद में नहीं आते। इन चीज़ों का बगैर इजाज़त या 
छुप कर ले लेना बिलाशुन्हा जुर्म है मगर उस पर हाथ नहीं काटा जाता बल्कि मुनासिब ताज़ीरो तम्बीह 
या जुर्माना होगा। (2) फरमाने रसूल (#) मालूम हो जाने के बाद ज़ाती, सियासी या दीगर मसालेह 


की तर्जीह का कोई मकाम नहीं रह जाता। 


(4389) मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान ने 
ऊपर दी गई हदीस बयान की ओर कहा: 
मरवान ने उस गुलाम को चंद कोड़े मारे और 
छोड़ दिया। 

(4389) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 8/263. 


(4390) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 
आम(#) रिवायत करते हैं कि 
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९२ CARRS 


युब॒न अंबु दाऊद ४ जित्द-6 2०४ १०१ 


लगी खजूरों का क्या हुक्म है? तो आपने 
फ़रमायाः 'जो ज़रूरतमंद अपने मुँह से खा 
ले, लेकिन पल्लू में न बाँधें तो उस पर कुछ 
नहीं, और अगर कोई कुछ लेकर निकले तो 
उस पर उसका दोगुना जुर्माना और सज़ा हे, 
और अगर कोई अलियान में महफूज़ कर देने 
के बाद चुराये और उसकी क़ीमत एक ढाल 
को पहुँचे तो उसमें हाथ का काटना हे। और 
जो कोई उससे कम में चुराये तो उस पर चोरी 
शुदा का दोगुना जुर्माना ओर सज़ा है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि 
. (अलजरीन) से मुराद (जूख़ान) है, यानी जहां 

खजूर वगैरह खुश्क और ज़ख़ीरा की जाती है। 

(4390) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 7770 में 
देखें, तिर्मिजी, हदीस: 289, नसाई, हदीस: 4967. 


_ हुदूद और ताजीरात का बयान 
रसूलुल्लाह (#) से पूछा गया कि दरख़तों पर 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) दरख्तों पर से खा लेने की इजाज़त सिर्फ उसको है जो वाकेई हाजतमंद और 
भूखा हो जैसे कि कोई मुसाफिर हो। इलाके के मुजरिम ज़हनियत के लोगों को इसकी इजाज़त नहीं दी जा 
सकती। (2) एक चोथाई दीनार से कम क़ीमत माल की चोरी में क़ाज़ी कोई मुनासिब सज़ा दे सकता है। | 


बाब : ]3 


उचक लेने ओर ख्यानत में हाथ 
काटना 


(439) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(ऋ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'लुटेरे का हाथ नहीं कटता और जो 
ऐलानिया माल लूटे बह हममें से नहीं।' 
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सुचनु अंबु दाऊद #4 जित्व 6 255808 
(4397) तख़रीज : (सनद्‌ सही) तिर्मिजी, हदीस 
448, नसाई, हदीस: 4975, 4976, इब्ने माजा, 
हदीस: 259, 3935, इन्ने हिब्बान, हदीस: 502- 


504, दारमी: 2/745, हदीम़ः 235. 
(4392) इसी ऊपर दी गई सनद से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'ख़यानत 
करने वाले का हाथ नहीं कटता।' 


(4392) तख़रीज : (सनद मही) ये हदीस 


पहले गुजर चुकी है। 


(4393) हज़रत जाबिर (:#) से इसी हदीस 
के मिसल रिवायत किया ओर मज़ीद कहा: 
उचक्के का हाथ नहीं कटता। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि ये दोनों 


हदीसें इब्ने जुरैज ने अबू जुबैर से नहीं सुनी हैं। और 
मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) से ये बात 
पहुँची है, उन्होंने कहा कि ये हदीसें इन्ने जुरैज ने 
यासीन अज्ज़य्यात से सुनी हैं। | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये अहादीस 
मुगीरा बिन मुस्लिम ने भी बवास्ता अबू जुबेर, 
जाबिर (,##) से और उन्होंने नबी (#) से रिवायत 
को हैं। 

(4393) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस 
पहले गुजर चुकी है। | 


और ताज़ीशत का बयान 
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फ़ायदा : 'लुटेरा' वह होता है जो कुव्वत या अस्लहा कें ज़ोर पर माल छीन ले जाये ओर 'उचक्का' वह 
होता है जो बड़ी तेज़ी और होशियारी से किसी का माल ले उड़े और 'ख़ाइन' उसे कहते हैं जो हिफाजत 
के लिये दिये गये माल से इंकारी हो जाये। उन पर चोरी की तारीफ साबित नहीं होती। 'चोर' वह होता है 
जो पोशीदा तौर पर छुप कर ख़ास महफूज मक़ाम से किसी गैर का माल निकाल ले जाये। ऊपर दिये 
गये जराइम में बिलाशुन्हा दीगर सज़ायें लाजिम आती हैं, लेकिन हाथ नहीं कटता। | 
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बाब :4 | 
जो कोई महफूज़ मक़ाम 
(सुरक्षित जगह) से चोरी करे 


(4394) हज़रत सफ़वान बिन उमेया (ई) 
बयान करते हैं कि में मस्जिद में सोया हुआ 
था, मुझ पर एक नकशो निगार वाली 
ओढ्नीनुमा चादर थी। जिसकी क्रीमत तीस 
दिरहम थी। एक आदमी आया ओर उसने ये 
चुपके से मुझसे बड़ी जल्दी से निकाल ली। 
फिर उस आदमी को पकड़ लिया गया ओर 
नबी (#) के पास लाया गया। तो आपने हुक्म 
दिया कि उसका हाथ काट दिया जाये। हज़रत 
सफ़वान () कहते हें कि में आप(#) की 
ख़िदमत में हाज़िर हूआ ओर अर्ज़ किया कि 
क्या भला सिर्फ़ तीस के बदले में आप इसका 
हाथ काटेंगे? में इसे इसको फ़रोख़त करता हूं 
और क़ीमत की अदायगी उधार कर लेता हूं। 
आपने फ़रमायाः 'तुमने ये इसको मेरे पास 
लाने से पहले क्यों न किया।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत 
बसनद ज़ाइदा अन सिमाक अन जुऐद बिन हुजैर यूँ 
हैं: हजरत सफ़वान सो गये। ताऊस और मुजाहिद 
के अल्फ़ाज़ में यूँ है कि वह सोये हुए थे तो एक 
चोर आया और उसने उनकी चादर उनके सर के 
नीचे से चुरा ली और अबू सलमा बिन अन्दुर्रहमान 
को रिवायत में है कि उसने ये चादर सर के नीचे से 
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सरका ली तो वह जाग गये और शौर मचाया तो 
उसे पकड़ लिया गया। 

जोहरी ने सफ़वान बिन अब्दुल्लाह से रिवायत 
करते हूए कहा: हज़रत सफ़वान बिन उमैया (#) 
मस्जिद में सो गये और अपनी चादर को अपने सर 
के नीचे बतौर तकिया रख लिया। एक चोर आया 
और उसने ये चादर उड़ा ली तो उन्होंने उसे पकड़ 
लिया और नबी (#6) की ख़िदमत में ले आये। 
(4394) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीसः 
4887, इब्ने जारूद: 828, इब्ने माजा, हदीस: 2595. 


बाब : ]5 
माँगे की चीज़ लेकर इंकारी हो 


जाने में हाथ काटना 
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(4395) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत 
है कि बनू मख़ज़्म की एक औरत चीज़ें माँग 
कर ले जाती ओर फिर मुकर जाया करती थी। 
चुनांचे नबी (#) ने हुक्म दिया और उसका 
हाथ काट दिया गया। | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस 
रिवायत को जुवैरिया ने बवास्ता नाफेअ, इब्ने उमर 
से या सफ़िया बिन्ते अबी ड़बेद से रिवायत किया 
_तो उसमें मज़ीद यूँ कहा: नबी(#६) खुत्वा देने के 
लिये खड़े हए और फ़रमाया: 'क्या कोई औरत है 
जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तौबा कर 


ले।' आपने ये बात तीन बार दोहराई। जबकि वह 


_ औरत सामने मौजूद देख रही थी, मगर न वह उठी 
और न बोली। 
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/ सुजुन अबु दाऊद  जित्द-6 0 00000 ` हुदद औ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि इस 
रिवायत को इब्ने गंज ने बवास्ता नाफेअ, सफिया 
बिन्ते अबू उबेद से बयान किया उसमें है कि फिर 
उस पर शहादत दी गई। 


(4395) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 


489], 4892. 


(4396) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
_ आयंशा(,#) ने बयान किया कि एक ओरत 
ने कई मारूफ़ लोगों के नाम से कुछ ज़ेवरात 
आरयतन लिये जबकि वह खूद कोई मारूफ़ 
(जानी-पहचानी) न थी। फिर वह ज़ेवरात 
उसने बेच डाले, तो पकड़ ली गई ओर 


नबी (#) की ख़िदमत में लाई गई तो आपने 


उसका हाथ काट देने का हुक्म दिया। और 
वही औरत है जिसके बारे में हज़रत उसामा 
बिन ज़ेद (#) ने सिफ़ारिश की थी ओर 
रसूलुल्लाह (#) ने इस सिलसिले में जो कुछ 
कहना था कहा। 

तख़रीज : बुखारी: 2648, व मुस्लिम; 2648. 


(4397) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) ने बयान किया कि बनू मख़ज़ूम 
की एक औरत माल माँग कर ले जाती और 
फिर मुकर जाती थी तो नबी (#) ने हुक्म 
दिया कि उसका हाथ काट दिया जाये की 
(गुजिश्ता) रिवायत (4373) में आया है। 
मज़ीद कहा कि फिर नबी (#) ने उसका हाथ 
काट डाला। 

(4397) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2648 


ताज़ीरात का बयान 
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बाब : 6 
अगर कोई मजनून, ओर पागल 


शख्स चोरी करे या क़ाबिले हद 
जुर्म का इरतेकाब करे 


ज ताजीरात ठ इदा 
का “I ८ 


है ROCHA ५ 8 CRED हज 90 | > 
OD A °. जरदनलिनिड ४८, 


(4398) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'तीन आदमियों 
से क़लम उठा लिया गया हैः सोया हुआ यहाँ 
तक कि जाग जाये, दीवाना यहाँ तक कि 
अक़्लमंद हो जाये ओर बच्चे से यहाँ तक कि 
बड़ा (बालिग) हो जाये। 

(4398) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस 
204, नसाई, हदीस: 3462, इब्ने हिब्बान, हदीस: 
496, हाकिमः 2/59, हदीस: 4400 में देखें। 
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फ़ायदा : मजनून, यानी जो अक़ल से कोरे हों और पागल, नाबालिग बच्चा ओर सोया हूआ आदमी 
अगर कोई ऐसा काम कर गुज़रे जो क़ाबिले हद हो तो उस पर शरअन कोई मुवाख़िज़ा नहीं। 


(4399) सय्यदना इब्ने अब्बास (,#) से 
रिवायत हे कि हज़रत उमर (#) के पास एक 
पागल औओरत लाई गई जिसने ज़िना किया 
था। तो उन्होंने उसके बारे में सहाबा से 


मशवरा किया। और फिर हुक्म दिया कि इसे 


संगसार कर दिया जाये। हज़रत अली बिन 
अबी तालिब (कैः) उस औरत के पास से 
गुज़रे, उन्होंने पूछा कि इसका क्या मामला 
है? लोगों ने कहा कि ये बनू फुलां की पागल 
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वजन ब जितवः6 हदे 

ओरत है ओर इसने जिना किया है ओर हज़रत 
उमर (#) ने हुक्म दिया है कि इसे संगसार 
कर दिया जाये। तो उन्होंने (हज़रत 
अली) (#) ने फ़रमाया कि इसे वापस ले 
जाओ ओर खूद हज़रत उमर (#) के यहां 
चले आये और कहा: अमीरूल मोमिनीन! 
क्या आप नहीं जानते कि तीन तरह के 
आदमियों से क़लम उठा लिया गया हैः पागल 
मजनून से यहाँ तक कि सेहतमंद हो जाये और 
सोये हूए से यहाँ तक कि जाग जाये ओर बच्चे 
से यहाँ तक कि अक्र्लमंद (बालिग) हो 
जाये। उन्होंने कहा: क्यों नहीं। कहा: तो फिर 
क्या वजह हे कि इस मजनून ओरत को रज्म 
किया जाने लगा है? हज़रत उमर(,ळ#) ने 
कहा: (अब तो) उस पर कुछ नहीं होगा। कहा 
कि फिर इसे छोड़ दें। चुनांचे उन्होंने उस औरत 
को छोड़ दिया। ओर रावी ने कहा कि फिर वह 
(हज़रत उमर) (ऋ) अल्लाह्‌ अकबर! 
अल्लाहू अकबर! कहने लगे। 

(4399) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, सुनन 
कुन्रा, हदीस: 7343, इन्ने खुजैमह, हदीस: 003 
3048, हाकिम: 2/59, 4/389 
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फ़वाइद व मसाइल : () इरशादे बारी तआला है: 'हर इलम वाले से बढ़ कर इलम वाले होते हैं।' 
(यूसुफः 76) ये हक़ीक़त सहाब-ए-किराम (#) में भी थी। और कोई सहाबी इन्फेरादी तौर पर सारे 
इल्मे शरीयत ओर इल्मे नबूवत का जामेअ ओर मुहीत (एहाता करने वाला) न था, अलबत्ता मजमूई तौर 
पर इल्मे शरीयत पूरे का पूरा सहाब-ए-किराम (##) में मौजूद और मुन्तशिर था जो वक़्त गुजरने के 
साथ साथ दवावीने सुन्नत में (किताबी शक्ल में) जमा किया जाता रहा। और फिर यही हाल इज्तेहाद 
का है कि तमाम सहाबा या उनके बाद आइम्म-ए-किराम या काज़ी हजरात इस वस्फ़ में बराबर नहीं थे, 
` इसलिए किसी भी साहिबे दीन के लिये रवा नहीं कि अइम्मा अरबआ या दीगर उलमा-ए-उम्मत के 
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मुताल्लिक ये गुमान रखे कि बस वही इल्मे शरीयत के कामिल तरीन आलिम थे या उन्हीं का फ़तवा और 
कोल दीन में हरफेआखिर है। अस्हाबे इलम पर वाजिब है कि बगेर दलील के मसाइल में हस्बे सलाहियत 
मुख़्तलिफ़ अइम्मा और उलमा के फतवे और अक़वाल जानने को कोशिश करें ताकि साहिबे बसीरत 
होकर फ़तवे दे और फेसला करें। (2) अम्हाबे इलम पर वाजिब है कि दीगर हुक्मरान, उलमा या 
काज़ियों से अगर कोई गलती हो रही हो तो उन्हें आगाह करें और दलीलों से क़ाइल करें। इसी तरह 
साहिबे मनसब को भी चाहिए कि हक़ को क़बूल करने में दरेग न करे। (3) मजनून पागल या छोटा _ 
नाबालिग बच्चा कोई जुर्म करे या सोते में कोई जुर्म हो जाये तो उस पर शरई हद नहीं। | 


(4400) वकीअ ने आमश से ऊपर दी गई 
हदीस की मानिन्द रिवायत किया ओर कहाः 
(बच्चे से क्लम उठा लिया गया हे) यहाँ तक 
कि अक्र्लमंद हो जाये और मजनून से भी यहाँ 
तक कि उससे एफ़ाक़ा पा जाये। बयान किया 
कि फिर हज़रत उमर (#) तकबीर कहने लगे। 
(4400) तख़रीज : (सनद सही) अलबगवी, मुस्नद 
अली बिन अल जअद,: 747, तिर्मिजी, हदीस: ]423 
(4407) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि लोग उस औरत को लेकर 
हज़रत अली बिन अबी तालिब (४) के पास 
से गुज़रे। और उस्मान (बिन अबी शेबा) की 
रिवायत (4399) के हम मानी बयान किया। 
उन्होंने कहा: क्या आप को याद नहीं कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया है: 'तीन अफ़राद 
से क़लम उठा लिया गया हैः मजनून जिसकी 
अक्ल मगलूब हो यहाँ तक कि एफ़ाक़ा पा 
जाये और सोया हूआ यहाँ तक कि जाग जाये 
ओर बच्चा यहाँ तक कि बालिग़ हो जाये।' 
हज़रत उमर (,#) ने कहा: आपने बजा कहा 
_ और उस औरत को छोड़ दिया। 
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` तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 7343, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 003, हदीस: 3048 
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(4402) अबू ज़ेबान अलजनबी का बयान है 
कि हज़रत उमर (#) के पास एक ओरत लाई 
गई जिसने बदकारी का इरतेकाब किया था। 
पस उन्होंने उसको संगसार करने का हुक्म 
दिया, चुनांचे हज़रत अली(,#) गुज़रे तो 
उन्होंने उसे पकड़ा और छोड़ दिया। हज़रत उमर 
(#) को उसकी ख़बर मिली तो उन्होंने कहा: 
हज़रत अली() को मेरे पास बुलाओ। वह 
आये ओर कहा: ऐ अमीरूल मोमिनीन! आप 


यक़ीनन जानते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने 


फ़रमाया है: 'तीन आदमियों से क़लम उठा 
लिया गया हे, बच्चे से यहाँ तक कि बालिग हो 
जाये और सोये हूए से यहाँ तक कि जाग जाये 
और मजनून पागल से यहाँ तक कि सेहतमंद हो 
जाये।' और ये औरत बनू फुलां की है और 
पागल है। शायद कि जिसने उसके साथ ये ये 


क्या है तो ये अपनी इसी केफ़ियत में थी। 


हज़रत उमर (,#) ने कहाः में ये नहीं जानता 
(कि ये इसी केफ़ियत, यानी पागलपन में 
उसकी मुर्तकिब हुई है।) हज़रत अली(+) ने 
कहा: जानता तो में भी नहीं हूँ। 
(4402) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
१/54, नसाई, सुनन कुन्रा, हदीस: 7344. 

(4403) सय्यदना अली (.&) से रिवायत हे 
कि नबी (#) ने फ़रमायाः 'तीन तरह के 
आदमियों से क्लम उठा लिया गया है, सोये 
हूए से यहाँ तक कि जाग जाये, बच्चे से यहाँ 
तक कि बालिग़ हो जाये ओर मजनून से यहाँ 
तक अक़्लमंद हो जाये।' 
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 सबन अब दाऊद CSD: 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इस रिवायत को 
इब्ने जुरैज ने बवास्ता क़ासिम बिन यज़ीद, हज़रत 
अली(,##) से और उन्होंने नबी (#8) से बयान 
किया है और इसमें लफ़्ज़ (अलख़रिफ़) का 
इज़ाफ़ा किया। यानी वह आदमी जो बहुत ज्यादा 
उमर की वजह से अक्ल व शुर की केफियत पर 
क़ायम न रहता हो। _ 

(4403) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 3/83 

7/359, हदीस: 4400 में देखें, इब्ने माजा, 2042 
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फ़ायदा : बड़ी उमर का ख़ुसठ बूढ़ा आदमी जो अपने अक्ल व शुक्र में न हो, उसका भी यही हुक्म 


है। वल्लाहू आलम! 


बाब : 7 
नाबालिग अगर क्रानिले हद 
जुर्म करे तो उस पर हद नहीं 


लगती (नीज़ अलामाते बुलूगत 
_ का बयान) 


(4404) हज़रत अतिया कुरज़ी (#) कहते. 


हैं कि में बनू कुरेज़ा के क़्ैदियों में से था, 
चुनांचे मुसलमानों ने देखना शूरू किया, 
यानी जिस जिस के (ज़ेरे नाफ़) बाल उग 
आये थे उसे क़त्ल कर दिया गया और जिसके 
नहीं उगे थे उसे क़त्ल न किया गया, चुनांचे में 
उनमें से था जिनके बाल नहीं उगे थे। 

(4404) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: 584, 
नसाई: 3460, इब्ने माजा, 254, 2542, इब्ने जारूद 
045, इन्ने हिब्बान: 4760, हाकिंमः 3/35. 
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(4405) अब्दुल मलिक बिन उमेर नेये ७ £7 59 ४ ७४७ 522 ७४७ 
रिवायत बयान को। (अतिया ने) कहाः A | 
उन्होंने मेरे ज़ेरे नाफ़ से कपड़ा हटाया और न पा टन 


पाया कि मेरे बाल नहीं उगे हैं तो मुझे क्रैदियों. 45 5 ७,5 ८ |S 


में शामिल कर दिया। 3 53 
तख़रीज : (सनद सही) यैरँहदीस पहले गुज़र चुकी है। ~ ५4% 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़ेरे नाफ़ के बाल उग आना बुलूगत की अलामत है। (2) शरई ज़रूरत 
के लिये किसी के जेरे नाफ देख लेना जायज़ है, बिला ज़रूरते शरई नाजायज़ है। 

(4406) हज़रत इन्ने उमर (ई) से रिवायत :: . ८5५ ८४5 | ११ झा ७६5 
है कि नबी (#) ने उहूद वाले दिन उनका 
जायज़ा लिया जबकि उनकी उमर चोदह साल 
थी तो आपने उनको जंग में शरीक होने की १ 4 A lo &# ० ८ +-+ 
इजाज़त नहीं दी थी। ओर फिर ख़न्दक़ वाले ६:८ $५६८ ६५५ ६] ५; | ८% 4», 
दिन उनका जायजा लिया ओर वह पन्द्रह 
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2॥ 5 BEY ५: 4७.2 2४४ 5 
साल के थे तो आपने उनको इजाज़त दे दी।... ४ ?? ” "572 अ। ls 
(4406) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2907 में | SE £: ६:4८ ८45 


देखें, बुखारी, हदीस: 4097, व मुस्लिम: 868. 


फ़ायदा : शरई तौर पर बालिग समझे जाने के लिये पन्द्रह साल को उमर का ऐतबार हे, वाह जेरे 


नाफ़ बाल उगें या न, एहतिलाम हो या न हो और नाबालिग को क्रिताल में शरीक करना दुरूस्त नहीं। 
(4407) नाफ़ेअ कहते हैं कि मैंने ये :॥ ७5 ६:5 | 25 8५४ is 


हदीम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) |. |; iN ses १८ 
उन्होंने | बिलाशुब्हा ‘+ OS ‘ 
को बयान की तो उन्होंने कहा: ड i की SF 
बच्चे और बड़े में यही उमर हदे फ़ासिल है। ME 5 ed Lg ८४०७ ४० 
(4407) तख़रीज : मुस्लिम: 868. ` ll Ed lis ods 2 
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जो कोई सफ़रे जिहाद में चोरी 


कर ले तो क्या उसका हाथ 
काटा जाये? 


(4408) जुनादा बिन अबू उमेया कहते हैं 
कि हम हज़रत बुस्र बिन अरतात (,#) को 
मईयत (साथ) में एक समंदरी मुहिम में जा रहे 
थे कि एक चोर को लाया गया। उसका नाम 
मिमरद था (मीम की ज़ेरे के साथ) उसने एक 
बुख़ती ऊँटनी चुराई थी, तो उन्होंने कहा कि 
मैने रसूलुल्लाह (#8) से सुना हैः 'सफ़र में हाथ 
न काटे जायें।' अगर थे बात न होती तो में 
इसका हाथ काट डालता। 

(4408)तख़रीजः (सनद सही) तिर्मिज्ी हः 450 
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फ़ायदा : बुस्र बिन अरतात के स़हाबी होने में इख़ितलाफ़ है और अल्लामा शौकानी (रह.) का कहना 
है कि दारूल हरब में हद की तन्फ़ीज़ अमीर के फैसले पर मौकूफ है। (नैलूल अवतार) 


बाब : ]9 


कफ़न चोर का हाथ काटना 


(4409) हज़रत अबू ज़र (#) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह (#) ने मुझसे फ़रमायाः 'ऐ 
अबू ज़र!' मैंने अर्ज़ कियाः में हाज़िर हुं ऐ 
अल्लाह के रसूल! ओर मुतीओ फ़रमां हुं! 
फ़रमायाः ' तेरा क्या हाल होगा जब लोगों को 
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न्ष 


मौत आयेगी ओर उन हालात में घर एक 
गुलाम के बदले में मिलेगा?” और आपकी 
मुराद थी 'क़ब्र'। मेंने अर्ज़ किया: अल्लाह 
` ओर उसके रसूल बेहतर जानते हैं, या कहा कि 
जो अल्लाह और उसका रसूल मेरे लिये पसंद 
फ़रमा दें। आपने फरमायाः “सब्र करना।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हम्माद बिन 


अबू सलमान ने कहा: कफन चोर का हाथ काटा 


जाये, क्योंकि वह मय्यत के घर में दाखिल होता है। 
(4409) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 


426] में देखें, इब्ने माजा, हदीस: 3985 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) वाक़ेई अब शहरी गुंजान आबादियों में मय्यत के लिये कब्र का हुसूल 
गरीब आदमी के बस से बाहर हो रहा है और अय्यामे फ़ितन में ये मसला और भी संगीन हो जायेगा 
और ये पेशगोइयाँ रसूलुल्लाह ($89) की सदाक़त और रिसालत की दलील हैं। (2) क़फ़न चोर को हद 
उसका हाथ काटना है, क्योंकि रसूलुल्लाह (ई) ने कब्र के लिये 'घर' का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है। 


बाब : 20 


चोर जो बार बार चोरियाँ करे 


(440) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(ऋ) से रिवायत है कि नबी (#) के पास एक 
_ चोर लाया गया। आपने फ़रमायाः “इसे क़त्ल 
कर दो।' सहाबा ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! इसने तो चोरी की है। आपने फ़रमायाः 
'इसका (हाथ) काट दो, चुनांचे उसका 
(हाथ) काट दिया गया। फिर उसे दोबारा 
लाया गया तो आपने फरमायाः इसे क़त्ल कर 
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oe इद आर ताजासत क ट 
अल्लाह के रसूल! ।,:55| " 05 . ५५८ ५ 4 १.5 ७ 
इसने चोरी की है, आपने फ़रमायाः ‘इसका , ६ ६2६ 8 5 56. " 

बायाँ पाँव चुनांचे ०४४ Nl si RBS , 
(बायाँ पाँव) काट दो।' चुनांचे काट दिया ह आक ५ ५ 
5 Gl. "sl 


गया। फिर उसे तीसरी बार लाया गया तो ५ ८-| 4] 
आपने फ़रमायाः इसे क़त्ल कर दो।' महाबा ; , 5 iG." " 0 . 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसने चोरी की Gli . "488 " 3& i 

; र wl ds 
है। आपने फ़रमाया: 'इसका (बायाँ हाथ) ७ > न | कम 
काट दो।' फिर चोथी बार लाया गया। आपने. . " १५१८5| " 0७ . 5:- ७४ «॥| 0 
फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर दो।' सहाबा ने कहा: i lv Nw fF 


ऐ अल्लाह के रसूल! इसने चोरी की है। आपने 
फ़रमायाः 'इसका (दायाँ पाँव) काट दो।' फिर 
उसे पाँचवीं बार लाया गया तो आप (#) ने 
` फ़रमायाः 'इसे क़त्ल कर दो।' हज़रत जाबिर 


"Dahil "OG. 5: sl bl ०.८; 
i 2 


! E F | sk | 5 हे (६3 PB 5) | ८ Af] २ 
- ~ ~ pa ` ~ 
2 9 ESE 07°” (3S ~ 
Gl 8 5७६ ५ ७४६१७ १.६ 


(कैः) कहते हैं कि फिर हम उसे ले गये और उसे रे 

क़त्ल कर डाला। फिर उसे घसीट कर एक कूएँ . ol 44४ ४५०५3 Fc DG 
में डाल दिया ओर ऊपर से पत्थर मारे। 

(440) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 


4980, 498] 


फ़ायदा : इस सज़ा की तौज़ीह है कि शायद रसूलुल्लाह (ह) को इसकी हक़ीक़त से मुतल्लअ कर 
दिया गया था, इसीलिए आप शूरू ही से उसको क़त्ल करने का कहते रहे कि ये ज़मीन में फसाद 
फैलाने वाला है और ऐसे आदमियों की यही सज़ा होती है। कुरआन मुक़द्दस में इरशादे बारी है: 'जो 
लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ें और ज़मीन में फसाद करते फिरें उनकी सज़ा यही है कि वह 
कत्ल कर दिये जायें या सूली चढ़ा दिये जायें या उलटे तौर से उनके हाथ पाँव काट दिये जायें या उन्हे 
जला वतन कर दिया जाये।' (अल मायदा: 33) और ज़ाहिर है कि कोई भी क़ाज़ी या हाकिम दो तीन 
चोरियों पर इस कद्र शदीद हुक्म नहीं लगा सकता। ये रसूलुल्लाह (#) ही का ख़ास्सा था कि उन्होंने 
इन्तेदा ही से उसकी हरकत और आकिबत के बारे में ख़बर दे दी। 
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बाब : 27 


चोर का कटा हूआ हाथ उसकी 
गर्दन में लटकाने का बयान 


(4407) अनब्दुरहमान बिन मुहैरीज़ से ८5; 5८ 55 ८ 5 25 ७५ 
रिवायत है कि हमने हज़रत फ़ज़ाला बिन उ़बेद 055५ ६६ EUs] ७४७ te 
Cr + SS Cr + A> का 
($) से पूछा कि क्या चोर का हाथ उसकी °? ° ६” न 
गर्दन में लटका देना सुन्नत है? तो उन्होंने कहा... 4५४ (८८ ५७ | ५:८ ८ ८५०57 
कि रसूलुल्लाह &) के पास एक चोर को ५4 ७ >> ५.5 4 ५2 ०; 
लाया गया तो उसका हाथ काट दिया गया। र ; 22) 
Al ०५०; FIG F dl Gol 5,0५८ 


फिर आपने उसके हाथ के मुताल्लिक्र हुक्म 
दिया तो उसकी गर्दन में लटका दिया गया। 0०८ Fea 3,८८2 (४०३ १५५ Al ko 
(4477) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 447, Cs seis, ४ 


इब्ने माजा: 2587, नसाई: 4985, 4986 
फ़ायदा : कुछ फुक़हा इबरत के लिये इस अमल के क़ाइल हैं जैसे कि हजरत अली (,#) से मरवी है। 
(नेलूल अवतार) 


बाब : 22 

, कोई गुलाम अगर चोरी करे 

तो उसे बेच देने का बयान? 
(4472) सय्यदना अबू हुरैरह (#) से स्वियत ६ - | ८८.८ ६१ ४ - ८ ० ४४ 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जब ममलूक इ f A 2 ओ 
गुलाम चोरी करे तो उसे बेच डालो, ख़ाहआधे “ ५ 97 0 आर 
औक्रिया (बीस दिरहम) से बेचो।' A Dy ४७ ४७ ४2% Cl BE cg) 
(442) तख़रीज : (सनद हसन) इन्ने माजा, हदीस: | "६ १६ 455 हर ea 3 | " te 


2589, नसाई, हदीस: 4983. 
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बाब : 23 


जानी को संगसार करने का 
बयान 


फ़ायदा : हर बह जिन्सी इत्तेस्ाल (मिलाप) जो गैर शरई बुनियाद पर हो 'ज़िना' कहलाता है और 
शरई हद उसी सूरत में लाजिम आती है जब हश्फा किसी तबई मरगूब हराम फर्ज में दाखिल हो जाये, 
इन्जाल हो या न हो और किसी निकाह का शुब्हा भी न हो। इन शर्तों में 'तबई मरगूब' से मुराद किसी 
औरत की शर्मगाह है, इससे हैवानात ख़ारिज हो जाते हैं।' हराम फर्ज' जो शरई निकाह के अलावा हो 
. जैसे कि बीवी की फर्ज हलाल है। 'बिलाशुन्हा निकाह' से मकसद ये है कि अगर कहीं मन्कूहा होने के 

_शुळ्हा में ऐसा काम हुआ तो हद नहीं होगी। मज़ीद ये है इसका मुर्तकिब आकिल बालिग हो। काज़ी के 
सामने खूद से इकरार करे तो चार बार करे। और अगर कोई गवाही दे तो उनको तादाद चार मर्द होना 
जरूरी है जो इस फेअल (काम) के बगैर किसी एहतिमाल के चश्मदीद और हूबहू होने को गवाही दे । 
(तफ्सील के लिए मुलाहिजा हो 'फिक्हुस्सुन्नह' सय्यद साबिक) (रह.) 


(443) जनाब इकरिमा से रिवायत हे कि 
आयते करीमा (वल्लाती यअतीनल फ़ाहिश्ता 
मिन निसाइकुम..) 'तुम्हारी औरतों में से जो 
कोई बदकारी (जिना) का इरतेकाब करें तो 
उन पर अपने में से चार गवाह लाओ, अगर वह 
गवाही दें तो उन औरतों. को घरों में क्रेद रखो 
यहां तक कि उन्हें मौत आ जाये या अल्लाह 
उनके लिये कोई रास्ता निकाल दे।' कि 
सिलसिले में हज़रत इब्ने अब्बास (कै) ने 
फ़रमाया कि आयते करीमा में मर्द का बयान 
ओरत के बाद है। फिर इन दोनों (मर्द और 
ओरत) को जमा करते हूए फ़रमायाः 
(वल्लज़ानि यञ्जतियानिहा मिन्कुम 
फ़आजूहुमा. ..) और तुममें से जो ये काम करें 
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लें और अपनी इस़्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर 
करो।' फिर ये हुक्म (सूरह नूर की) इस आयत 
से मन्सूख़ कर दिया गया जिसमें सौ कोड़े 
मारने का बयान हेः (अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी 
फ़ज्लिदू ...) 'ज़ानी मर्द ओर औरत हर एक 
को सौ सो कोड़े मारो।' 


(443) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी: 8/270. 


"सुनन अब दाऊद जिल्द-6 ४०४954 हुदटऔरताज़ीरत ँ त T ; त 
तो उन्हें तकलीफ़ दो, फिर अगर वह तोबा कर 


HD... 
2 EF 5 ०° 

| 9 ४29 | 42५ 
BE Sb ५७६७ shy 


फ़ायदा : इन्तेदा-ए-इस्लाम में जिना की हद नाज़िल होने से पहले यही हुक्म था कि बदकार औरतों 
या मर्दों को उमूमी सज़ा दी जाये और औरतों को घरों में बंद रखा जाये। बाद में मारूफ हद नाज़िल हूई। 


और जिन ममालिक में शरई हुदूद नहीं हैं वहां इस पर अमल किया जा सकता है। 


(444) इब्ने अबी नजीह ने जनाब मुजाहिद 
से रिवायत किया कि 'सबील' (रास्ते) से 
मुराद हद का नाज़िल करना है। सुफ़ियान ने 
कहाः 'इन दोनों को सज़ा दो।' से मुराद गैर 
शादीशुदा मर्द ब औरत हैं। और 'उनको घर में 
रोके रखो।' से मुराद शादीशुदा औरतें हैं। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: ]952 में देखें। 
(4475) हज़रत उ़बादा बिन मामित (क) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमायाः 
“मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। तहक़ीक़ 
अल्लाह तआला ने उन औरतों के लिये राह 
निकाल दी है। अगर शादीशुदा शादीशुदा के 
साथ (मुलबव्विस हो और बदकारी) करे तो सौ 
कोड़े हें और पत्थर मारना हैं, और कुंवारा 
कुंवारी के साथ करे तो सौ कोड़े हैं और एक 
साल के लिये शहर बदरी है।' 

(4475) तख़रीज : सही मुस्लिम: 7690. 
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(446) जनाब हसन बसरी बसनद यहया 


इस रिवायत के हम मानी बयान करते हूए 
कहा: 'सौ कड़े हैं (गैर शादीशुदा को) और 
` रज्म करना है (शादी शुदा को)' 

तख़रीज : सही मुस्लिम, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


(4477) हज़रत ठ़बादा बिन सामित (#) ने 
नबी (#) से ये हदीस बयान की। तो लोगों ने 
सअद बिन उबादा से कहा: ऐ अबू साबित! 
हुदूद नाज़िल हूई हैं, अगर तुम अपनी बीवी के 


साथ किसी को पाओ तो क्या करोगे? उन्होंने . 


कहाः में तलवार से उन दोनों का काम तमाम 
कर दूंगा यहाँ तक कि दोनों ठण्डे हो जायें। 
क्या भला में चार गवाह ढूंढने जाऊंगा? तब 
तक तो वह अपना काम कर जायेगा 
(बदकारी कर के भाग जायेगा।) चुनांचे वह 
चले ओर रसूलुल्लाह (#) के यहां इकट्ठे हूए 
ओर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या 


आपने अबू साबित को देखा कि ऐसे ऐसे . 


कहता है? तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'(ऐसे मोक़े पर) तलवार की गवाही काफ़ी 
है।' फिर फ़रमायाः 'नहीं, नहीं। मुझे अन्देशा 
है कि कोई (वैसे ही) बहालते नशा या 
बवजह गरत उसके दर पे न हो जाये।' 
` इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इस हदीस 
का इब्तेदाई हिस्सा वकोअ ने फ़ल बिन दलहम 
से, उन्होंने जनाब हसन से, उन्होंने कबीसा बिन 
हुरेस से, उन्होंने सलमा बिन मुहब्बक़ से, उन्होंने 
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RR TR TR C8 os ROTA FY, 
सुनन दाऊद ॥४ जिल्द CR 
नबी (#६) से रिवायत किया है। हालांकि ये सनद 


इन्ने मुहब्बक़ की इस रिवायत की है जिसमें है कि. 


एक आदमी अपनी बीवी की लोण्डी से जिना कर 
बैठा था। 


इमाम. अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि फजल बिन. 


दलहम हाफिज़ नहीं है। ये वासित में कसाब था। 
(447) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


और ताज़ीरात का बयान ल 
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फ़ायदा : ये हदीस अपने मफहूम में सही हदीसों के ख़िलाफ़ है। सही हदीसों की रू से शादीशुदा ज़ानी 
को सज़ा बहर सूरत (रज्म) पत्थरों से मारना है न कि तलवार से और गवाहाँ की ऐन सरीह गवाही के 
बगैर ऐसा नहीं किया जा सकता और ये काम भी क़ाज़ी और अदालत के ज़िम्मे है। 


(448) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


(ऋ) से रिवायत है कि सय्यदना उमर बिन 
खत्ताब(#) ने ख़ुत्बा दिया ओर कहाः 
तहक़ीक़ अल्लाह तआला ने हज़रत 
मुहम्मद (#) को हक़ के साथ मबऊस़ 
फ़रमाया ओर उन पर अपनी किताब नाजिल 
को। इस नाज़िल करदा (किताब) में रज्म की 
आयत भी थी। हमने उसे पढ़ा है ओर याद 
किया है। ओर रसूल (#) ने रज्म किया है ओर 
उनके बाद हमने भी रज्म किया है। मुझे 


अन्देशा है कि कहीं वक़्त गुज़रने के साथ 


साथ कोई ये न कहने लगे कि रज्म वाली 
आयत हम किताबुल्लाह में नहीं पाते हैं, इस 
तरह वह अल्लाह के नाज़िल करदा फ्रीज़ा 
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को तर्क कर के गुमराह न हो जायें। पस जिस ८5 5 क i J 


किसी मर्द या औरत ने ज़िना किया हो और की 5,3 4% । ty 
है o> न 

वह शादीशुदा हो ओर गवाही साबित हो जाये dd 

या हमल हो या मुअतरिफ़ हो, तो उस पर रज्म ८? ८5 ८ ८ 5 #76 # 

हक़ है। अल्लाह की क़सम! अगर येबातन .. | 5 ६४० 5७ ॥॥ 50८0 YE 


होती कि लोग कहेंगे कि उमर ने अल्लाह की Ri 2०८ *5| >्० | | 2 gee 22 (& | {| 
किताब में इज़ाफ़ा कर दिया है तो में इस 7 ४२ “>> 2 ds ०४ 2 ० ब 
आयत को किताबुल्लाह में दर्जकरदेता- ५ 5 + 55 ol ०.८ 8 39 
(4478) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6829, व ६६:७४ si 
मुस्लिम: 697 


फ़ायदा : नैलूल अवतार में है कि मुसनद अहमद ओर तबरानी कबीर में अबू उमामा बिन सहल 
अपनी ख़ाला उज्मा से रिवायत करते हैं कि कुरआन करीम में ये नाजिल हूआ था: (अश्शैख़ु वश्शैख़तु 
इजा जनया फर्जुमूहुमल बत्तता बिमा कजया मिनल्लज्जति) इस तरह सही इन्ने हिब्बान में हज़रत उबय 
बिन कअब (2) से रिवायत है कि सूरह अहज़ाब सूरह बक़र: जितनी थी और इसमें: (अश्शेख़ु 
वश्शैख़तु) वाली आयत भी थी' (यानी बाद में इस सूरह का एक हिस्सा मन्सूख हो गया।) (नेलूल 
अवतारः 4/02) अलगर्ज़ अस्हाबुल हदीस के नज़दीक ये हुक्म कुरआन मजीद और सुन्नते 
मुतवातिरा दोनों से साबित है। और ये नस्ख़ की एक सूरत है कि आयत का हुक्म बाको ओर तिलावत 
मन्सूख हो चुकी है। दूसरी सूरत ये है कि तिलावत मौजूद है मगर हुक्म मन्सूख है जेसे (अल वसिय्यतु 
लिल्वालिदैनि बल अक्रबीना) (अलबक़र: 80) 'माँ बाप और वारिसों के लिये उनके हिस्से से 
ज्यादा वसीयत मन्सूख है, अगरचे उसकी तिलावत बाक़ी है। और तीसरी सूरत ये है कि हुक्म और 
तिलावत दोनों मन्सूख़ हो चुके हैं। जैसे रज़ाअत में पहले दस चूस्नियों से हुरमत साबित होती थी, 
आयत भी तिलावत की जाती थी मगर अल्फाज ओर हुक्म दोनों मन्सूख हो चुके हैं। (अश्रू रज्ञातिम्‌ 
मअलूमातिन युहरिँम्ना) अब पाँच चुस्नियों से हुरमते रजाअत साबित होती है। वह ब'हुक्‍्मे अहादीस है 
न कि कुर्आन। (किताब अलफ़िक़ह वलमुत्तफिक अज़ ख़तीब बग़ादादी) | 
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सुनन अबु दाऊद 


बाब : 24 


माइज़ बिन मालिक के रज्म का 
बयान 


(a 


जिल्द के और ताजीरात TR » 2५ क ETFS RE Fl 2, कं 
56 ह ० oie Oh बयान यान £55 5050 Gob | 05) 05 


_ (4479) जनाब यज़ीद बिन नुऐम बिन |. 


हज़्ज़ाल अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि 
माइज़ बिन मालिक यतीम लड़का था ओर 
मेरे वालिद की सरपरस्ती में था। फिर वह 
क्रबीले की एक लड़की के साथ ज़िना कर 
बैठा। तो मेरे वालिद ने उससे कहा कि 
रसूलुल्लाह (#) के पास जाओ ओर जो कुछ 
तुमने किया है उसकी उन्हें ख़बर दो, शायद 
वह तेरे लिये इस्तिगफ़ार करें। ओर उससे 


उनका मक्रसद सिर्फ़ यही उम्मीद थी कि उसे 


कोई राह मिल जाये। चुनांचे वह हाज़िर हूआ 
ओर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने जिना 
किया है, लिहाज़ा अल्लाह की किताब का 
हुक्म मुझ पर नाफ़िज़ (लागू) फ़रमा दीजिये। 
रसूल (#) ने उससे रूख फेर लिया। उसने 
फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने जिना 
किया है मुझ पर अल्लाह की किताब का 
हुक्म नाफ़िज़ फ़रमा दीजिये। आपने उससे 
रूख़ फेर लिया। तो उसने (तीसरी बार) फिर 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ज़िना किया 
है। मुझ पर अल्लाह की किताब का हुक्म 
नाफिज़ कर दीजिये। यहाँ तक कि उसने चार 
बार इसी तरह कहा तो नबी (#£) ने फ़रमायाः 
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तूने चार बार ये बात कही है, तूने किस के 
साथ किया है?' कहा: फुलां लड़की के साथ। 
आपने पूछा: 'तू उसके साथ इकट्ठे लेटा है?' 
कहा: हाँ। आपने पूछा: 'तू उसके साथ 
चिमटा हे?' कहाः हाँ। आपने पूछा: 'तूने 
उसके साथ जिमाअ (हमबिस्तरी) किया है?' 
कहा हाँ। चुनांचे आपने उसको संगसार करने 
का हुक्म दिया। चुनांचे उसको हरररा की तरफ़ 
ले जाया गया। जब उसे पत्थर मारे गये और 
उसने पत्थरों की चोट महसूस की तो बरदाश्त 
न कर पाया ओर भाग खड़ा हूआ। तो हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उनैस ने उसको पा लिया, 
जबकि दीगर साथी थक गये थे। तो 
अब्दुल्लाह ने उसको ऊँट का पाया निकाल 
मारा और उसे क़त्ल कर दिया, फिर नबी(#) 
के पास आकर ये सब बयान किया तो आपने 
फ़रमायाः 'तुमने उसको छोड़ क्यों न दिया, 
शायद वह तौबा कर लेता ओर अल्लाह 
उसकी तोबा क़बूल फ़रमा लेता।' 

(449) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 4377 में 
देखें, मुसनद अहमद: 5/277 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत माइज़ बिन मालिक असलमी (ऋ) मशहूर सहाबी हैं। शैतान के 
` बहकावे में आकर ज़िना कर बैठे थे, उन्होंने रसूलुल्लाह (#) के सामने इक़रार किया और दुनिया की 
सज़ा क़बूल को। अल्लाह उनसे राज़ी हो। किसी भी साहिबे ईमान को किसी तरह रवा नहीं कि अब 
उनके बारे में कोई नामुनासिब बात कहे या दिल में रखे। (2) 'तुमने उसको छोड़ क्यों न दिया।' इस 
जुमले का सही मफ़हूम नीचे दी गई हदीस में आ रहा है, यानी इसमें उसको रसूलुल्लाह (ह) के पास 
लाने की बात थी कि आप उसे ये सज़ा भुगत लेने की तल्क़ीन फरमाते कि ये सजा आख़िरत के अज़ाब. 


के मुक़ाबले में बहुत हल्की और आसान है। 
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(4420) जनाब हसन बिन मुहम्मद बिन 
. अली बिन अबू तालिब ने कहा कि 
रसूलुल्लाह (#) का फ़रमानः 'तुमने उसको 
छोड़ क्यों न दिया' मुझको क़बीला असलम 
के कई लोगों ने बयान किया जिन्हें में झूठ से 
मुत्तहम नहीं समझता। कहा कि मेरे लिये ये 
हदीस वाज़ेह न थी, चुनांचे में हज़रत जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह (#&) के पास हाजिर हुआ 
ओर उनसे कहा कि क़बीला असलम के लोग 
ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने 
(माइज़ को रज्म करने वाले) लोगों से कहा, 
जब उन्होंने आप (#) को बताया कि माइज़ 
को जब पत्थर लगे तो वह उनकी चोट बरदाश्त 
न कर सका तो आपने फ़रमायाः “तुमने उसको 
छोड़ क्यों न दिया।' में ये हदीस समझ नहीं 
सका हूं। तो हज़रत जाबिर (#) ने कहा: ऐ 
भतीजे! में इस हदीस के मुताल्लिक़ सब लोगों 


से बढ़ कर जानता हूं। में उन लोगों में शामिल 


था जिन्होंने उसको रज्म किया था। जब हम 
उसको लेकर निकले ओर उसे पत्थर मारे ओर 
उसे पत्थरों की चोट पड़ी तो वह चीख उठा। ऐ 
क्रोम! मुझे रसूलुल्लाह (£) के पास वापस ले 
चलो, मेरी क्रोम ने मुझे मरवा डाला है, उन्होंने 
मुझे मेरी जान के मुताल्लिक़ धोखा दिया है, 
उन्होंने मुझ से कहा था कि रसूलुल्लाह ($9 
तुझे क़त्ल नहीं करेंगे। मगर हम उससे पीछे न 
हटे यहाँ तक कि उसे मार डाला। फिर जब हम 
रसूलुल्लाह (#) की ख़िदमत में पहुँचे और 
आपको उसकी ख़बर दी तो आपने फ़रमाया: 


ताज़ीशत का बयान 
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तुमने उसे छोड़ क्यों न दिया और उसे मेरे पास. रा 


क्यों न ले आये।' (ग़र्ज़ ये थी कि) अल्लाह के 
रसूल उसको साबित क़दम रहने का कहते। 
(यानी दुनिया का अज़ाब, आख़िरत के 
मुक़ाबले में हल्का और आसान है।) लेकिन ये 
मफ़्हूम हो कि आपने हद छोड़ देने की गर्ज़ से 
ये कहा हो, ऐसे नहीं है, चुनांचे तब में (हसन 
बिन मुहम्मद) हदीस का मतलब समझ संका। 
(4420) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, सुनन 
कुन्रा, हदीस: 7207, मुसनद अहमद: 3/387. 
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फ़ायदा : अहादीसे रसूल में किसी एक मतन को लेकर हुक्म लगाने से पहले उसकी तमाम रिवायतों 
को सामने रखना ज़रूरी है। ओर तल्बा-ए-हदीस को इसका बहुत ज्यादा एहतिमाम करना चाहिए। 


(4427) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत हे कि माइज़ बिन मालिक (-#) 
नबी ($9 की ख़िदमत में आया ओर कहा: 


बेशक मैंने जिना किया है। तो आपने उससे 


रूख़ फेर लिया। उसने कई बार ऐसे कहा ओर 
आप उससे अपना मुँह फेरते रहे। फिर आपने 
. उसकी क्रोम से पूछा: 'क्या ये मजनून ओर 
पागल है?' उन्होंने कहा: नहीं, उसमें ऐसी 
_ कोई बात नहीं है। आपने उससे पूछा: 'क्या 
तूने वाक्रेअतन उसके साथ किया है?' उसने 
कहा: हाँ तो आपने उसके मुताल्लिक़ हुक्म 
दिया कि उसे रज्म कर दिया जाये। चुनांचे उसे 
ले जाया गया और संगसार कर दिया गया 
और उस पर नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी। 

तख़रीज : (सनद्‌ मही) हदीम़ः 4427 में देखें। 
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फ़ायदा : हजरत माइज (#) को जब हद लगी तो उस वक़्त फौरी तौर पर जनाज़ा नहीं पढ़ा गया बल्कि 
बाद में पढ़ा गया, जैसे कि सही बुखारी की रिवायत में है। देखिये: (सही बुखारी: हदीस: 6820) 
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(4422) हज़रत जाबिर बिन समुरा (&) से 
रिवायत है, वह कहते हैं कि जब माइज़ बिन 
मालिक को नबी (#) की ख़िदमत में लाया 
गया तो मेने उसे देखा कि वह छोटे क़द का 
मोटा आदमी था, उस पर चादर नहीं थी। उसने 
अपने ऊपर चार बार गवाहियाँ दीं कि उसने 
ज़िना किया है। तो रसूलुल्लाह (#) ने उससे 
फ़रमायाः 'शायद तूने उसका बोसा लिया 
होगा?' उसने कहा: नहीं अल्लाह की क्सम! 
इस नालायक़ ने ज़िना किया है। चुनांचे आपने 
उसे रज्म किया (यानी हुक्म दिया) फिर आपने 
खुत्वा दिया, ओर फ़रमायाः 'ख़बरदार! हम 


जब अल्लाह अज़्ज़ व जलल की राह. 


(जिहाद) में निकलते हैं तो कोई उनमें पीछे रह 
जाता है, ऐसे आवाज़ निकालता है जैसे कि 
बकरा निकालता है, फिर किसी ओरत को 
थोड़ी सी कोई चीज़ दे देता है, ख़बरदार! अगर 
अल्लाह ने मुझ को उनमें से किसी पर कुदरत 
दी तो में उसे निशाने इबरत बना दूंगा।' 
(4422) तख़रीज : सही मुस्लिम: 692. 
(4423) शोबा ने सिमाक से रिवायत किया, 
कहा कि मैंने हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) 
से ये हदीस सुनी, जबकि पहले वाली हदीस 
ज़्यादा कामिल है। कहा कि रसूलुल्लाह (#) 
ने उसको दो बार वापस किंया। सिमाक कहते 
हैं कि मैंने सईद बिन जुबैर को ये रिवायत 
बयान को तो उन्होंने कहा कि आपने उसको 
चार बार लौटाया था। 

(4423) तख़रीज : सही मुस्लिम: 692. 


हुूट और ताजीशत का बयान. 
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GB | पातणषानतः 
(4424) शोबा कहते हें कि मेने जनाब 


सिमाक से पूछा कि 'कुस्बा' का क्या मफ़हूम 
है? उन्होंने कहा कि 'थोड़ा सा दूध।' 
(4424) तख़रीज : (सनद हसन) 


(4425) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कहा कि रसूलुल्लाह (#) ने माइज़ 


बिन मालिक से कहा: 'क्या जो बात मुझे तेरे 


_मुताल्लिक़ पहुँची है वह हक़ है?' बोला कि 
आपको मेरे मुताल्लिक़ क्या ख़बर पहुँची हे? 
आपने फ़रमायाः 'मुझे मालूम हूआ हे कि तुम 
बनू फुलां की लड़की के साथ ज़िना कर बेठे 
हो?' कहा कि हाँ, चुनांचे उसने चार 
गवाहियाँ दीं। फिर आपने उसके मुताल्लिक़ 
हुक्म दिया तो उसे रज्म कर दिया गया। 
(4425) तख़रीज : सही मुस्लिम: 693. 
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फ़ायदा : इन अहादीस में कोई तआरूज़ नहीं है बल्कि क़ौम के लोगों ने उसको रसूलुल्लाह (#ह) की ख़िदमत में 
आने को कहा, आपने भी उससे दरयाफ्त फरमाया तो उसने चार बार इकरार किया तो उस पर हद कायम की गई। 


(4426) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी 
है, उन्होंने कहा कि हज़रत माइज़ बिन 
मालिक(:&) नबी (#) की ख़िदमत में आया 
ओर उसने जिना का ऐतराफ़ किया, दो बार, 


तो आपने उसको वापस भगा दिया। वह फिर _ 


आया और ज़िना करने का दोबारा ऐतराफ़ 
किया, तब आपने फ़रमाया: 'तूने अपने ऊपर 
चार बार शहादत दी है। इसे ले जाओ ओर रज्म 
कर दो।' 


तख़रीजः (सनद्‌ सही) मुसनद अहमद: /34 
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उज अबु वज जत्व० ह 
(4427) सय्यदना इब्ने अब्बास (.#) से 
रिवायत हे कि नबी (#) ने माइज़ बिन 
मालिक से कहाः 'शायद तूने बोसा लिया 
होगा, चुटकी भरी होगी या (वैसे ही) देखा 
होगा।' उसने कहा: नहीं। आपने फरमायाः 


'क्या भला तूने उससे वाक्रेअतन जिमाअ | 


(हमबिस्तरी) किया है?' उसने कहा: हाँ। तब 
आपने उसको रज्म करने का हुक्म दिया। मूसा 
(बिन इस्माईल) की रिवायत में इब्ने अब्बास 
का वास्ता मज़कूर नहीं। और ये लफ़ज़ वहब 
के हैं। 

(4427) तख़रीज : बुखारी, हदीस 6824. 
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फ़ायदा : इस वाक्रिया में नबी (#ह) ने हर क्रिस्म के शुकूक (शुन्हे) को ख़त्म कर लेने और जिना का 
यकीन हो जाने के बाद रज्म करने का हुक्म दिया और अब भी क़ाज़ी और हाकिम को यही तालीम है 
जैसे कि अगली हदीस में खुली सराहत लिये जाने का बयान है। 


(4428) सय्यदना अबू हुरेरह (ऋः) ने बयान 
किया कि (माइज़) असलमी अल्लाह के 
नबी(#) की ख़िदमत में हाजिर हूआ और 
अपने मुताल्लिक़ गवाही दी कि वह एक ओरत 
के साथ ज़िना कर बैठा ये गवाही उसने अपने 
ख़िलाफ़ चार मर्तबा दी। हर बार नबी (#) 
उससे अपना मुँह फेर लेते थे। फिर वह पाँचवीं 
बार सामने हूआ तो आपने उससे पूछा: 'क्या 
तूने वाक्रेई उसके साथ जिमाअ (हमबिस्तरी) 
किया है?” उसने कहा: हाँ। आपने कहा: 'यहाँ 


तक कि तेरा ज़कर (शर्मगाह) उसकी फर्ज 


(शर्मगाह) में गायब हो गया था?' उसने कहा: 
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सुरमे दानी में गायब हो जाती हे और डोल की 
रस्सी कूएँ में चली जाती हे?' उसने कहाः हाँ। 
आपने फिर पूछा: 'क्या भला जानते भी हो कि 
ज़िना किया होता है?' उसने कहा: हाँ, में उससे 
(औरत से) हराम काम कर बैठा हूं जेसे कि 
शौहर अपनी बीवी से हलाल (समझ कर) 
करता है। आपने फ़रमायाः 'तू अपनी इस बात 
से क्या चाहता हे?' उसने कहा: में चाहता हूं 
कि आप मुझे पाक कर दें। तब आपने हुक्म 
दिया तो उसे रज्म किया गया। फिर आपने 
अपने स़हाबा में से दो आदमियों को सुना कि 
एक दूसरे से कह रहा थाः इसको देखो कि 
अल्लाह ने उस पर पर्दा डाला था मगर उसके 
नफ़्स ने उसको नहीं छोड़ा यहाँ तक कि पत्थरों 
से मारा गया जैसे कि कुत्ते को मारा जाता है, तो 
आप उनसे ख़ामोश रहे। फिर आप कुछ देर 
चलते रहे यहाँ तक कि एक मुर्दा गधे के पास से 
गुज़रे जिसकी टाँगें ऊपर को उठी हूई थी। आपने 
फ़रमायाः 'फुलां ओर फुलां कहां हैं?' उन्होंने 
कहाः हम ये रहे, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने 
फ़रमायाः 'उतरो और उस मुर्दार गधे का गोश्त 
खाओ।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के नबी: 
भला ये भी कोई खाता है? आपने फ़रमायाः 
अभी तुमने अपने भाई की इज़्ज़त पामाल की है 
वह उनके खाने से बदतर है। क़सम उस ज़ात की 
जिसके हाथ में मेरी जान है! बिलाशुब्हा वह अब 
. जन्नत की नहरों में डुबकियाँ लगा रहा है।' 
तख़रीज : (सनद हसन) नसाई: 763, अन्दुर॑ज्ज़ाक, 
:]3340, इब्ने जारूद: 84, इब्ने हिब्बान: 53. 
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! सुननअब दाऊद | जिल्द-6 ४256 १4 हुटद और का बयान है Ed 
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फ़ायदा : कुरआन मजीद में अल्लाह तआला ने भी गीबत करने को मुसलमान मुर्दार भाई का गोश्त 
खाने से ताबीर किया है। (सूरह हुजुरात: 2) इससे अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि ग्रीबत करना 
कितना क़बीह (बदतरीन) अमल है। और अगली अहादीस में आ रहा है कि नबी (#६) ने सजा याफ्ता 


को खैर और अच्छे अल्फाज के साथ याद फरमाया। 


(4429) अबू जुबैर ने हज़रत अबू हुरैरह 
(#) के चचाज़ाद से रिवायत किया, उसने 
हज़रत अबू हुरेरह (,#) से ऊपर दी गई हदीम़ 
की मानिन्द बयान किया ओर मज़ीद कहा कि 
रावियों ने इख़ितलाफ़ किया है। कुछ ने कहा 
कि उसे दरख़त से बाँधा गया और कुछ ने कहा 
कि उसे खड़ा किया गया। 
_ तख़रीजः (सनद हसन) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 
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फ़ायदा : अगली हदीस (4437) में है कि वह खूद से खड़ा हो गया था। 


(4430) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) से मरवी हे कि क़बील-ए-असलम का 
एक आदमी नबी (#) के पास आया। उसने 
आकर ज़िना करने का ऐतराफ़ किया, तो 
नबी (#) ने उससे मुँह मोड़ लिया। उसने फिर 
ऐतराफ़ किया, तो आपने ऐराज़ कर लिया यहाँ 
_ तक उसने अपने ऊपर चार गवाहियाँ दीं। तब 
नबी (ॐ) ने उससे कहा: 'क्या तू शादीशुदा 
हे?' कहने लगा: हाँ, तब नबी (#) ने उसके 
मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसको ईदगाह में 
रज्म कर दिया गया। फिर जब उसे ज़ोर ज़ोर से 
पत्थर पड़ने लगे तो बह दौड़ भागा, पस उसे जा 
लिया गया और पत्थर मारे गये यहाँ तक कि 
मर गया। तो नबी (#£) ने उसके मुताल्लिक़ 
अच्छी बात कही मगर उसका जनाज़ा नहीं 
पढ़ाया। 
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जग अब वाद CSD जशतकाइवान 4 

(4430) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिजी, 4,56 5 5४०० EN UB a 
| 2 । अब्दुरज्जाक e ०१°} हदीस ° 3 ? 

हदीस: 429, : शीस: 3337, NII ७७ # ०: 


बुखारी, हदीस: 6820, व मुस्लिम: 769]. 
| « 4८ 2 3 | («५०१ 4५ 


फ़ायदा : हज़रत माइज़ (क) की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी गई थी, मगर बाद में जैसा कि सही बुखारी में 
मौजूद है, देखिये: (सही बुखारी, हदीस: 6820) | 
(4437) हज़रत अबू सईद (कै) से रवायत ६ ६ - ,, ५ ७७ „| 2s 
हे, कहा कि जब नबी (#) ने माइज़ बिन. 
मालिक(#ैः) के रज्म करने का हुक्म फ़रमाया 
तो हम उसे बक़ीअ की तरफ़ ले चले, 5१5७४ - १ | - ५४७४ 7 «#६ 
अल्लाह की क्सम! न हमने उसको बाँधा (६ 3७ ७८ .. ६८ 5५25. | १ 
और न उसके लिये गढा खोदा। लेकिन वह 
RH hs ke lo अं 3४ 
हमारे सामने खड़ा हो गया। अबू कामिलने ! 7” "7 "| ख 
कहा कि हमने उसे हड्डियाँ, ढेले ओर ठीकरे «४५ ES («| १२ Ss Wb cr sb 
मारे तो बह भाग खड़ा हूआ और हम भी (४६७ 55; 365 ७ 
उसके पीछे भाग लिये यहाँ तक कि वह हरा क ब हक शी 
(पत्थरीली ज़मीन) की जानिब में आ गया RAS PR RS: 
और हमारे सामने खड़ा हो गया तो हमने उसे 445 6545/5 456 5) + 
उस जगह के बड़े बड़े पत्थर मारे यहाँ तक कि [.[ ८०85 Hal ot ds 
वह ठण्डा हो गया। रावी ने कहा कि फिर , त 
आप (#६) ने उसके लिये न इस्तेगफ़ार किया ४४ - EFL 5 १४४ 2८3४५ * 
ओर न किसी तरह से बुरा भला कहा। | . 4६०); Hil ५५ - 
(443) तख़रीज : सही मुस्लिम: 694. 


है. ८2०8 
BE Al ४-७; ८ - ६४55 
क्र 


फ़ायदा : हुज्जतुल इस्लाम हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वाली रिवायत को तर्जीह 
दी है। हाफिज़ इब्ने हजर ने इस मज़मून की रिवायात में इस तरह तत्बीक़ (समाधान) दी है कि जब 
उनको रज्म किया गया था, उस वक्त नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी, थी और जिसमें है कि नमाज़े जनाज़ा 
पढ़ी थी तो उसका मतलब है कि दूसरे दिन पढ़ी थी। वल्लाहू आलम! तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा 
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cs Hani i 
४४८२) CNA Sata ८ ल ROS ९% के (की 


अनन अंबु दाऊद १4 जित्द-6 १०26 2 | और ताज़ीशत का बयान DEES ~ { 5) 4 55 
फ़रमायें: (फतहुल बारी, 2/59-760, शरह हदीस: 6820) इमाम बुखारी (रह.) से भी ये 
सवाल किया गया था कि रसूलुल्लाह (#£) ने हजरत माइज़ बिन मालिक (#&) की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी 
थी, क्या ये बात दुरूस्त है? तो उन्होंने रमाया: हाँ, जनाब मअमर ने ये बयान किया है। उनके सिवा 
किसी और ने इसे बयान नहीं किया, देखिये: (सही बुख़ारी, हदीस: 6820) 


(4432) जुरैरी ने अबू नज़रा से रिवायत करते , |»: ८5५ ie 53 8 
हूए कहा कि एक शख्स नबी (४) के पास... .: | ५० 3 
आया। और ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द * ४” ५£ री RS 9 
रिवायत किया, लेकिन उसकी रिवायत (८० 4 4 ० ट | (४: 
मुकम्मल नहीं है। रावी ने कहा किः लोग उसे ५,१. yi UG ००५८६ ols t55 
गालियाँ देने लगे, तो आप (#) ने उनको मना 4६8 4 Byes ।258 06 ४५६४ 
किया। (फिर) वह उसके लिये इस्तेगफ़ार PS * 33:25 bo ४५ ७ 
करने लगे, तो आपने उनको मना कर दिया "40! sol" ०७ 
और कहा: 'ये ऐसा आदमी है जिसने गुनाह 

का इरतेकाब किया हे ओर अल्लाह ही 

उसका हिसाब लेने वाला है।' 

(4432) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) | 

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। सही बात ये है कि किसी मुसलमान ने ख़वाह किसी कद्र गुनाह 
किया हो, उसके लिये इस्तेगफार करना जायज है। हज़रत माइज (.##) के लिये भी बाद में: नमाज़े 
जनाज़ा पढ़ी गई थी जैसा कि सही बुखारी में सराहत है, देखिये: (सही बुखारी, हदीस: 6820) 


(4433) जनाब सलमान बिन बुरेदा अपने ६; हम आम 


वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी (#) ने 85 ye 3 ६ 2; 23६ 6४ 
Fee Cr Cr 

माइज़ बिन मालिक का मुँह सूँघा था (कि Fn 

कहीं शराब न पी रखी हो।) Ho pil OM 0 us 

(4433) तख़रीज : सही मुस्लिम: 695. POPE NN Er Nr 


. $>५७ SE hes ०.५ al 


फ़ायदा : खूद से इकरारी के लिये ये यक़रीन कर लेना जरूरी है कि कहीं नशे में न हो। उससे ये भी 
मालूम हूआ कि नशे और बेहोशी के आमाल मोतबर नहीं होते। 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


५) 2 


(4434) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने 


वालिद से रिवायत करते हें कि हम 
रसूलुल्लाह(#) के सहाबा कहा करते थेः 
काश गामिदी औरत ओर माइज़ बिन मालिक 
ऐतराफ़ के बाद ही रूजू कर लेते ... या यूँ 


कहा अगर वह दोनों ऐतराफ़ के बाद आपकी 


ख़िदमत में न आते ... तो आप उनको तलब 
न करते, आपने उनको चोथे ऐतराफ़ पर रज्म 
कियाथा। 

(4434) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन 
कुन्रा, हदीस: 767. 


(4435) हज़रत लजलाज (छ) से रिवायत : 


है, उन्होंने कहा कि वह बाज़ार में बैठे काम कर 
रहे थे कि एक औरत बच्चे को उठाये गुज़री, तो 
लोग जोश में उठ खड़े हूए ओर उठने वालों में 
में भी उठा ओर नबी (#) की ख़िदमत में 
पहुँचा। आप(%) उस औरत से दरयाफ़्त 
फ़रमा रहे थे: 'ये जो (बच्चा) तेरे साथ है 
उसका बाप कोन है?' तो वह ख़ामोश रही। 
एक जवान जो उसके साथ था बोला: में 
इसका बाप हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आप उस 
औरत की तरफ़ मुतवज्जह हूए और पूछा: 'ये 
जो (बच्चा) तेरे साथ है उसका बाप कोन है? 
उस जवान ने कहाः में इसका बाप हूँ, ऐ 
अल्लाह के रसूल! तो रसूलुल्लाह (#) ने 
उसके इर्द गिर्द खड़े लोगों की तरफ़ देखा, 
आप उनसे उस जवान के मुताल्लिक़ पूछ रहे 
थे, तो उन्होंने कहा: हम इसके मुताल्लिक़ 
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सुननअबु दाऊद जिल्व6 6 
अच्छा ही जानते हैं। नबी (#) ने उससे पूछा 

क्या तू शादीशुदा है?' उसने कहा: हाँ, तब 
आपने उसके मुताल्लिक़् हुक्म दिया तो उसे 
रज्म कर दिया गया। रावी ने कहाः हम उसे 
लेकर निकले और उसके लिये गढा खोदा और 
उसको उसमें गाड़ दिया। फिर पत्थरों से मारा 
यहाँ तक कि वह ठण्डा हो गया। फिर एक 
आया जो उस संगसार शुदा के मुताल्लिक़ 
पूछने लगा। हम उसको नबी (#) के पास ले 
गये ओर हमने अर्ज़ किया कि ये आदमी आया 
है और इस ख़बीस़ के मुताल्लिक्र पूछता है तो 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'बह तो अल्लाह 


अज्ज़ व जल्ल के यहां कस्तूरी की ख़ूशबू से 


बढ़ कर पाकीज़ा है।' तब मालूम हूआ कि वह 


आदमी उसका वालिद था, तो हमने उसकी 
उस संगसार शुदा के गुस्ल ओर कफ़न दफ़न में 


मदद को। रावी ने कहा: मुझे याद नहीं कि 


नमाज़ का भी कहा या नहीं? और ये रिवायत 
अब्दा की है और कामिल हे। 

(4435) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
सुनन कुब्रा, हदीस: 784 


हुदूट और ताज़ीरात का बयान है 
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फ़ायदा : (7) रज्म करने के लिये गढा खोदा जा सकता है। (2) संगसार शुदा को बुराई से याद 


करना अच्छा नहीं है। 


(4436) खालिद बिन लजलाज ने अपने 
वालिद से उन्होंने नबी (#) से इस हदी का 
कुछ हिस्सा रिवायत किया। ॒ 
(4436) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस 
_ पहले गुज़र चुकी है। 
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यनन अबु दाऊद 77 जित्द5 ह 


(4437) हज़रत सहल बिन सअद (#) से 
रिवायत है कि एक शख्स नबी (#) की 
ख़िदमत में आया और आपके सामने इक्ररार 
किया कि उसने एक औरत के साथ बदकारी 
की है, उसने उस औरत का नाम भी लिया, तो 
रसूलुल्लाह(#) ने उस ओरत को बुला भेजा 
और उससे उस वाक्रिया के मुताल्लिक़ 
दरयाफ्त किया तो उसने बदकारी से इंकार 
किया। चुनांचे नबी (#) ने उस आदमी को 
हद के (सो) कोड़े लगाये और औरत को 
छोड़ दिया। | 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 5/339 
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फ़ायदा : यानी उसको गैर शादीशुदा ज़ानी की हद (सौ कोड़े) लगाई गई। लेकिन अगली रिवायत में 
सराहत है कि ये मालूम होने पर कि ये शख्स तो शादी शुदा है, उसे संगसारी की सज़ा दी गई। 


(4438) सय्यदना जाबिर (,#) से रिवायत है 
कि एक शख़्स ने एक ओरत के साथ बदकारी 
की तो रसूलुल्लाह (#) ने उसके मुताल्लिक़ 
हुक्म दिया तो उसे हद के कोड़े मारे गये। फिर 
बताया गया कि वह शादीशुदा है तो आपने 
हुक्म दिया तो उसे संगसार किया गया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस को 
मुहम्मद बिन बक्र बुरसानी ने इन्ने जुरेज से हज़रत 
 जाबिर (#9) पर मौकूफन रिवायत किया है। और 
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अबू आसिम ने इन्ने जुरैज से, इब्ने वहब की 
मानिन्द रिवायत किया ओर उसने नबी (#6) का 
ज़िक्र नहीं किया: कहा कि एक आदमी ने जिना 
किया तो उसके शादीशुदा होने का मालूम न हुआ 
तो उसको कोड़े मारे गये। फिर मालूम हुआ कि वह 
शादीशुदा है तो रज्म किया गया। 

(4438) तख़रीज : 
कुब्रा, हदीस: 72]. 


(4439) जनाब अबू ज़ुबेर ने हज़रत 


जाबिर(#) से रिवायत किया कि एक 


आदमी ने एक औरत से बदकारी की और 
मालूम न हूआ कि वह शादीशुदा है तो उसको 
कोड़े मारे गये। फिर मालूम हूआ कि वह 
शादीशुदा है तो उसको रज्म किया गया। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी, हदीस: 8/27. 


 बाब:25 
क्रबील-ए-जुहेना की औरत 
का जिक्र जिसको नबी (#) ने 


संगसार करने का हुक्म दिया 
था | 


(4440) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 
मरवी है कि एक ओरत नबी (#) की ख़िदमत 
में आई ... अबान की रिवायत में हे कि वह 
क्रबील-ए-जुहेना से थी ... उसने कहा कि 
मैंने जिना किया है और हमल से हूं। तो 
रसूलुल्लाह(#) ने उसके वली को तलब 


हुदूद और ताज़ीयत का बयान 


(सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन 
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जड :402% “CSD 0 र ना लात ताज़ीरत हु = 
उसके साथ. 


St 00202 


किया ओर उससे फ़रमायाः 
अच्छा सलूक करना और जब बच्चे की 
विलादत हो जाये तो उस (औरत) को ले 
आना।' चुनांचे जब बच्चे की विलादत हो गई 
तो वह उसे ले आया। तो नबी(%£) ने हुक्म 
दिया और उस पर उसके कपड़े सख़त करके 
बाँध दिये गये, फिर आपने उसके मुताल्लिक़ 
हुक्म दिया और उसे रज्म कर दिया गया। फिर 
आपने उन्हें हुक्म दिया तो उन्होंने उस पर 
नमाज़े (जनाज़ा) पढ़ी। हज़रत उमर (.&) ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप इस पर 
नमाज़ पढ़ रहे हें हालांकि इसने ज़िना किया 
है? आपने फ़रमायाः 'क़सम उस ज़ात की 
जिसके हाथ में मेरी जान है! उसने ऐसी तोबा 
की हे कि अगर उसे अहले मदीना के सत्तर 
आदमियों में तक़सीम कर दें तो उन्हें भी 
काफ़ी हो जाये, और क्या भला तुमने उससे 
. बढ़ कर भी कोई देखा हे कि उसने अपनी 
` जान कुर्बान कर दी हे?' 

अबान से 'कपड़े सख़त करके बाँधने' को बात 
मरवी नहीं है। | 

(4440) तख़रीज : सही मुस्लिम: 696. 


(4444) जनाब ओज़ाई से मरवी हे, उन्होंने 
कहा कि उस पर उसके कपड़े सख़त करके 
बाँधे गये। 

तख़रीज : .(सनद सही) इब्ने अब्दुल बर अत्तमहीद, 
हदीस: 24/29, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 
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फ़वाइद व मसाइल : () किसी शख्स का क़ाज़ी और इमाम के रू ब रू खूद से ऐतराफ़ करना कि 
उसने क़ाबिले हद जुर्म का इरतेकाब किया है, बहुत बड़ी हिम्मत और अज़ीमत की बात है जो उसके 
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हुदूद और ताज़ीरत 
साहिबे ईमान होने की दलील है। (2) औरत अगर ज़िना से हामला हो तो वज़ञ़े हमल बल्कि बच्चे के 
सम्भलने तक उसकी हद को मुअझ्ख़र (लेट) कर देना चाहिए। (3) औरत को हद लगाने से पहले 
उसके कपड़े मज़बूती से बाँध लेने चाहिए ताकि बेपर्दा न हो। (4) संगसार शुदा पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी 
जा सकती है, लेकिन अगर वह फ़िस्क़ व फजूर में मशहूर हो तो इमाम और दीगर अश्राफ उसमें शरीक 


न हों ताकि दूसरों को इबरत हो। 


(4442) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने 
वालिद हज़रत बुरैदा (#) से रिवायत करते हैं 


कि बनू ग्रामिद की एक ओरत नबी (#) के 


पास आई ओर कहने लगी कि मेने बदकारी 
की है। आपने फरमाया: 'वापस चली जा।' तो 
वह लौट गई। फिर जब अगला दिन हुआ तो 
वह आपके पास आ गई ओर बोली: शायद 
आप मुझे इसी तरह लोटा देना चाहते हैं जिस 
तरह आपने माइज़ बिन मालिक को वापस 
किया था। अल्लाह की क्सम! में हामला हूं 
(यानी ज़िना से) आपने उससे फ़रमायाः 'जा 
वापस चली जा।' तो वह लोट गई। फिर जब 
अगला दिन हूआ तो वह फिर आपकी 
ख़िदमत में आ गई तो आपने उससे फ़रमाया: 
'वापस चली जा यहाँ तक कि तेरे बच्चे की 
विलादत हो जाये।' तो वह वापस लौट गई। 
जब बच्चा पेदा हूआ तो वह बच्चे को लेकर आ 
गई ओर कहने लगी: ये रहा वह, इसको मैंने 
जन्म दिया है। आप (#) ने उससे फरमाया: 
'बापस जा और इसको दूध पिला यहाँ तक कि 
`. इसका दूध छुड़ा दे।' वह फिर उसे लेकर आई 
जब कि उसने उसका दूध छुड़ा दिया था, बच्चे 
के हाथ में कोई चीज़ थी जिसे वह खा रहा था। 
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सुन अबु दाऊद 4 जित्द6 #६55४4 हुदद और ताज़ीशत का 


आप (#६) ने बच्चे के मुताल्लिक़ हुक्म दिया 


जो मुसलमानों में से एक आदमी के हवाले कर _ 


दिया गया और आपने उस औरत के 
मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसके लिये गढा 
_ खोदा गया ओर हुक्म दिया तो उसे रज्म कर 
दिया गया। ओर हज़रत ख़ालिद(#) उन 
लोगों में थे जो उसे पत्थर मार रहे थे। उन्होंने 
उसको एक पत्थर मारा तो उससे ख़ून का एक 
क्रतरा उनके रूख़सार पर जा लगा, उसकी 
वजह से उन्होंने उसको बुरा भला कहा तो 
नबी (#) ने उससे फ़रमायाः 'ख़ालिंद ज़रा 
ठहरो (उसको बुरा भला मत कहो) क़सम उस 
ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान हे! उसने इस 
क्रद्र तोबा की हे कि अगर कोई ज़ालिम भत्ता 
लेने वाला भी इस क्रद्र तोबा करता तो बरवः 
दिया जाता।' और आपने उसके मुताल्लिक़ 
हुक्म दिया, चुनांचे उस पर नमाज़ (नमाज़े 
जनाज़ा) पढ़ी गई और फिर उसे दफ़न भी 
किया गया। 

(4442) तख़रीज : सही मुस्लिम: 695. 
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फ़बाइद व मसाइल : (।) फ़वाइद ऊपर की रिवायत में बताये जा चुके हैं। मज़ीद ये कि जिस 
मुसलमान को हद लगाई जा रही हो उसको बुरा भला कहना जायज़ नहीं। (2) भत्ता लेना कबीरा गुनाह _ 
और हराम है। (3) वलदुज्जिना (हरामी) ब' हैसियते इंसानी जान के एक मासूम जान है, इसमें उसका 
अपना कोई कसूर व ऐब नहीं, हुकूमते इस्लामिया के ज़िम्मे है कि ऐसे बच्चे के दूध पिलाने, पालने 
पोसने और उम्दा तालीम व तर्बीयत का माकूल इन्तेजाम करे और अख़राजात बरदाश्त करे। (4) ऐसा 
शख़्स अपने नसब के ऐतबार से अगरचे आम लोगों में इज्जत नहीं पाता लेकिन अगर किसी तरह 
मन्सबे इमामत (छोटा या बड़ा) पर आ जाये तो उसके आमाल सही और दुरूस्त होंगे ओर उसकी 


इक्तेदा भी सही होगी। 
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(4443) इब्ने अबी बक्रा अपने वालिद से 


रिवायत करते हें कि नबी (,#) ने एक ओरत 
को रज्म किया तो उसके लिये सीने तक गढा 
खोदा गया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मुझे ये हदीस 


एक आदमी ने समझाई। (वह उस्मान से कमा. 


हक़्हू नहीं समझ सके थे।) 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने (मज़ीद). कहा कि, 
गस्सानी ने कहा कि जुहैना, गामिद और बारिक़ 
तीनों एक ही कबीले (के नाम) हैं। 
(4443) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
5/36, नसाई सुनन कुन्रा, हदीस: 7209. 
(4444) ज़करिया बिन सुलैम ने अपनी 
सनद से ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द 
रिवायत किया और मज़ीद कहा: फिर 
(नबी (#६) ने) उसे एक कंकरी मारी जैसे कि 
चना हो और फ़रमायाः 'मारो लेकिन चेहरा 
बचाओ।' जब वह ठण्डी हो गई तो उसको 
गढे से निकाला और उस पर नमाज़ (नमाज़े 
जनाज़ा) पढ़ी ओर उसकी तोबा में इस तरह 
बयान किया जैसे कि हज़रत बुरैदा (क) की 
हदीस (4442) में है। 


(4444) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 


5/42, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 7209. | 

(4445) सय्यदना अबू हुरैरह ओर ज़ेद बिन 
ख़ालिद जोहनी (#) बयान करते हैं कि दो 
आदमी रसूलुल्लाह (#) की ख़िदमत में 
अपना झगड़ा लेकर आये। एक ने कहा: ऐ 
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सुनन अंबु दाऊद /4 जित्द6 #5558 
अल्लाह के रसूल! हममे अल्लाह की किताब 
के मुताबिक़ फैसला कर दें। और दूसरे ने कहा 
`. और बह उससे बढ़ कर समझदार था ... 
हाँ ऐ अल्लाह के रसूल! हममें अल्लाह की 


किताब के मुताबिक़ फैसला फ़रमा दें और 


मुझे इजाज़त दें कि बात करूं। आपने 
फ़रमायाः 'कहो' उसने कहा: मेरा बेटा इस 
शख्स के यहां नोकर था ... असीफ़ के मानी 
हैं, 'नौकर' मज़दूर ... तो उसने इसकी बीवी 
के साथ ज़िना किया। लोगों ने मुझे बताया 
कि मेरे बेटे पर रज्म हे, मेने उसकी तरफ़ से सौ 


बकरियाँ और अपनी एक लोण्डी फ़िदया दी. 


है। फिर मेने अहले इलम से मालूम किया तो 
उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे पर सो कोड़े 
और एक साल के लिये शहर बदरी है ओर 
संगसारी उसकी बीवी पर हे। 

रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'क़सम उस 
जात की जिसके हाथ में मेरी जान हे! में तुममें 
अल्लाह तआला की किताब के मुताबिक 


फैसला करूंगा। तेरी बकरियाँ और तेरी. 


लौण्डी तुझे बापस होंगी।' ओर उसके लड़के 
को सो कोड़े लगाये और एक साल के लिये 
शहर बदर कर दिया और उनेस असलमी को 
फ़रमाया कि दूसरे की बीवी के पास जाये, 
अगर वह ऐतराफ़ कर ले ता उसको संगसार 
कर दे, चुनांचे उसने ऐतराफ़ कर लिया तो 
उसने उसको संगसार कर दिया। 

(4445) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6633, 6634, 
मौता, हदीस: 2/822, व मुस्लिम; 698. 


हुदूद और ताज़ीरात का बयान हि 
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सुनन अबु दाऊद  जित्व-6 #55854 हुदद और ताज़ीरात का बयान ल्‍ SERIE ह { 425 | 25 £ 

फ़वाइद व मसाइल : (१) काज़ी को ये हक़ हासिल है कि मुक़द्दमे के फ़रीक्रेन (दोनों फ़रीक़) में से 
किसी से भी मुक़द्दमा सुनने की इब्तेदा कर सकता है। (2) जब किसी अदना दर्जे के मुफ़्ती ने फ़तवा 
दिया हो तो उससे बढ़ कर आला साहिबे इलम से रूजू कर लेना कोई मायूब नहीं है और पहले का 
फतवा देना भी कोई ऐब नहीं। (3) रसूलुल्लाह (#) के सब फैसले और फरामीन किताबुल्लाह की 
तफ्सीर होने की बिना पर कितानुल्लाह ही का हिस्सा हैं, बशर्ते कि सही सनद से साबित हों। (4) हर 
ऐसी सुलह या बेअ जो गैर शरई उसूलों पर हुई हो, टूट जाती है और इस सिलसिले में लिया गया 
तावान भी वापस करना होता है। (5) गैर शादीशुदा जानी पर सौ कोड़े और एक साल शहर बदरी है। 
(6) शादीशुदा ज़ानी पर सिर्फ रज्म है, कोड़े नहीं। (7) जिना की वजह से मियाँ बीवी के दरम्यान 
तफ्रीक नहीं आ जाती। (8) हाकिम या काज़ी का नाइब हुदूद की तन्फ़ोज़ कर सकता है। (ख़त्ताबी) 


बाब : 25 


| Era र] 26 
दो यहूदीयों के संगसार किये 2६४७९ w L260} 


° 


जाने का क्रिस्सा 


(4446) सय्यदना इब्ने उमर (,#) से 
रिवायत है कि कुछ यहूदी रसूलुल्लाह (#) के 
पास आये और आपको बताया कि हमारे एक 
मर्द और औरत ने बदकारी की हे। तो 
रसूलुल्लाह (#) ने उनसे पूछाः 'तुम लोग 
ज़िना के सिलसिले में तौरात में क्या पाते हो?' 
उन्होंने कहा: हम उन्हें बेइज़्ज़त करते हैं और 
उन्हें कोड़े मारे जाते हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन सलाम (,#) ने कहा कि तुम झूठ कहते 
हो। बिलाशुब्हा इसमें रज्म का हुक्म है। चुनांचे 


वह तौरात ले आये ओर उसे खोला तो उनमें से 


एक ने अपना हाथ रज्म वाली आयत पर रख 
. लिया, फिर उसके आगे पीछे से पढ़ने लगा। तो 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम() ने उससे 
कहाः अपना हाथ उठा। उसने हाथ उठाया तो 
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सुनु अंबु दाऊद ४ जिल्द-6 १ ॐ 


उसमें रज्म वाली आयत मोजूद थी।'तो वह 
बोले: सच हे ऐ मुहम्मद! (#) इसमें रज्म की 
आयत मोजूद है। चुनांचे रसूलुल्लाह (#) ने 
उनके मुताल्लिक़ हुक्म दिया ओर उन्हें संगसार 
कर दिया गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 


(#) बयान करते हैं कि मैंने उस मर्द को देखा 


कि वह उस औरत को पत्थरों से बचाने के 
लिये उस पर झुकता था। 
(4446) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6847, मोता 


हदीसः 2/89, व मुस्लिम: 699 


_ हुदूद और ताज़ीशत काबवान £5 5 5 66:22  I26) 
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फ़वाइद व मसाइल : (।) शरई अहकाम को बातिल करना या उन्हें छुपाना यहूदीयों की सिफत है। 
(2) अहले किताब और दीगर कुफ़फार के निकाह काबिले ऐतबार और सही होते हैं वरना उन्हें शादीशुदा 
नहीं समझा जा सकता। (3) रज्म का हुक्म साबिक़ा मिल्लते मूसवी में भी राइज था मगर बाद के लोगों ने 
उसे छोड़ रखा था। (4) जिसको संगसार किया जाना हो, उसको बाँधना कोई ज़रूरी नहीं है। (ख़त्ताबी) 


(4447) हज़रत बरा बिन आज़िब (क्क) से 
रिवायत है कि लोग रसूलुल्लाह (#) के पास 
से एक यहूदी को लेकर गुज़रे, उसका चेहरा 
काला किया हूआ था और वह उसे घुमा फिरा 
रहे थे। तो आपने उन्हें क़समें देकर उनसे पूछा: 
'तुम्हारी किताब में ज़ानी की हद किया है? 
उन्होंने ये बात अपने एक आदमी की तरफ़ 
तहवील कर दी। तो नबी (#) ने उसको क्सम 
देकर पूछा: 'तुम्हारी किताब में ज़ानी को हद 
क्या है?' उसने कहा: संगसार करना, लेकिन 
जब हमारे शुरफ़ा (अमीरों) में जिना कारी 
आम हो गई, तो हमने नामुनासिब जाना कि 
शरीफ़ (माहिबे हैसियत) को छोड़ दिया जाये 
और घटिया (गरीब) पर हद क्राइम की जाये, 
सो हमने उसको तर्क कर दिया। चुनांचे 
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"सब दाऊद है जिल्द6 हक 
रसूल (#) ने इसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया 
ओर उसे रज्म कर दिया गया। फिर फ़रमाया: 
'ऐ अल्लाह! में वह पहला शख्स हूं जो तेरी 
किताब के उस हुक्म को जिन्दा कर रहा हूं 
जिसे उन्होंने मुर्दा कर छोड़ा था।' 

(4447) तख़रीज : सही मुस्लिम: 700 


ह ` हुदूट और ताज़ीशत का 
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फ़ायदा : किसी मुर्दा सुन्नत को जिन्दा करना और उस पर अमल करना कराना बहुत बड़ी हिम्मत का 
काम है। और इसको फज़ीलत में वारिद है कि बाद में उस पर अमल करने वाले सब लोगों के सवाब के 


बराबर उस पहले आदमी को सवाब मिलता है। (सही मुस्लिम) 


(4448) हज़रत बरा बिन आजिब (#) 
बयान करते हैं: रसूलुल्लाह (#) के पास से 
एक ऐसे यहूदी का गुज़र हूआ, जिसका मुँह 
काला किया हूआ था ओर उसको मारा भी 
जा रहा था, आपने उन लोगों को बुलाया और 
पूछा: 'क्या तुम ज़ानी की हद ऐसे ही पाते 


हो?' उन्होंने कहा: हाँ। तो आपने उनके एक 


आलिम को बुलाया ओर उससे फ़रमायाः “में 
तुझे उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूं 
जिसने हज़रत मूसा अलैहि. पर तौरात नाज़िल 
को! क्या तुम अपनी किताब में ज़ानी की हद 
ऐसे ही पाते हो?' उसने कहा: या अल्लाह! 
_ नहीं। अगर आपने मुझे ये क्सम न दी होती तो 
में आपको न बताता। हम अपनी किताब में 
ज़ानी की हद रज्म ही पाते हैं, लेकिन हमारे 
शुरफ़ा (अमीर-बड़े लोगों) में ये जिना बहुत 


बढ़ गया तो हम जब किसी शरीफ़ (बाअसर 
शख्स) को पकड़ते तो छोड़ देते थे और अगर | 


कमज़ोर को पकड़ते तो उस पर हद क्राइम कर 
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देते थे। फिर हमने कहा: आओ किसी ऐसी 


बात पर मुत्तफ़िक़ हो जायें जो हम शरीफ़ ओर 
कमज़ोर सब पर नाफिज़ कर सकें। चुनांचे हम 
मुँह काला करने और धोल धप्पे पर मुत्तफ़िक़ 
हो गये और रज्म करना छोड़ दिया, तो 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'ऐ अल्लाह! में 
वह पहला आदमी हूं जो तेरे हुक्म को जिन्दा 
कर रहा हूं जबकि उन्होंने उसको मुर्दा कर 
छोड़ा था।' फिर आपने उस ज़ानी के 
मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसे रज्म कर दिया 
गया। पस अल्लाह तआला ने (सूरह मायदा 
की) आयात (47 ... से ... 47) नाज़िल 
फ़रमाई। (तर्जुमा) 'ऐ रसूल! जो लोग कुफ्र में 
जल्दी करते हें आप उनके बारे में गम न करें 

से ... बह कहते हैं कि अगर तुम को ये 
_ हुक्म मिले (कोड़े मारने का) तो क़बूल कर 
_ लेना। अगर ये न मिले तो उससे दूर रहना ... 
से ... और जो अल्लाह के नाज़िल करदा के 
मुताबिक फैसला न करें तो वह काफिर हैं... 
ये यहूदीयों के बारे में है ... से ... और जो 
अल्लाह के नाज़िल करदा के मुताबिक 
फैसला न करें तो वह ज़ालिम हैं। ये यहूदीयों 
के बारे में है ...से ... ओर जो अल्लाह के 


नाज़िल करदा के मुताबिक फैसला न करें तो 
वह फ़ासिक्र हैं ...' ये सब आयात कुफ़्फ़ार 
के मुताल्लिक़् हैं। 


(4448) तख़रीज : सही मुस्लिम: 700. 


6 


उ 04 i ¢ 5 a) SY ऽ CTE. ई 28, 
349 हे HAL a da + ७ 


2, 5] 


si ४४ ७४ i 425 ५६४ 


oH il ke ed 2524 
55 Mads wl ke ६६६७ 
ake al ko HN ०५०३ ०४ . 2 


| < Ls] Cr J | PI fs ess 


A ४०७५ ४ ५ 2५ Ll 
By YN EG: 
Bi) 2% CH Gab 


०८,९१ र मी कै . 
१5 5 hs KE 0 95५9 |i (४८५) | & | 


Ly 85५ ४ 55 । 5 5B 
iG i 0 


{HN i, 


BUS 3) 29४ ll २०६ 
2 


[ GN i ८४५५७ i 
४५५७ IF SS ४ ८५ ) 209 


७६४ Sl ५ 5 ८७ od ४ 


. LY १.४ («८ 


फ़ायदा : अल्लाह की नाज़िल करदा शरीयत के मुताबिक अमल और फैसला न करना और 
सलाहियत होते हूए मुआशरे में इसकी तन्फ़ीज़ न करना, कुफ़ हे, जुल्म है, और फ़िस्क़ है। 
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Ce AN 


ज़ात पर भी जिसने तुझे उतारा है। 
फरमायाः ‘अपना बड़ा आलिम ले आओ। 


तो एक नौजवान को ले आया गया। फिर रज्म 
का क्रिस्सा बयान किया जैसे कि मालिक _ 
अन नाफेअ की हदीस (4446) में बयान | 


हुआ है। | 
(4449) तख़रीज : (सनद हसन) 


SRY) 


| "HL ol" dG £ EF 


9 RRA SS { १29 | el 


_हूदऔर तयत काबवान ११55 $ Gao १29 6 
(4449) हज़रत इब्ने उमर (५७) से मरवी हे. 
कि यहूदीयों की एक जमाअत आई और वह. 
रसूल(#) को वादी-ए-क्कुफ़ में बुला ले. 
गये। तो आप उनके पास एक घर में गये जो | 
उनका मदरसा था। उन्होंने कहा: ऐ अबुल 
क्रासिम! हममें से एक आदमी ने एक औरत से. 
ज़िना किया हे, सो आप उनमें फैसला कर दें। | 
उन्होंने रसूलुल्लाह(#) के लिये एक तकिया | 
रख दिया, आप उस पर तशरीफ़ फ़रमा हूए |. 
फिर फ़रमायाः 'तोरात ले आओ।' तो उसे ले | 
आया गया। आपने तकिया अपने नीचे से ८४४ pi Ly hes le 4४ ko 4 
निकाला और तोरात को उस पर रखा। फिर : 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) साबिका किताबें तोरात, ज़बूर, इन्जील में अगरचे तहरीफ हो चुक़ी है 
मगर बिल इज्माल उनके अल्लाह की तरफ से नाजिल होने पर हमारा ईमान है। (2) और उनका अदब 


व एहतराम भी वाजिन है। और बेहुरमंती करना हराम है। 


(4450) सय्यदना अबू हुरेरह (क) से मरवी .. 
है ओर ये मअमर की रिवायत है:और ज़ियाद ५... 
कामिल है। उन्होंने कहा कि यहूदीयों में एक ... 
मर्द ओर औरत ने जिना किया तो उनमें से कुछ .. 
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Sherkhamn 
9B25 696 737 


{जित्व6 #३ 5३६ । हद और ताज़ीशत का बयान. 


हैं, बेशक ये नबी है जो न्मी और तख़फ़ीफ़ के 
साथ मबङ़स हूआ है। अगर उसने रज्म के 
अलावा कोई और फतवा दिया तो हम उसे 
क्रबूल कर लेंगे और उसको अल्लाह के यहां 
दलील बना लेंगे। हम कहेंगे कि ये तेरे एक नबी 
का फ़तवा था। चुनांचे वह नबी (#) के पास 
आये जबकि आप मस्जिद में अपने सहाबा के 
साथ तशरीफ़ फ़रमा थे। कहने लगे: ऐ अबूल 
क्रासिम! आपकी ऐसे मर्द और औरत के बारे 
में क्या राय है जिन्होंने ज़िना किया हो? 
आप (#६) ने उनसे कोई बात न की यहाँ तक 
कि आप उनके उस घर में आये जिसमें उनका 
मदरसा था। आप दरवाज़े पर खड़े हूए और 
फ़रमायाः 'में तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देता 
हूं जिसने हज़रत मूसा अलैहि. पर तौरात 
नाज़िल की है, तुम लोग शादीशुदा ज़ानी के 
` मुताल्लिक़ तौरात में क्या पाते हो? उन्होंने 
कहा कि मुँह काला किया जाये, गधे पर उल्टा 
करके बिठाया जाये और मारा पीटा जाये ... 
'अत्तज्बिया' के मानी ये हैं कि दोनों ज़िना 
कारों को गधे पर यूँ बैठाया जाये कि उनकी 
पुश्त एक दूसरे की तरफ़ हो और उन्हें फिराया 
जाये ... और एक नौजवान उनमें ख़ामोश 
रहा। जब नबी (#) ने उसको ख़ामोश देखा तो 
आपने उसको बड़ी सत क्सम दी। तो उसने 
कहा: ऐ अल्लाह ...! जब आपने हमें क़सम दे 
दी है तो (हक़ीक़त ये है कि) हम तौरात में रज्म 
ही पाते हैं। तो नबी (#) ने फ़रमायाः 'इस बात 
की इब्तेदा कैसे हूई कि तुम लोगों ने अल्लाह 
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के हुक्म में रूख़्तत अपना ली?' उसने कहा 
कि हमारे एक बादशाह के क़रीबी ने ज़िना 
किया तो उसने रज्म को उससे टाल दिया। फिर 
एक दूसरे क्रबीले में किसी ने जिना किया तो 
उसने उसको रज्म करना चाहा। तो उसकी क्रोम 
उसके आड़े आ गई ओर कहने लगी कि जब 
_ तक तुम अपना आदमी न लाओ और उसे रज्म 
न कर दो हमारे आदमी को रज्म नहीं किया 
जायेगा। चुनांचे उन्होंने आपस में इस सज़ा पर 
इत्तेफ़ाक़ कर लिया। नबी (#) ने फरमायाः 'में 
तौरात के मुताबिक फ़ैसला करता हूं, चुनांचे 
आपने उन दोनों के मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो 
उन्हें रज्म कर दिया गया। 

जोहरी (रह.) कहते हैं: हमें ये बात पहुँची है कि 
सूरह मायदा की आयतः 44 (इन्ना अन्जल्नत्तौराता 
फीहा हुदंव्‌ व नूरून यहकुमु बिहन्नबिय्यूनल्लजीना 
अस्लमू) इन्हीं के सिलसिले में उतरी थी। और 
नबी(#) उन्हीं में से थे। (जो अल्लाह के हुक्म 
बरदार हिदायत व नूर के मुताबिक फैसला करने 
वाले थे।) 

(4450) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 488 में 
देखें, व हदीस: 3624. 

(4457) सय्यदना अबू हुरैरह (:&) से 
रिवायत है कि यहूदीयों के एक मर्द और 
औरत ने ज़िना किया जो शादीशुदा थे ... 
और ये उन दिनों की बात हे जब नबी (#) 
मदीना तशरीफ़ ले आये थे ... और उन 
यहूदीयों में तौरात के मुताबिक़ (ज़ानियों पर) 
रज्म फ़र्ज़ था, मगर उन्होंने उसे छोड़ कर उन्हें 
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अन्न अब दाऊद | जित्द6 8 


C 


रसूलुल्लाह(#) के पास भेजा कि आपसे 


ज़ानी की हद के मुताल्लिक़ पूछे और हदीस | 
बयान को। इसमें कहा कि ... चूंकि वह : 
अहले यहूद आप के दीन पर नथे कि आप॒ | 
उनका फैसला करते, इसलिए आपको उसमें 
इड़ितयार दिया गया, फ़रमाया: (फ़्इन | 
जाऊका फ़हकुम बैनहुम ओ अझरिजु 


अन्हुम) (अगर वह आपके पास आ जायें तो 
उनमें फैसला करें या ऐराज़ कर जायें।' 
(4457) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़री, हदीस: 
8/247, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


(4452) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(,#) से रिवायत है कि यहूदी अपने एक मर्द 
ओर औरत को लेकर आये जिन्होंने ज़िना 


किया था। तो आप(#) ने फ़रमायाः 'अपने | 


दो बड़े आलिमों को ले आओ।' पस वह 


सूरिया के दो बेटों को ले आये, आपने उन्हें 
क्सम देकर पूछा कि तुम उनके बारे में तौरात में . 


क्या पाते हो? तो उन्होंने कहा: तोरात में हम ये 


ज़लील व रूस्वा करना इखितयार कर लिया $: 
था कि उसे तारकोल लगी रस्सी से सो बार 
मारा जाये और गधे पर पिछली जानिब मुँह 
करके बिठाया जाये। तो उनके कई उलमा 
इकट्ठे हूए और उन्होंने दूसरे कुछ लोगों को. 


Cr ‘yal 
IN iE ०४७ ०0 ४८ ८: >५ 


EDN Cd 9०-०४ 
पाते हैं कि जब चार आदमी गवाही दे दें कि _ 
उन्होंने मर्द के ज़कर (शर्मगाह) को औरत की. 
फ़र्ज (शर्मगाह) में ऐसे देखा है जैसे सुरमे दानी... 
में सलाई होती है तो उन्हें रज्म कर दिया जाये। 
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उन अबु दाऊद | जिल्द6 60 08 
आपने फ़रमाया: 'तो तुम्हें इनको रज्म करने में 
क्या मानेअ (रूकावट) है?' उन्होंने कहाः 
हमारी अपनी हुकूमत तो नहीं है इसलिए क़त्ल 
करना हमें बुरा लगता है। तब रसूलुल्लाह(#) 
ने गवाह तलब किये तो वह चार गवाह लेकर 


आये। उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने मर्द के 


ज़कर (शर्मगाह) को ओरत की फर्ज 


(शर्मगाह) में ऐसे देखा है जैसे सुरमे दानी में 


सलाई हो, तो नबी (#) ने उनको रज्म करने 
का हुक्म दिया। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इन्ने माजा, हदीस: 2374 


a डट और ताज़ीरात का हरात 


ताजीरात का बयान | 


CONS NARS FS 


2000 50% | 335 


न ? 6 25% < ai 3 tt JG ES 2) ELS 2९ | 


i ~? ६ 5 ९ “5 ५5 ($ 
(७ 535 Gk, 85 Y 


Nh 2 2 22०07 
se , 0 + 


le MN ० 50 ०.४ ES il 
| | 9g Pe मच iE 3 »६-४० ५ (७७०) 


2 dsl dhe gy us १४३ Isl al 
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फ़ायदा : अहले किताब और दीगर गैर मुसलमानों की आपस में गवाहियाँ मोतबर होती हैं। 


(4453) इब्राहीम और शअबी ने नबी (ॐ) : 
से इसकी मानिन्द रिवायत किया। मगर इसमें | 
गवाहों को तलब करने और उनके गवाही देने | 


का बयान नहीं हे। 


(4454) इब्ने शुब्रूमा ने शञ्बी से इसकी आ हि 


Cr | Cr + re Cr + 4.22 Ge ८» Gi 


Se od हि | Cr 6 8.० os 


मानिन्द रिवायत किया। 


(4454) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 8/237, - है ल्‍ 


ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


| ( 4455 ) “ हज़रत जाबिर बिन | अब्दुल्लाह (५ 5 


(#) बयान करते हैं कि नबी (#६) ने यहूदीयों 


के एक मर्द और औरत को, जिन्होंने ज़िना : 


किया था, रज्म करवाया था। 
(4455) तख़रीज : सही मुस्लिम: 707. 
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(4453) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 8/237. : ` 
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 जत्य० ह हर अततत का बाग... 00 ह 34) 
फ़ायदा : यहूदी मर्द व औरत के बारे में, जिन्होंने जिना का इरतेकाब किया था, ऊपर दी गई रिवायत 
में कुछ में तो ये बयान हूआ है कि उनकी सज़ा की बाबत उन्होंने आकर पहले रसूलुल्लाह (#£) से पूछा 
और कुछ में है कि उन्होंने उन्हें अपनी तरफ़ से मुक्रर करदा सज़ा दी और सज़ा के दौरान में उनका गुज़र 
रसूलुल्लाह (#) के पास हूआ, तो रसूलुल्लाह (#) ने उनसे ज़िनाकारी को सज़ा पूछी। इसकी तौजीह 
में ये कहा गया है कि ये या तो अलग अलग दो वाकिये हैं या पहले उन्होंने अपने तौर पर फ़ौरी सज़ा दे 
ली और फिर बाद में सवाल जवाब हूए, जब उनका गुजर रसूलुल्लाह (#) के पास हूआ। वल्लाहु 
आलम! (ओनूल माबूद) 


बाब : 27 
जो कोई अपनी किसी महरम 


औरत से ज़िना करे? 


(4456) हंज़रत बरा बिन आज़िब (#) से .४॥ +2 25 4७ ७४ Sis ७६४५ 
` रिवायत है कि एक दफ़ा में अपने गुमशुदा ऊँट 55 ws is 
ढूंढ रहा था कि ऊँट सवारों या घूड़ सवारों का 7” 5 Fh ४:५५ 
एक क़ाफ़िला आया, उनके साथ झण्डा था ५} ८ 5+ 6 ६ ४७ 3७ ५: 
चूंकि मुझे नबी (ई) के यहां एक मक़ाम ५८७ 2.9 ३ ८३; Nils 
हासिल था इस वजह से आराबी लोग मेरे इद॑ ' , हक i EN 
गिर्द फिरने लगे। फिर वह एक कुब्बा प आये, ५१7% ५ ०% + eS 59 
वहां से उन्होंने एक मर्द को निकाला और ।5 |...) ५७ «0४ ० ८.४ 
उसकी गर्दन उड़ा दी। मेंने उसके मुताल्लिक्र ,.., 
उन्होंने AAS | ५० 23 >) (६.० | »> ४६७ 5 ६5 
पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने अपने बाप र 
की बीवी के साथ निकाह किया हे। 4.2 8.०५ | dl ५555 dc ES 
(4456) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 8/237. र 
फ़ायदा : बाप की मन्कूहा बेटे के लिये हमेशा के लिये हराम है। सूरह अन्निसा: आयत 22 में सराहत 
` के साथ आया है। (वला तन्क्रिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन्निसाइ) और इस जुर्म की सज़ा कत्ल है। 
(4457) जनाब यज़ीद बिन बरा अपने ३८ pI Boo 8 
वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: में :. क > 
अपने चचा से मिला जब कि उनके पास ' कह Te ७ १ 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


सनन दाऊद) जिल्द-6 


झण्डा था। मैंने उनसे पूछा: कहाँ का इरादा. 5 


है? उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (#) ने मुझे एक 
आदमी की तरफ़ भेजा हे जिसने अपने बाप 
की बीवी के साथ निकाह किया है, आपने 
मुझे हुक्म दिया है कि में उसकी गर्दन मार दूं 
ओर उसका माल ले लूं। 

(4457) तख़रीज : (सनद सही) नसाई: 3334, 
. इन्ने जारूद: 687, तिर्मिजी: 7362, इब्ने माजा: 2607 
इब्ने हिब्बान: 56, हाकिम: 2/9] 


sll oh usw i SE 
८७5 ls A236 Ed ०७ 

desl deoddiis i 
| ॥9॥ 663 5 ol ebes ००५ ५0 
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फ़ायदा : जिसने जानते बूझते बगैर किसी इश्तेबाह के अपनी किसी महरम से निकाह किया हो या 


बदकारी की हो, तो उसकी हद कत्ल है। 


बाब : 28 
जो शख़स अपनी बीवी की 


लोण्डी से जिना करे 


(4458) हबीब बिन सालिम से रिवायत है 
कि एक शख्स जिसका नाम अब्दुर्रहमान बिन 
हुनैन था अपनी बीवी की लौण्डी के साथ 
मुलव्विस्त हो गया। उसका मुक़द्दमा हज़रत 
नोमान बिन बशीर(#) के सामने पेश किया 
गया जबकि बह कूफ़ा के अमीर थे। तो 
उन्होंने कहा: मैं तेरे बारे में रसूलुल्लाह (#) 
वाला फैसला करूंगा। अगर उस (औरत) ने 
इस लोण्डी को तेरे लिये हलाल कर दिया तो 
में तुझे सौ कोड़े मारूगा, अगर वह हलाल न 
करे तो पत्थरों से संगसार करूंगा। चुनांचे उस 


ओरत ने उसे उसके लिये हलाल कर दिया। तो. 


हज़रत नोमान (#) ने उसको सौ कोड़े मारे। 
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जनाब कतादा ने कहा: मेंने हबीब बिन सालिम को. 


लिखा तो उन्होंने मुझे ये रिवायत लिख भेजी। 


(4458) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3363. ` 


में देखें, तिर्मिजी, हदीस: 452. 


(4459) हज़रत नोमान बिन बशीर (,#) ने 


रसूलुल्लाह (#) से बयान किया किः 'जो 
शख़्स अपनी बीवी की लोण्डी के साथ 
मुलव्विस्त हो जाये तो अगर बीवी ने उसे 


उसके लिये हलाल कर दिया हो तो उस . 


(शोहर) को सो कोड़े मारे जायें ओर अगर 
हलाल न करे तो में उसे रज्म करूंगा। 

(4459) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस 
3362, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


(4460) हज़रत सलमा बिन मुहब्बक़ (#) 

से रिवायत हैं कि: जो शख़्स अपनी बीवी की 

लोण्डी से मुलव्विस् हो गया हो, इस | 
सिलसिले में रसूल(ई) ने फैसला फ़रमाया | 
था कि अगर उस शोहर ने लोण्डी को मजबूर | 
किया हो तो वह लोण्डी आज़ाद होगी, ओर : पु र 
उस (शौहर) पर लाज़िम होगा कि उसकी ` 
मालिक को उसी जैसी लोण्डी मुहय्या करे। 
और अगर लौण्डी खूद राज़ी थी तो ये उसी. 
(शौहर) की हूई और शौहर पर लाज़िम होगा 
कि उसकी मालिक को उस जैसी लोण्डी | 


लाकर दे। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यूनुस बिन. «१६ . १५९. 
उबेद, अग्न बिन दीनार, मन्सूर बिन ज़ाज़ान और. ्ः 
सलाम ने हसन बम्री से ये हदीस ऊपर दी गई 
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रिवायत के हम मानी बयान की है। यूनुस और. | 
मन्सूर ने अपनी सनद में कबीसा (बिन हुरेस) का : | 
जिक्र नहीं किया। | है 
(4460) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
3365, अब्दुरज़्ज़ाक़, बेहक़ी: 8/240 CA 
(446) हज़रत सलमा बिन मुहब्बक़ (#%) ७,2.३१) ८३) ६: ik Es 
ने नबी (#£) से ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द VE । 
रिवायत किया। मगर यूँ कहा कि अगर लौण्डी ? 7 ४ व ०; 
राज़ी थी तो ये उस शोहर की हूई और उसकी ८ ८ “| | 4०० OF 9-*४ 
क्रीमत के बराबर माल उसको मालिक को ` ` ५6 {5 || ४५55 og le ih Gk 
देना होगा। : 
(4467) तख़रीज (सनद हसन) नसाई : 2 ४ Cr ५५५५ > (AS) b <358 9 
हदीस: 3366, ये हदीस पहले गुजर चुकी ही .. Eis १2५ 
फ़ायदा : बीवी की ममलूका लोण्डी से जिना के बारे में सहाबा.के अक्रवाल मुखुतलिफ़ हैं। शैख़ 
शोकानी (रह. ).ने सस्यदना नौमान बिन बशीर (#)-के फैसले को तजीह: दी .है। और इसकी वजह ये 
है कि बीवी की मिल्कियत में शोहर के तसररूफ की वजह से एक शुन्हा मौजूद है, इसलिए रज्म न 
किया जाये। वल्लाहू आलम! (औनूल माबूद) 


बाब : 29 Fs 
समलेंगिकता) लवातत करने 


| वाले की सज़ा 


(4462) सय्यदना इब्ने अब्बास (#) से 7७ ¦ खत दी to (६४४६८ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः `; 

nue i ` » 5) pl AS ७.७ ek 
'जिसे तुम पाओ कि वह क्रौमेलूत कासा ° ? 4 
अमल करते हैं तो फ़ाइल (अमल करने वाले) ८"! ८ 7+ ठ १7% ८ 9९ ५76 
ओर मफ़ऊल (अमल कराने वाले) (दोनों) ,। |> | ५,८; 06 56 , Cs 
को क़त्ल कर दो।' | 


८ who ~ 
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उचत अब दाऊद जित्व0 हक 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि सलमान बिन 
बिलाल ने बवास्ता अम्र बिन अबू अम्र इसी की 
` मानिन्द रिवायत किया। और अब्बाद बिन मन्सूर ने 
बवास्ता इकरमा हज़रत इब्ने अब्बास से मरफूअन 
रिवायत किया। नीज़ इन्ने जुरैज ने बसनद इब्राहीम 
अन दाऊद बिन हुसैन अन इकरमा अन इब्ने 
अब्बास मरफूअन रिवायत किया। 

(4462) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
_456, इब्ने माजा, हदीस: 2567, इब्ने जारूद, हदीस: 
820, हाकिम: . 4/355, अज्जिया फो मुख्तार: 
_१2/204-206, हदीस: 220-223. 


(4463) जनाब सईद बिन जुबैर और 
मुजाहिद सय्यदना इव्ने अब्बास (#) से 
रिवायत करते हैं कि कुँवारा अगर क़ौमे लूत 
का सा काम करता पाया जाये, तो उसे 
संगसार किया जाये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि आसिम 
(बिन अबी अन्नुजूद) की हदीस (जो आगे आ 
रही है-4465) अम्र बिन अबी अम्र को हदीस 
(4464) को ज़ईफ करती है। 

(4463) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 8/232. 


हद और ताज़ीसत का बयान _ 


CS CEN 


2 ETFS ३ 7१38 रे 

hb oR Es ४ " ls 4: 
4५2 sis dell ५५७७५ by «9 

ie 7), Ske १५ BH gl ०७ 


० २१२ o ~ Fa || 0 ~ 0८-2 28 4 
° FS OF CER rR! 0 
5 


27% (६० © ~ 2, 90“ Reber ~ 2 ? 
4७; .« (८ 2४ MPS २६ | 


०/८ |० ० ५ ~| 20 TS, (55 
५ 4५२ »»|) (> £| ge je > 


3% f Fe 5 292 (६4 
हट ०: | er | ६ ७ |; | ~ > 
~© ” 


i 6 
3०६६ ३ oe gO Mods «४४ 
EG 2७,॥ ob eg 5 

“कर दा “तह |$ 2 JG 


0 | छे 0“ 
Se Ls? ~ Sd 


फायदा : ख़िलाफे वजओ फितरी अमल करने पर ऊपर दी गई रिवायतों की रोशनी में दोनों ही तरह के 


फतवे दिये जाते हैं। 
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सुज दाऊद )4 जिल्द6 0 


बाब : 30. 


जो कोई चौपाये से बद फैअली || 


का मुर्तकिब हो? 


(4464) हज़रत इब्ने अब्बास (+#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः “जो 
कोई किसी चौपाये से बद फ़ैअली करे उस 
शख्स को क्रत्ल कर दो ओर उसके साथ उस 


चौपाये को भी मार डालो।' (इकरमा कहते 
हैं) मैंने उन (इब्ने अब्बास) (,#) से कहा कि _ 


चौपाये के क़त्ल की वजह क्या हे? कहा कि 
मेरा झ्याल है कि आपने मकरूह जाना कि 
उसका गोश्त खाया जाये जबकि उसके साथ 
ऐसा काम किया गया है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत 
कवी नहीं है। 

(4464) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
455, इन्ने माजा, हदीस: 2564. 


(4465) अबू रज़ीन, हज़रत इब्ने अब्बास 


(#) से रिवायत करते हें कि जो शख्स 


चोपाये से बद फैअली करे उस पर हद नहीं है। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अता ने भी 
ऐसे ही कहा है। हकम कहते हैं कि उसको कोड़े 
लगाये जायें मगर इस तादाद में कि हद को न पहुँचे। 
हसन बसरी (रह.) कहते हैं कि ऐसा आदमी जानी 
की मानिन्द है। 


ताज़ीशतकाबयान ९5.5.5 (७५४८ है 39 ५ 
तीत का इदान _ ROBE 39), 
ड Ex 


(92४४ 4 ० 20० 
Gs ८,2५० saddle 


०३ ale al oko al ०७ 
" ८७० ७,७| 5,७55 ८.८ | ०" 
॥; ७०४७ :८.८॥ ७५७ ७४ ८508... 

isd NS Sl 5 0७ 
HB 2 0७ , hel i ६. es 


० 4 2 £ (६4 ५ p 
४५ 6 ds is is 


HE 5233 wl bE ok BF 
Cl 20 gl 5 ४ ०७ ce 
hs she GIs 46. % 
aw es sg fs 
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Lacs ges तजीरत र RRR हा ५३४ 
जिल्द-6 रू श ee का । 5% हे (है; की) i 

जुनुनु अबु दुद्‌ स Ss AS ७ हदु ह ~ [बचाने a iat 
Na ९5 ~ ESD TESLNATCA LY 6 52 ya 


रा है; 77: न 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि आसिमकी ४ ४७ . 29 4 ॐ ८-४४ ० 

| हदीस अम्र बिन अबू अम्र की रिवायत ( 4464 ) | aE ER 2 4 ies > (& RPE 53 | 5 | 
को ज़ईफ करती है। | AE 
(4465) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस REF: 


455, नसाई, हदीस: 7347 | 
फ़ायदा : ऊपर दिये गये बद फैअली की हराम होने पर सबका इत्तेफाक़ है। फ़ाइल को हद या ताज़ीर 
दोनों तरह के फतवे फुक़्हा से मरवी हैं। और जानवर के मुताल्लिक ये है कि उसे क़त्ल कर दिया जाये। 


बाब : 3 


| जब मर्द जिना का इकरार करे 
मगर औरत इंकार करे ....? 


(4466). हज़रत सहल बिन सञ्रद (क) से. १5 5b 6% is ol il ७४५ 
रिवायत है, एक शख़्स नबी (#) की ख़िदमत. ८४. ९. 

में आया। उसने एक औरत के साथ ज़िना 

करने का इक़्रार किया। उसने आपके सामने : ८! ८” ४० ८? 4 ८ (27५४ +) 
उस औरत का नाम भी लिया, तो 556 १; 5 ०५३ 4०० all (2० 
रसूलुल्लाह (#) ने उस ओरत को बुलवाया a 
और उससे उसके बारे में पूछा तो औरत ने 

ज़िना से इंकार किया। तो आप (#8) ने उस: ८ #+७ “८ 4४ ० | ४५८ 
शस्त को हद के कोड़े लगाये ओर ओरत को -.. iS { SSE A ९८ GS 5 
छोड़दिया | है री मी 

(4466) तख़रीज : (सनद्‌ सही) हदीस: 4437 .. 
में देखें, मुसनद अहमद: 5/339, बेहक़ी: 6/228.... 
फ़ायदा : इमाम मालिक और इमाम शाफेई (रह.) इस हदीस की रोशनी में किसी मुअय्यन ओरत से 
जिना को इक़रार करने वाले को हद लगाने का हुक्म देते हैं जबकि इमाम अबू हनीफा (रह. ) हद्द क़ज़फ़ 
के क़ाइलहें। | 


SB ot 5 He 


(५४३; hl 5555 55; 
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सुनन अबु दाऊद है जिल्द-6 #55974 हृद औरताज़ीशत का 


(4467) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से 
आदमी नबी (#) के पास आया ओर इक़रार 


किया कि उसने एक औरत के साथ जिना 


किया है। उसने चार बार ये इक़रार किया तो | 
आपने उसको सौ कोड़े लगाये। इसलिए कि | 
बह गैर शादीशुदा था। फिर उससे औरत पर | 
गवाही ली, तो ओरत ने कहा: अल्लाह की । | 
क़सम! ऐ अल्लाह के रसूल! ये झूठ बोलता >(५ ६; 


| आपने तोहमत म SE i : fr ड 0 


कोड़े लगाये। 


(4467) तख़रीज 


कुन्रा, हदीस: 7348, इन्ने जारूद, हदीस: 85], ` 
हाकिम: 4/370, 377 MN 


बाब : 32 


>> ५228 पु 


।जिमाअ 


RENT 
le ko ८. 


(सनद ज़ईफ) नसाई सुनन । दे Oi ६ a [3 IS 3 


2 22228 a ie ETFS है. { 44 | दर NS 
ANTE TOANOY, र 49 Nae Dene = ट को ” Are 


2! ~©» 20 2 4 -~ 2 (+ 


(3५७ ‘py Cr Ls हि ST 


- SN Lip ७३४५७ 6 (>| 59) 2, Ls“ 
4 sy 2५०७ ~ Cr ढ़ न 92 


० | 


Cr Cr ५ >| | प्र ट IE Cr 


| ८५७५० ए) Cr CCE] e | 


HS Sl ७ 24४७ alll 


|अलावा सब कुछ करे फिर|| | ५५४४ 


| पकड़े जाने से पहले तौबा कर ले|| || ५2, 


(4468) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऴद 
(ऋ) से रिवायत हे, एक शख़्स नबी (#) के . 
पास आया और कहने लगा: बेशक मदीने से ८ “| 0 ४५७ ४-७ oY) 
बाहर मैंने एक औरत से बोसो किनार किया है, | 
मगर मुजामअत नहीं की हे ओर अब में आपके ' 


सामने हाज़िर हूँ तू जो चाहे मुझे सज़ा दें। हज़रत 


Gs is पक 


El Me ०७ YE oY ४६8 


hes le all lon 
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सुन अबु ऊद जित्द6 ४55854 हुतूटऔरताजीशतकाबवान १555557 capi है T42 5, 
उमर(,#) ने कहा: अल्लाह ने तेरी पर्दापोशी 2... ८5 ९. | 4८ ॥ 0 
की थी, अगर तू भी अपने आप पर पर्दा डाले . द 

रखता (तो बेहतर था।) तो नबी (७७ ने उसको. "~ ५ $ ४ ७2? ७ फट <2 
कोई जवाब न दिया। तो वह आदमी चला ५ 5 १: ५ . <६ ७ ८ 
गया। नबी(#£) ने उसके पीछे आदमी भेजा ८,८५८ °| द[z 

और उसे तलब किया, फिर उस पर ये आयत Ps RG न 
तिलावत फ़रमाई (वब अक्रीमिमसलात ४ १८ “७ ९ ० (०४ १८ २० 
तरफ़इन्नहारि व ज़ुल फ़म्मिनल्लेल) 'दिनके | ।० 2.5 १456 2 5G 
दोनों अतराफ़ में नमाज़ क्राइम करो और रातके :; 
औक्रात में भी। बिलाशुन्हा नेकियाँ, बुराइयों !१० ) * ४४ १% ३४० #०० 

को ख़त्म ह io _ A है नम्ीहत [ | ७० ७53 J ४४ 52) 
हासिल करने वालों के लिये।' क्रोम में से एक sis 
आदमी बोला: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ये po आ 83. टी ०: 
इसी के लिये ख़ास है या सब लोगों केलिये ५ «५४ ४ «०७ HN a ४५; 
है? आपने फ़रमायाः 'सभी लोगों के लिये है।' "Esk" 
(4468) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2763. 
फ़वाइद व मसाइल : () अफज़ल यही है कि इंसान अपने गुनाह पर पर्दा डाले और अल्लाह के हुजूर ज्यादा 
से ज्यादा तौबा व इस्तेगफार करे और आइन्दा के लिये मोहतात रहने का अज्म करे। (2) जो लोग अल्लाह के 
खौफ से गुनाहाँ से पाक होने के लिये अपने आप को हद के लिये पेश करें उनका मक़ाम बहुत बलन्द है। (3) 
नमाज़ और दीगर नेकियाँ इंसान के आम गुनाहों का इज़ाला करती रहती हैं जबकि बड़े गुनाहों से तोबा लाज़मी है। 


[| 


गैर शादीशुदा लौण्डी ज़िना करे 


तो...? 


(4469) सय्यदना अबू हुरैरह और ज़ैद बिन 20७ ६८ ८६5७ ११ 4 4 ७४७ 
खालिद जोहनी (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह(ई) से पूछा गया कि गैर , ... . RHO 
शादीशुदा लौण्डी अगर ज़िना करे तो (उसका £! 77 2” et 


9 ~ ३8 Fe 2 
(५१९८७०७) हर ५ 


09, 2 0 


4 
०८ ० ~ (६4 हि ° ~ 
he ५९ 4 | देखकर Cr > ~ ७9: | ५ 
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क्या हुक्म है)? आपने फ़रमायाः 'अगर जिना | ०» ५0 0५८5 5 (ट HE 
करे तो उसे कोड़े लगाओ। अगर फिर ज़िना करे. 5; 5; ॥ :४॥ 5 ५८, «०. 

तो उसे कोड़े लगाओ। अगर फिर जिना करे तो 
क्रोडे लगाओ। अगर फिर ज़िना करे तो उसे 
बेच डालो, ख़वाह एक रस्सी ही के बदले हो! ५! # ४५-४४ < ५] # BES ८८; 
इब्ने शिहाब ने कहा: मुझे नहीं मालूम कि तीसरी ६ ५6 . " ५ 5 ७५५.४ ॐ5 
बार में कहा या चौथी बार ये कहा (कि उसे बेच ५५" SHS, ५ ५०५५ 
डालो।) और (अज्ज़फ़ीर) के मानी हैं: 'रस्सी' ह 
(4469) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 253, 254, 
मौता: 2/826, व सही मुस्लिम. 

फ़ायदा : गुलाम और लोण्डी की हद, आज़ाद की हद से आधी होती है, यानी पचास कोड़े और दुरे। 
इरशादे बारी तआला है: “अगर ये लौण्डियाँ बदकारियाँ करें तो उन पर आज़ाद औरतों की सज़ा का 
आघा है।' (अन्निसाः 25) 


(4470) हज़रत अबू हुरैरह (क) बयान ४ ६2 , ८5५ ८55 ८४४० (55 
करते हैं, नबी (ई) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से PR 5 के 2 
किसी की लौण्डी ज़िना करे तो चाहिए कि. +“ ४ ०: | त hd क 
उसे हद लगाये और आर न दिलाये और तीन ८८० 5 ७ 52» ८2 6 +) 


बार तक ऐसा करे, अगर चौथी बार भी करे तो ५ sides" 3& hs als al 


| 5 BBG 53H" ४७ tas 


उसे हद लगाये और एक रस्सी के बदले बेच , cs 5 Be i Gi 
_ ड़ाले। या फ़रमायाः 'बालों की रस्सी के ऐवज़ ४४722“ > [ 
 बेचदे।' rig ds Bcd oy) 
(4470) तख़रीज : मही मुस्लिम: 703 . ," ४5 ४ 25५ 


फ़वाइद व मसाइल : () लोण्डी का मालिक ही इस बात का मुकल्लफ है कि उसे हद लगाये और 

` सिर्फ जब्र व तौबीख़ या आर दिलाने पर किफ़ायत न करे कि हद्दे शरई को मौकूफ़ कर दे। (2) 'आर न 

दिलाये' का एक मफ़हूम ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आर न दिलाये। क्योंकि कुछ औक़ात कुछ 

तबीयतें इस अन्दाज़ से और ज्यादा ढीट हो जाती हैं और उनके मनफ़ी (नेगेटिव) जज्बात उभर आते हैं 

और फिर अमदन (जानबुझकर) गुनाह करने पर आमाद होती हैं। ये एक नफ़्सियाती मसला है। (3) 
बदफ़ितरत गुलाम नौकर को अपने से दूर कर देना चाहिए। 
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(4477) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने नबी (ॐ). 

से ये हदी रिवायत की। इस पर हर बार बू. 
कहा: 'उसे मारे। (हद लगाये) ये अल्लाह की 
किताब का हुक्म है और आर मत दिलाये 


(यानी आर दिलाने पर किफायत न करे।) 


और चौथी बार फ़रमाया: 'अगर फिर भी ऐसा | 
करे तो उसे मारे, ये किताबुल्लाह का हुक्म है, ` 
फिर उसे फ़रोख़त कर डाले ख़वाह बालों की 


रस्सी के बदले ही हो। 


(4477) तख़रीज : (सनद मही) नसाई सुनन कुब्रा: 


7244, बुख़ारीः 6839, व सही मुस्लिम: 703. 


2 ह 
MR RERUN १भदमक-क-य-..>2:-५+६६>8९ 0५ मल ४अ ८ रमन >> पलक 3-4 >+पकाधमननमकाक ८८ +-*- 6:42 समा कननथ +१+फाक-ल सा क 
(ल te 75 हा ce 4 ता न * कह डाल - 


बाब : 34 


मरीज आदमी को हद लगाना 


(4472) जनाब अबू उमामा बिन सहल बिन | 
हुनैफ़् कहते हैं कि उनसे रसूलुल्लाह &) के _ 
कुछ अन्सारी महाबियों ने बयान किया कि | 
उनका एक आदमी बीमार हो गया और इस | 


कद्र कमज़ोर हो गया कि बस हड्डियों पर 
चमडा रह गया। उसके पास किसी की लोण्डी 


आई, उसे देख कर उसे जोश आ गया और . 
फिर उससे जिमाअ कर बेठा। जब उसकी . 
क्रौम के लोग उसकी एयादत के लिये गये तो ._ 
उसने उन्हें अपनी ये बात बताई ओर कहा कि. . 


Ls? J; 
bh SEs Eh 505 6" il 


Es Eg has &४ 


NC NONE ९ ETE st +S GR) { 44) 3.5 iM 

LRT न Sd - D 
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मेरे मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (#) से दरयाफ़्त द | BEES SP tad 


करो, बेशक मेरे पास एक लौण्डी आई थी ह हु 


हि > | AIR) des J &, aks ss 
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WANK ४३६४४ 


और में उससे जिमाअ कर बेठा हूं। चुनांचे 
उन्होंने रसूलुल्लाह (#) से इसका जिक्र किया 
और बताया कि हमने उस जैसा बीमार कोई 
नहीं देखा, अगर हम उसे आपके पास उठाकर 
भी लायें तो उसकी हड्डिया जुदा हो जायेंगी, 


वह तो बस हट्टलियों पर चमड़ा है, तो. 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'उसके लिये 
खजूर की एक ऐसी डाली हासिल करो जिसमें 
बारीक सो शाख़ें हों, बह उसे एक ही मार दो।' 
(4472) तख़रीज : (सनद्‌ सही) इन्ने जारूद, 
हदीस: 87. 


CSN CAN SOAS TIA 

> 

हुदूद और ताज़ीरात का ; 
NRT ८" da SS 


ig ४0 5 . 


Fos है i45) 
Mit] ४७; 2K 
5s 5 6 ls २०६ ll 
sk <&5 22७ 
Es ७ ३४७६ ..., ae «0 ko al 
HH (9 Hl oo ll bp 2४५ 
bbs ८2६ Ls Sa 
ko A ४५०८ FG abt ke WY 
EAS 89 SEE les ००० «0. 


फ़ायदा : अल्लाह को शरीयत से बढ़ कर इंसान के लिये और कहीं राहत और आसाइश नहीं है, इन्तेहाई 
कमज़ोर और मरीज आदमी के साथ हद जारी करने में मुनासिब हीला इड़ितयार किया जा सकता है। 


(4473) हज़रत अली (#) से मरवी हे कि 
आले रसूल (#) की एक लोण्डी ने बदकारी 
. की। आपने फ़रमाया: 'ऐ अली! जाओ ओर 
उसको हद लगाओ।' कहते हैं कि में चला तो 
मालूम हूआ कि उससे खून बह रहा है जो 
रूकता ही नहीं हे। में रसूलुल्लाह (#) की 
ख़िदमत में आ गया। आपने पूछा: 'ऐ अली! 
क्या फ़ारिग हो गये हो?' मैंने अर्ज़ किया: में 
उसके पास गया था मगर उससे खून बह रहा 
है। आपने फ़रमायाः 'उसे छोड़ दे। यहाँ तक 
कि उसका ख़ून रूक जाये। उसके बाद उसको 
हद लगाना ओर अपने गुलामों को भी हद 
लगाया करो।' | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि ये हदीस 


E ks De | 


| SS 22 hess (४.७ 
4८ es lh oY Ks Es 
LE ८५४ ४४ ०० ०0 2) ik 
०४६ bes ale all ko A Ss 2) 
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अबूल अहवस ने अब्दुल आला से ऐसे ही रिवायत 
को है। और शोबा ने अब्दुल आला से रिवायत की 
तो उसमें कहा: 'जब तक वजे हमल न हो जाये 
हद न लगाना।' और पहली रिवायत ज्यादा सही है। 
(4473) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
/89, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 7268. 


ies 


हुदुद और ताजीरात का बवान ५९55 5 (७0202: 8 १46) 46 [६ 


श 52 


हर 


58 oN ol हद ose 
EY Me $ 4६६5 N53 LEY 2४० 
(०४7० Ls ~ ) ee Js 


| JY 


फ़ायदा : जिना से हामला औरत को वज़ओे हमल (बच्चा जनने) के बाद हद लगाई जाये। 


बाब : 35 


तोहमत की हद का बयान 


(4474) 
आयशा(#) बयान करती हें कि जब मेरी 
बराअत की आयात नाज़िल हुई तो नबी (%) 
मिम्बर पर खड़े हूए ओर उस वाक्तिये का जिक्र 
किया और कुरान की आयात तिलावत 


फ़रमाई। जब मिम्बर से नीचे उतरे तो आपने 


दो मर्दों और एक औरत के मुताल्लिक़ हुक्म 
दिया ओर उन्हें हद लगाई गई। 


(4474) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 


38१, इब्ने माजा, हदीस: 2567, बैहकी: 8/250. 


उम्मुल मोमिनीन सय्यदा | 


~ 20 “**, 02०५० (३५. 


ME Cy bs ‘sal 
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फ़ायदा : सय्यदा आयशा (छः) की बराअत का बयान सूरह नूर की इब्तेदा (शुरू) में आया है। 


(4475) मुहम्मद बिन इस्हाक़् ने ये रिवायत 
बयान की और उसमें सय्यदा आयशा (#) 
का ज़िक्र नहीं किया। बयान किया कि 
रसूलुल्लाह(#) ने दो मर्दों और एक औरत 
को जो इस तोहमत में शरीक थे, के 


~ ~ 24 Ck 
AEN s0 24/2 (६5) i] (55 
“५.० ty hase ४.७ ८४ ४५७ 
° 
~ 


i CANES] BF ‘Gs Cr EA ° 
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मुताल्लिक़ (हद लगाने का) हुक्म दिया। (०५०० S46 


यानी हस्सान बिन साबित और मिस्तह बिन 
अमासा। नुफ़ेली ने कहा कि औरतों में हमना 
बिन्ते जहश का जिक्र करते हैं। 

(4475) तख़रीज : (सनद हसन) बैहकी: 8/250, 
ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


फ़वाइद व मसाइल : (7) तोहमत को हद अस्सी दुरें (कोड़े) हैं। (2) सहाब-ए-किराम (#) . 
मासूम अनिल ख़ता न थे और हमारे लिये ज़रूरी है कि उनके लिये हमेशा दुआ करें (रब्बनग्‌ फिर लना 


व लि इख़वानिना) (अलहश्र: 70) 


बाब : 36 


शराब नोशी की हद का बयान 


(4476) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि नबी (#) ने शराब नोशी की 
हद मुतय्यन नहीं की थी। | 

इब्ने अब्बास (कैः) कहते हैं कि एक आदमी ने शराब 
पी ली, उससे उसे नशा हो गया और गली में लहरा 
लहरा के चलने लगा। फिर उसे नबी (#) के यहां ले 
चले। जब वह हजरत अब्बास (.#&) के घर के सामने 


आया तो वह घूम कर उनके घर में चला गया और 


उनसे जा चिमटा। नबी (#६) को ये बताया गया तो 
आप हँस पड़े और पूछा: क्या वाक़ेई उसने इस तरह 
किया है?' और फिर उसके बारे में कुछ नहीं फ़रमाया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि हसन बिन 
अली की इस हदीस की रिवायत में अहले मदीना 
` मुतफरिँद (तन्हा) हैं। 

(4476) तख़रीज : (सनद मही) नसाई, सुनन कुब्रा, 
हदीस: 5290, हाकिम: 4/373. 
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(4477) सय्यदना अबू हुरेरह (कै) रिवायत . 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) के पास एक 


आदमी लाया गया जिसने शराब पी थी, तो. 


आपने फ़रमायाः 'उसे मारो।' हज़रत अबू 
हुरेरह(%#) बयान करते हैं: हममें से किसी ने 
उसे हाथ से मारा, किसी ने जूते से मारा और 
किसी ने कपड़े से मारा। जब वह आदमी वहां 
से चला तो क्रोम में से किसी ने कह दिया 
अल्लाह तुझे रूस्वा करे। तो रसूलुल्लाह (#) 
ने फरमायाः 'इस तरह मत कहो। उसके 
ख़िलाफ़ शैतान की मदद मत करो।' 

(4477) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6777. 
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फ़ायदा : इंसान ख़ता का पुतला है, चाहिए कि ख़ता कार को अच्छे अन्दाज से नसीहत की जाये। इस | 
अन्दाज़ की डाँट डपट कि उसके मनफ़ी जज्बात (नकारात्मक भावनाओं) को उभारे, मुनासिब नहीं 


इससे गोया शैतान की मदद होती है। 


(4478) यहया बिन अय्यूब, हेवा बिन शुरैह 
ओर इब्ने लहीआ ने इव्ने हाद से उसकी सनद 


से ऊपर दी गई हदीस के हमं मानी बयान 


. किया। इस रिवायत में मारने के जिक्र के बाद 
यूँ है कि फिर रसूलुल्लाह (#) ने सहाबा से 
फ़रमायाः 'इसे ज़रा शर्म दिलाओ' तम्बीह 
करो।' चुनांचे वह उसे इस तरह कहने लगे। 


तुझे अल्लाह का ख़ोफ़ न आया। तू अल्लाह _ 


से डरा नहीं। तुझे अल्लाह के रसूल (#£) से 
हया न आई। फिर उसको छोड़ दिया और 
रिवायत के आख़िर में है... “लेकिन यूँ कहो: 
ऐ अल्लाह! इसको माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह! 
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“TRESS i | १49) 49) | 


AIS ANNA 


BINS beg «०५ ll ko 


सुनन अबु द); जित्व०॥ ९ ४ थी 
इस पर रहम फ़रमा।' ओर कुछ रावियों ने इस 


क्रिस्म के अल्फ़ाज़ ज़्यादा किये हैं। 

e e + + ६. 2 | | ६६0४ 2 | | os 

(4478) तख़रीज : (सनद मही) ये हदीस en ह की | 
पहले गुजर चुको है। | . ७५०८३ a Lp ६६-८५ . " Aas) 


फ़ायदा : हद्दे शरई लग जाने के बाद (सजा मिलने के बाद) ऐसे शख्स के लिये इस्तेगफार और रहमत 
की दुआ करनी चाहिए। बुरे अन्दाज में तजलील के अल्फाज़ बोलना जायज़ नहीं, क्योंकि उससे कुछ 
ओकात मन्फो रद्देअमल की नफ्सियात को अंगखैत मिलती है और फिर कई लोग अपनी बुराई से बाज़ 


आने की बजाये उस पर और ढीट हो जाते हैं। इसी मफहूम को “शैतान की मदद' से ताबीर किया गया है। 


(4479) हज़रत अनस बिन मालिक (.&) से 
रिवायत हे कि नबी (#£) ने शराब नोशी की हद 
में खजूर की झाड़ियों और जूतों से मारा हे। 
और हज़रत अबूबक्र (#) ने चालीस दुरे 
(कोड़े) लगाये। जब हज़रत उमर (#) 


खलीफा हूए तो उन्होंने महाबा को बुलाया 


और उनसे मशबरा चाहा कि लोग अपने खेतों 
और ज़मीनों में चले गये हैं। (यानी जहां खजूरें 
और अंगूर वरौरह की फ़रावानी है और वह 
शराब पीने लगे हैं) मुसद्दद के अल्फ़ाज़ में है 
कि लोग बस्तियों और ज़मीनों में चले गये 
हैं... तो तुम लोग शराब की हद के बारे में क्या 
कहते हो? तो हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ 
(#) ने कहा: हम समझते हें कि आप उसे 
सबसे हल्की हद की मानिन्द कर दें। चुनांचे 
उन्होंने उसमें अस्सी दुर (कोड़े) लगाये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्ने अबी 
अरूबा ने बवास्ता क़तादा नबी (#) से ये हदीस 
बयान की कि आप (#६) ने खजूर की झाड़ियों और 
जूतों से चालीस ज़रबें लगाई। जबकि शैबा ने 
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OCA NNT ANN Ev 


सुनन अबु दाऊद #4 जित्द6 8008 
कतादा से बवास्ता हज़रत अनस (ऋ) नबी (#ह) 
से रिवायत किया तो कहा कि आप (#) ने खजूर 


की दो शाख़ों से तकरीबन चालीस ज़रबें लगाई। 
(4479 )तख़रीज : बुखारी: 6773 व मुस्लिम: 706 


और ताज़ीरात का बयान | ु 


RD CTF र 
१३ BM , | १50, 


(००) “kc all ko ए Cr हा Cr 


£ हे 2 ` nN 5 (5 , 
OY #४ Bg ५०५४ ८४ 


फ़ायदा : फुकहा (इस्लामी स्कॉलरस) के नज़दीक हज़रत उमर (ऋ) के इस अमल में पहली चालीस 
जरबों (मार) को हद ओर मज़ीद चालीस को ताज़ीर पर महमूल किया गया है और उलमा-ए-हक़ व 
फुकहा-ए-इज़ाम उमूरे शरिया में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते हैं बल्कि इज्तेहादी उमूर में अस्हाबे . 
इलम व राय से गहरा मशवरा करने के बाद कोई फैसला करते हैं। 


(4480) हुज़ैन बिन मुन्ज़िर रक्राशी अबू 


सासान कहते हैं कि में हज़रत उस्मान (#) के 
यहां हाज़िर था कि वलीद बिन उक़बा को 
लाया गया। तो हुमरान और एक दूसरे आदमी 
ने उस पर गवाही दी। एक ने कहा कि मैंने 
उसको शराब पीते देखा है और दूसरे ने कहा 
कि मैंने उसको क्रे करते देखा है। तो हज़रत 
उस्मान(,#) ने कहा: उसने शराब पी तभी के 


की। फिर हज़रत अली (ङ) से कहा कि. 


उसको हद लगाओ। हज़रत अली (४) ने 
हज़रत हसन (४) से कहा कि उसको हद 


लगाओ। तो हज़रत हसन (कैः) ने कहा कि. 
उसकी हरारत उसी के हवाले करें जो उसकी. 


ठण्डक से लुत्फ़ अन्दोज़ होता है। (इशारा था 
कि हज़रत उस्मान (%) ही को ये कड़वा 
कसैला काम करना चाहिए) फिर हज़रत 


अली (#) ने अब्दुल्लाह बिन जाफर से कहा 


कि उसको हद लगाओ। तो उसने कोड़ा लिया 
ओर मारने लगे ओर हज़रत अली (#) गिनते 
जाते थे। जब चालीस को पहुँचे तो कहा कि 
बस, काफ़ी है। नबी (#) ने चालीस ज़रबें 
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हुदूद और ताज़ीहत का बवान. 


00 (62/2 | 05IF 
० 


मारी थी। (हुज़ेन ने कहा) मेरा झ्याल है कि यूँ 
कहा: अबूबक्र ने चालीस ओर उमर ने अस्सी 
ज़रबें मारीं और सब ही सुन्नत है ओर ये मुझे 
ज़्यादा महबूब है। 

(4480) तख़रीज : सही मुस्लिम: 707. 


(448) हुज़ैन बिन मुन्ज़िर सय्यदना 
अली(#) से रिवायत करते हैं कि शराब की 
हद में रसूलुल्लाह (#) ओर सय्यदना 
अबूबक्र (क) ने चालीस ज़रबें मारीं और 
हज़रत उमर (&) ने उनको अस्सी (80) से 
पूरा किया, ओर सब ही सुन्नत है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अस्मई ने 
(वल्लि हारिंहा ...) का मफ़हूम ये बयान किया 
कि इस मामले को सख़ती और शिद्दत उसी के सुपूर्द 
होनी चाहिए जो उसकी नमी और राहत से 
मुस्तफ़ोद होता है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हुजैन बिन 
मुन्जिर अबू सासान अपनी क्रौम का सरदार था। 
(4487) तख़रीज : सही मुस्लिम: 707. 


बाब : 37 


जो शख्स बार बार शराब पीये 


(4482) सय्यदना मुआविया बिन अबू 
सुफियान (झै) से रिवयत है, 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः ' (शराबी) जब 
शराब पीयें तो उन्हें दुरं लगाओ, फिर अगर 
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पीयें तो दुरे लगाओ, फिर अगर पीये तो दुरे -:५|| |2 |5| " AOE 2: 
लगाओ, फिर अगर पीयें तो क़त्ल कर दो। 


(4482) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
१444, इब्ने माजा, हदीस: 2573, इन्ने हिब्बान, हदीस: 
59, हाकिम, अलमुस्तदरकः 4/372 

फ़ायदा : इमाम तिर्मिज़ी (रह.) किताबुल इलल में लिखते हैं कि इस हदीस के तर्क, यानी मन्सूख 
होने पर उलमा का इज्मा है। ओर इस हदीस को तावील ये है कि इससे मुराद 'सख़त मार' है। ओर 
अगली हदीस (4485) को उसका नासिख़ समझा जाता है। अल्लामा ज़ेलई (रह.) ने बहवाला इब्ने 
` हिन्बान लिखा है कि क़त्ल का हुक्म उसके लिए है जो उसकी हिल्लत (हलाल का) का काइल हो 


| ATE 2 % ० Er 3 RHE De 


और हुरमत को क़बूल न करता हो। (औनूल माबूद) 


(4483) जनाब नाफेअ ने हज़रत इब्ने 


ड़मर(##) से रिवायत किया कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया ... और ऊपर 
की हदीस के हम मानी रिवायत किया। उन्होंने 
कहा: मेरा ख्याल हे कि पाँचवीं बार आपने 
फ़रमायाः अगर पीये तो उसे क़त्ल कर दो।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू गुतेफ 
की रिवायत में भी पाँचवीं बार का जिक्र है। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 2/736. 


(4484) सस्यदना अबू हुरैरह (ङ्क) से 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमायाः 
“जब वह नशे से मस्त हो तो उसे दुर लगाओ, 
फिर अगर मस्त हो तो दुरे लगाओ, फिर अगर 
मस्त हो तो दुरे लगाओ, अगर चोथी बार 
एआदा (चौबारा) करे, तो उसे क्रत्ल कर दो। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि उमर बिन 
अबी सलमा की रिवायत में भी ऐसे ही हे जो वह 
अपने वालिद से, वह हज़रत अनू हुरैरह (##) से और 
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Le {sats है 53) 


RAN 


सुननअबु दाऊद | जिल्द6 #555 हदुदऔर ताजीरत काबयान = 


वह नबी (#) से रिवायत करते हैं: जब वह शराब |55; 535 2 ५6 . " १456 4a 5७ 
पीये तो उसे कोड़े लगाओ अगर चोथी बार पीये तो 
उसे कत्ल कर दो।' | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं किः सुहैल अन 5 " 9 le A bo Cl OF SP 
अबी सालेह अन अबी हुरेरह अन नबी ७8) की ससद ६६॥॥ ५८ ६6 5,48७ 5 ८; 
से भी यही मरवी है: ‘अगर चौथी बार पीयें तो उन्हे i ds 53 55 256 . "yi 


क Cr A Cr FE ही ८ Cr oS (००८० 


क़त्ल कर दो। ५ ! 

ऐसे ही इब्ने अबी नुऐम की रिवायत में है जो बवास्ता ८. >> 52 («७४ ० ८ फ 
इब्ने उमर (ईः), नबी (ह) से नक़ल हूई है। न । 2 4 ५ की 

इसी तरह अब्दुल्लाह बिन अम्र (ऋ) और शरीदने £ HS oF ~ 
नबी (#६) से रिवायत कियाही.. | ५ #४ (97 ० ४०४ SS 25७ 


और जदली (अब्द बिन अब्द) की रिवायत जो न ile ll ko Ul ७5 ४८ 0 
बवास्ता हजरत मुआविया (#) नबी (#६) से MP + FC 
मनकूल है इसमें है: “अगर तीसरी या चौथी बार पीये FR PRS 
_ तो उसे क़त्ल कर दो। F Hr shes ale A lo 


(4484) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने माजा, हदीस: DE 2०४ 5 hes ५०० 40॥ ko 
2572, नसाई, हदीस: 5665, इब्ने जारूद, हदीस: 


837, इन्ने हिब्बान, हदीस: 57, हाकिम: 4/377, aks 44४ ko NS Ly 


मुसनद अहमदः 2/59, हाकिम: 4/37, 372, ` ४०5७ AN SEN 35७5७ " JE 
हाकिमः 4/372, मुसनद अहमद: 4/93. 


फ़ायदा : “मस्त होने' से मुराद शराब पीना है। वाक़ेअ में 'मस्त होना” शर्त नहीं है जैसे कि दीगर बहुत 
सी अहादीस में आता है। सिर्फ शराब पीना साबित हो जाये तो उस पर हद लगेगी उलमा-ए-अहनाफ 
इस मसले में मुन्फ़रिद हैं बक़ोल उनके अंगूर की शराब थोड़ी पीये या ज़्यादा तो हाम और काबिले हद 
है। लेकिन अंगूर के अलावा दीगर चीज़ों की बनी हूई शराबों में इस क्र पीयें कि 'मस्त हो जाये' तो 
हराम हे ओर हद लगेगी, अलबत्ता उनका इतनी मिक़्दार (मात्रा) में पीना जायज है जिससे नशा पैदा न 
हो। दीगर अझम्मा में से किसी ने उनकी ताईद नहीं की है। बल्कि नशावर, ख़वाह किसी क्रिस्म से हो, 
उसका कलील (कम) या कसीर (ज्यादा) सब हराम है और काबिले हद है। नशे से मस्त होना शर्त 
नहीं। इसके अलावा अहादीस में इसकी बाबत रसूलुल्लाह (£) ने फरमाया है: 'जिस चीज़ की कसीर 
मिक़्दार नशावर हो उसको क़लील मिक़्दार भी हराम है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3687) 
लिहाज़ा हर नशावर चीज़ उसकी नोईयत ख़वाह कुछ हो, वह मिक़्दार में थोड़ी हो या ज्यादा हराम ही है 
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सुनन अब दाऊद 5१ जित्द-6 #/ 22 


हुूद और ताज़ीशत का बयान. 


alas sR 


Le ETE 8; | 54) 54% 


ओर ये कहना या समझना कि अंगूर की हो तो हराम है और दूसरी किस्म से हो तो उसे इतनी मिक्दार में 
पीना हलाल है जिससे नशा पैदा न हो, फ़रमाने रसूल के ख़िलाफ है। 


(4485) सय्यदना क्रबीसा बिन ज़ूऐब (#) 
से मरबी हे कि नबी (#) ने फ़रमायाः 'जो 
शराब पीये तो उसे कोड़े लगाओ, अगर फिर 
पीये तो कोड़े लगाओ, अगर फिर तीसरी या 
` चोथी बार पीये तो उसे क्रत्ल कर दो।' फिर 


आपके पास एक आदमी लाया गया जिसने | 


शराब पी थी तो आपने उसे कोड़े लगाये। फिर 
दोबारा लाया गया तो कोड़े लगाये, फिर लाया 
गया तो कोड़े लगाये, फिर लाया गया तो कोड़े 
लगाये ओर क्रत्ल छोड़ दिया तो इस तरह क़त्ल 
से रूखसत मिल गई। 

सुफियान कहते हैं कि ज़ोहरी ने ये रिवायत उस वक़्त 
बयान की जब मन्सूर बिन मोतमिर ओर मुखव्वल 
बिन राशिद उनके पास बैठे थे। ज़ोहरी ने उनसे कहा 
कि अहले इराक के पास ये हदीस तोहफा के तीर पर 
लेजाना। | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इस रिवायत 
को शरीद बिन सुवैद, शुरहबील बिन ओस, 
` अब्दुल्लाह बिन अम्र, अब्दुल्लाह बिन उमर, अबु 
गुतेफ किंदी और अबू सलमा बिन अन्दुर्रहमान ने 
हजरत अबू हुरैरह (#) के वास्ते से नक़ल किया है। 
तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 444. 
(4486) अमीरूल मोमिनीन सय्यदना 
अली(#) कहते हैं कि मैं किसी पर हद क़ायम 
करूं (और वह मर जाये) तो किसी की दियत 
न दूं सिवाए शराब नोश के। बिलाशुब्हा 
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सनन दाऊद जिल्द6 565 55 हुतूर और ताजीशत ठा बवान _ है I55F 
रसूलुल्लाह(#) ने उसमें कोई हद मुतय्यन ८,5 9 | ५ 46 ट १ - 3) £5 
क थी। ये हद हमने (मशवरे से) तय es we a oko dH Sys 76 द8] 
। 

(4486) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
6778, व मुस्लिम: 707. | 

फ़ायदा : इस मसले में पिछला बाब मुलाहिजा हो। सहाब-ए-किराम (##) इस बात से बालातर थे 
कि शरीयत में कोई चीज़ महज़ अपनी राय से नाफिज़ करें। उन्होंने शरई उसूलों के तहत इज्तेहाद और 
मशवरे से ये हद मुतय्यन (फिक्स) की। और ये उसूल बिल्कुल हक है कि हद लगाने में मुजरिम की 
सेहत ओर बरदाश्त का ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। 


(4487) हज़रत आब्दुरहमान बिन अज़हर | a GN HN ८5 5५7४० ७४५ 
(ऋ) से रिवायत है, वह कहते हैं गोया कि में 
अब भी रसूलुल्लाह (#) को देख रहा हूँ, et a 
आप पालानों में खड़े हज़रत खालिद बिन “+ 0 0 करे 2 ल 
वलीद (%) का पालान तलाश कर रहे थे कि. ॐ 6 ५6 #& ८ ८5 ६ 
अचानक आपके पास एक आदमी लाया गया | hes ke oko Ds 52] 

लोगों 9 Ss) | 
जिसने शराब पी रखी थी। आपने लोगों से | ws 6 ७; Ca 0७१ ७ 2 >॒ 
कहाः 'इसको मारो।' चुनांचे कुछ ने उसको 5 ८० ०४६ ४४४ 9 
जूतों से मारा, कुछ ने लाठी से ओर कुछने प» <ं 79 3 <5 » bs 
मीतख़ा' से। इब्ने वहब ने वज़ाहत की कि ord . "४2.०" dE A] 
इससे मुराद खजूर की तरोताज़ा झाड़ी है। फिर. 
रसूल (#) ने ज़मीन से कुछ मिट्टीली और, es 
उसके मुँह पर मारी। 0५ ८6.) ०४५ NUE - ial Lb 2४ 
तख़रीज : (सनंद हसन) मुसनद अहमदः 4/88, नसाई «० 4४ ० 40 0८) .४| £ - 4७5 
सुनन कुब्रा: 528, हाकिम: 4/374, 375 
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(4488) जनाब झअब्दुल्लाह बिन oS 3 Di ४७ »१2॥ ८ Cr 
अब्दुरहमान बिन अज़हर 7” | 

न बिन ज़हर अपने वालिद से sl yo "७ 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) के पास लि हे 

एक शराबी लाया गया जबकि आप हुनेन में कर | ही १०४ ७३ रा 4४६ 
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जब वद जितक 


SRNR 


थे तो आपने उसके मुँह पर मिट्टी मारी। फिर सि का 


आपने अपने स़हाबा से फ़रमाया तो उन्होंने 
उसको जूतों से ओर जो उनके हाथ में था 
उससे मारा, यहाँ तक कि आपने फ़रमायाः 
'बस करो।' तो वह रूक गये। फिर 
रसूलुल्लाह(#) की वफ़ात हो गईं तो हज़रत 
अबूबक्र (#) ने शराब पीने पर चालीस ज़रबें 
लगाईं। फिर हज़रत उमर (:#) ने भी अपने 
इब्तेदाई दौर में चालीस ज़रबें ही लगाई ओर 
आख़री दोर में अस्सी (80) लगाने लगे। फिर 
हज़रत उस्मान (%#) ने दोनों तरह अमल 
किया, अस्सी भी और चालीस भी। फिर 
हज़रत मुआविया (#) ने ये हद अस्सी 
(80) दुरो पर पुरुता कर दी। 

(4488) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, सुनन 
` कुब्रा, हदीस: 5283. 

(4489) हज़रत अआब्दुररहमान बिन अज़हर 
(#) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः मेंने 
रसूलुल्लाह(#) को फ़तहे मक्का की सुबह 
को देखा, में उस मोक़े पर खूब जवान था, 


आप लोगों के दरम्यान में से जा रहे थे ओर 


हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (##) का पड़ाव 
दरयाफ़्त फ़रमा रहे थे कि एक शराबी आपके 
पास लाया गया। तो आपने लोगों को हुक्म 


दिया तो उन्होंने उसको जो उनके हाथ में था, . 


मारा। कुछ ने कोड़ा मारा, कुछ ने लाठी मारी, 
कुछ ने अपना जूता मारा और 
रसूलुल्लाह () ने उस पर मिट्टी फेंकी। फिर 
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सुनन दाऊद /{ जित्द6 5558 
जब हज़रत अबूबक्र (#) का दौर आया तो 
एक शराब नोश लाया गया, तो उन्होंने 
सहाबा से नबी (#) का अमल दरयाफ्त 
फ़रमाया कि उन्होंने किस क्रद्र मारा था। तो 
उन्होंने उसका अन्दाज़ा चालीस ज़रबों का 
लगाया। चुनांचे हज़रत अबूबक्र (#) ने 
चालीस ज़रबें लगाईं। फिर जब हज़रत उमर 
(ऋ) का दौर आया तो हज़रत ख़ालिद बिन 
` बलीद्‌ (#) ने उनको लिखा कि लोग शराब 


पीने में मुन्हमिक हो गये हैं और इस हद और 


सज़ा को वह मामूली समझते हैं। उन्होंने कहा: 
सहाब-ए-किराम आपके पास हैं उनसे 
दरयाफ़्त कीजिये। और आपके पास दोरे 
अव्वल के मुहाजिर सहाबा मौजूद थे, तो 
आपने उनसे मशवरा किया। उन्होंने इत्तेफ़ाक़ 
किया कि ऐसे लोगों को अस्सी (80) ज़रबें 
लगाई जायें। सय्यदना अली (+#) ने कहा: 
तहक़ीक़ शराबी जब शराब पीता है तो झूठ 
बोलता और तोहमत लगाता है, सो में 
समझता हूं कि इस हद को तोहमत की हद की 
मानिन्द कर दिया जाये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि उक़ेल बिन 
खालिद ने इस रिवायत की सनद में ज़ोहरी और 
अब्दुर्रहमान बिन आज़हर के बीच अन्दुल्लाह बिन 
अब्दुर्रहमान बिन अज़हर अन अबीह का इज़ाफ़ा 
कर दिया है। 


(4489) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस _ 


पहले गुजर चुकी है। 
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बाब : 38 
मस्जिद में हद लगाना 
(4490) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (क) से _ .55> ७४७ ,,७८ 28 2५६७ ७४७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने मस्जिद में 
१५० RAN GS - NE ८ 
क्रि लेने, अशआर पढ़ने और हदें लगाने?" FRPP 
से मना फ़रमाया है। Hol SS 4 do 


(4490) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 5 ॥.., ५.८ ५ ० ४0 ५५८; 


अहमदः 3/434, इन्ने माजा, हदीस: 2599. 
A LES 35. pel 3 Se 


. Boi ०५३ 5 ®; Sey 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन दीगर शवाहिंद की बिना पर हसन दर्जे 
तक पहुँच जाती है। इन शवाहिद की वज़ाहत हमारे फाज़िल मुहक्किक ने तख़रीज में की है, इसके अलावा 
शैख अल्बानी (रह.) ने इसे हसन कहा है। (2) मसाजिद इस गर्ज़ से बनाई जाती हैं कि उनमें नमाज़ पढ़ी 
जाये, तिलावते कुर्आन हो और अल्लाह का ज़िक्र किया जाये। क्रिसास या हुदूद अगरचे शरई उमूर हैं 
मगर उनसे मस्जिद का अदब क्राइम नहीं रहता है। इसी तरह लगव और बेहूदा अशर पढ़ना भी 
नाजायज़ है। अलबत्ता अल्लाह की हम्द व सना, रसूलुल्लाह (£) की नात और शरई मज़ामीन पर 
मुश्तमिल अशआर पढ़े और सुने जा सकते हैं। जैसे कि हज़रत हस्सान (कः) से पढ़वाये जाते थे। 
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बाब : 39 


हद में चेहरे पर मारना 


(....) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, 
नबी(#) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से कोई 
शख्स किसी को मारे तो चेहरे से बचे।' 


3020 208 CAS { 59) 59 %: 
र 


RE €39 
ll 34०५) 5० ile 


फ़ायदा : किसी को सज़ा देते हूए, झ़वाह वह हद हो या गैर हद, चेहरे पर मारना नाजायज़ है, ख़वाह 


हैवान ही क्यों न हो। 


बाब : 40 


ताज़ीरात का बयान 


(449) हज़रत अबू बुर्दा (हानी बिन दीनार 


अन्सारी) (#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ॐ) 
फ़रमाया करते थे: “अल्लाह की मुतय्यना 
(फिक्स) हुदूद के अलावा किसी जुर्म में दस 
कोड़ों से ज़्यादा न मारे जायें।' | 
(4497) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6848, व 
सही मुस्लिम: 708.. 


(4492) हज़रत अबू बुर्दा अन्सारी (#) से 
रिवायत है, उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (#) 
को फ़रमाते सुना ... 
के हम मानी बयान किया। 


ओर ऊपर की रिवायत _ 
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सुनन अबु दाऊद /4 जित्द-6 #5505६ हदुद औताजीयतकाबयान “5657 65 है { 60) 60). 
(4492) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6850,ये ६5% ४ ७८ 4 35 0 9 ..४६ 
हदीस पहले गुज़र चुकी है। 8 4॥ 0.5 Eee dk 5८४ 
bo Sb 
फ़ायदा : इमाम इन्ने क़्य्यिम (रह.) फरमाते हैं कि इस हदीस में 'हुदूदूल्लाह' से मुराद वह अवामिरो 
नवाही हैं जिनका ताल्लूक आदाब से हो, जैसे कि बाप अपने बच्चे की तादीब करता है। इमाम _ 
मालिक, अबू यूसुफ और अबू सौर (रह.) वगैरह कहते हैं कि ताज़ीर जुर्म के मुताबिक हूआ करती है 
: और ये कि मुजरिम उसे किसी हद तक बर्दाश्त कर सकता है। और इसमें असल चीज मसलिहत को 
पेशे नज़र रखना होता है, इसलिए मारूफ़ हुदूद की मिक़्दार से ज्यादा मारना, जायज़ है। ._ 
(4493) सय्यदना अबू हुरैरह (#) से मवी ९८ ५ 7 6% 6 2 5 
है, नबी (#) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से कोई 


PO Br NS ol OE: ओ किक" 
शस्त मारे तो चेहरे पर न मारे।' र ETS 
(4493) तख़रीज : (सनद हसन) ake 4 ko ८ 5 52% ol bE 

5.७ ७ || " ४७ ०2.) 
१ 


फ़ायदा : इस हदीस को इस बाब में दोबारा लाने से ये बताना मक़सूद है कि जिस तरह हद में चेहरे पर 
नहीं मारना, इसी तरह ताजीरी सज़ा में भी चेहरा ज़दोकूब (मारपीट) से महफूज़ (सुरक्षित) रहना 
चाहिए। वल्लाहू आलम! 
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व, हे हे । Cig 
दियत की मशरूईयत 


# दियत की लुगवी (डिक्शनरी) और इस्तेलाही तारीफ़: 'अद्दियतु' वदा फेअल का मस्दर है 
जिसके मानी हैं: 'खून बहा अदा करना' अरब कहते हैं: वदियतुलक़्तील: अयआतैतुद्दियत “मैंने 
मक़्तूल की दियत अदा की' दियत को 'अक्ल' भी कहा जाता है 'अक़्ल' के मानी 'बाँधने' के हैं। 
अरब का रिवाज था कि वह मक़्तूल की दियत के ऊँट उसके घर के सहन में बाँध देते थे। इसलिए 
दियत को 'अक़्ल' कहा जाने लगा। 

* इस्तेलाही तारीफ़ यूँ की गई हैः “दियत से मुराद वह माल है जिसकी अदायगी किसी आज़ाद 
शङ को क़त्ल करने या ज़छ़मी करने की सूरत में वाजिब है और उसकी मिक़्दार शरीयत में मुकर्रर 
है। ये इज्तेहादी मसला नहीं है। 

* दियत की मशरूईयतः अल्लाह तआला ने मुसलमान के जान व माल को दूसरों पर मोहतरम 
करार दिया है। लिहाज़ा दो में से किसी एक पर जुल्म व ज्यादती की सूरत में हरजाना और ख़ून बहा 
की सूरत में सज़ा मुकर्रर कर दी गई है। इरशादे रब्बानी है: “और जिसने मुसलमान शख्स को गलती 
से क़त्ल कर दिया तो मोमिन गुलाम आज़ाद करे और औलिया (मक़्तूल के वरसा) को दियत अदा 
करे।' (अन्निसा: 92) 
रसूले अकरम (#) ने दियत की मशरूईयत बयान करते हूए फरमाया: 'जिस का कोई शख्स कत्ल 
कर दिया जाये उसे दो चीज़ों का इखतियार है, उसे दियत दी जाये या क्रिसास दिलाया जाये।' (सही 
बुखारी, हदीस: 6880) 

* दियत की अदायगीः दियत को अदायगी को दो सूरतें हैं: () अगर क़ातिल ने अम्दन (जानबुझ 
कर) कत्ल किया है और मक़्तूल के वरसा क्रिसास की बजाये दियत लेने पर राजी हो गये हैं तो 
दियत कातिल ख़ूद अदा करेगा। (2) अगर क़त्ल गलती से हुआ था या शिब्हे अम्द की शक्ल में 
था तो दियत क़ातिल के रिश्तेदारों पर होगी। 

* दियत की मिक़्दार (मात्रा) ओर तञ्जय्यिनः अल्लाह तआला ने इंसानी जान के बिला वजह 
तल्फ़ करने पर सख्त सज़ायें मुक्रर की हैं। एक इंसानी जान की कद्रो कीमत अल्लाह तआला के 
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सुज अबु दाऊद जिल्द56 #55४४4 ||$ वियतोंकाबयान हा हि... (TR 0 62) 

नज़दीक कितनी बलन्द है इसका अन्दाज़ा इस इरशादे रब्बानी से बखूबी लगाया जा सकता है: 'जो 

शख्स किसी को बगेर इसके कि वह किसी का क़ातिल हो या ज़मीन में फसाद मचाने वाला हो, 

कत्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम लोगों को क़त्ल कर डाला और जो शख्स किसी की जान 

बचाये तो उसने गोया तमाम लोगों को जिन्दा कर दिया।' (अल मायदा: 32) 

लिहाज़ा किसी मोहतरम जान को ख़त्म करने की सज़ा निहायत सख़त रखी गई है लेकिन अगर 

गलती से भी किसी को जान ज़ाया कर दी जाये या उसको ज़छ्मी कर दिया जाये तो उस पर सज़ायें 

मुक्रर कर दी गई हैं। जैसे 

& अगर मक़्तूल मुसलमान आज़ाद मर्द था तो उसकी दियत सौ ऊँट है। अगर ऊँट मयस्सर न हों _ 
तो एक हज़ार मिस्क़ाल सोना या बारह हज़ार दिरहम चाँदी या दो सौ गायें, या दो हज़ार भेड़ 
बकरियाँ अदा की जायेंगी। अलबत्ता गुलाम शख़स़ को दियत उसको क़ीमत के बराबर होगी। 

& कुछ इंसानी शरीर के हिस्से ऐसे हैं कि जिनके तलफ होने की सूरत में मुकम्मल दियत अदा करना 
पड़ती है। जैसे: अक़्ल का ज़ाइल हो जाना, दोनों कान, दोनों आँखें, ज़बान, नाक, आला-ए 

_तनासुल या ख़ुस्यतैन कटने से कुव्वते जिमाअ ख़त्म हो जाये, रीढ़ की हड्डी। इनमें से किसी एक 

के बेकार हो जाने पर मुकम्मल शख्स को दियत लागू होगी। 

& ऊपर दिये गये अज्जा (शरीर के हिस्सों) में से जो जोड़े हैं जैसे: दो हाथ, दो कान वगैरह, इनमें 
से एक तल्फ़ हो तो निस्फ़ दियत वाजिब होंगी। 

@ इसके अलावा मुख्तलिफ़ ज़छ़मों को नोईयत के लिहाज़ से दियत की मिक़्दार (मात्रा) 
मुख्तलिफ है। 
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बाब 5: ] 
जान के बदले जान लेने का 
बयान 


(4494) हज़रत इब्ने अब्बास (५७) से मरवी 
है कि कुरेज़ा और नज़ीर (यहूद के दो क़बीले 


थे) ओर नज़ीर कुरेज़ा की बनिस्बत ज़्यादा. 


मोअज़्ज़्ज़ था। तो जब कुरेज़ा का कोई 


आदमी नज़ीर के किसी आदमी को क़त्ल कर. 


देता तो उसे उसके बदले में क़त्ल कर दिया 
जाता था। और जब नज़ीर का कोई आदमी 


कुरेज़ा के आदमी को क़त्ल कर देता तो. 


(मक्र्तूल के वारिसों को) एक सो वस्क़ खजूर 
दियत देता था। फिर जब नबी (#) मबङ़स 
हूए तो नज़ीर के आदमी ने कुरेज़ा के एक 
आदमी को क्रत्ल कर दिया। तो कुरैज़ा ने 


कहा: क्रातिल हमारे हवाले करो हम उसे 


क़त्ल करेंगे। नज़ीर ने कहा: हमारे तुम्हारे 
दरम्यान नबी (#) क़ाज़ी ओर हकम है। तो 
वह लोग आप (#) के पास आये। तो ये 
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SED C2 बा. 
आयत नाज़िल हूई: (व इन हकम्ता फहकुम 
बैनहुम बिल्किस्त) “आप अगर फैसला 
फ़रमायें तो उनमें इन्साफ़ से फेसला फरमायें।' 
इसमें (अलक्रिस्त) 'इन्साफ़' का मफ़हूम 
जान के बदले जान है। फिर दूसरी आयत 
नाज़िल हूईः (अफ़हुक्मल जाहिलिय्यति 
यब्गूना) 'क्या भला ये जाहिलीयत का 
फैसला चाहते हैं?' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि कुरैजा और 
नज़ीर दोनों हजरत हारून अलैहि. की नस्ल से हैं। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4736, इब्ने 
जारूद, हदीस: 772, हदीस: 2238 में देखें। 


हे क्ट 


का ह 764 5 | 
FCO Eh, 0» 5 
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` फ़ायदा : क्रिसास का निज़ाम बनू इस्राईल में भी मौजूद था। और इंसानी जानें सब बराबर हैं। किसी क़ौम 
या कबीले को किसी पर कोई फ़ज़ीलत नहीं। इस्लाम ने क़बीले और बिरादरी की बुनियाद पर बरतरी के 
तसव्वूर को ख़त्म कर दिया और ईमान व तक़वा को फज़ीलत का मैयार करार दिया। नीज़ ये रिवायत. 

हमारे फ़ाज़िल मुहक्किक़ के नज़दीक सनदन ज़ईफ़ है, ताहम दीगर मुहक्किकीन ने इसे सही कहाही | 


 बाब:2 
कोई शस अपने बाप या भाई 


(4495) हज़रत अबू रिम्सा (रिफ़ाझा बिन - ४0 52 (555 32 ६3 45 55 
यस्रिबी) (:&) से मरवी है, वह कहते हैं कि में 
अपने वालिद के साथ नबी (#) के यहां 
हाजिर हूआ। आपने मेरे वालिद से पूछाः 'ये 
तुम्हारा बेटा है?' (वालिद ने) कहा: हाँ, रब्बे %४| ५५८ ७ 


काबा की क्सम! आपने फ़रमायाः 'सच'? | ७ 


मम कि कई 
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मेरे बाप ने कहा: में इसकी गवाही देता हूं। 
फिर रसूलुल्लाह (#) ने हँसते हूए तबस्सुम 
फरमाया, क्योंकि मेरी मुशाबिहत मेरे बाप में 
नुमायाँ थी और बाप ने मेरे बारे में क़सम खाई 
थी। फिर आपने फ़रमाया: ' खबरदार! न ये तेरे 
किसी क़्रसूर में पकड़ा जायेगा और न तू इसके 
बदले में।' फिर आपने ये आयत पढ़ी: (वला 
तज़िरू वाजिरतुन विज्रा उख़रा) 'कोई जान 
किसी जान का बोझ न उठायेगी।' 

(4495) तख़रीज : (सनद मही) हदीस: 4065 में 
देखें, नसाई, हदीस: 4836. 
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फ़ायदा : कोई मुजरिम जुर्म करके भाग जाये और हुकूमत उसको पकड़ न सके तो उसके वालिदैन या 

अज़ीज़ व अक़ारिब को पकड़ लेना स़रीह जुल्म है। मगर ये कि वह उसके जुर्म में शरीक हों या उसे 

` भगाने या छुपाने वाले हों। और ये बात इस्लामी मुआशरे और इस्लामी क़ानून की है। जब लोग शरीयत 
के पाबन्द न हों तो शरीयत भी उनकी पाबंद नहीं हो सकती। 


बाब : 3 


हाकिम या क्राज़ी ख़ून माफ़ 
करने का कहे तो केसा है? 


(4496) हज़रत अबू शुरैह ख़ुज़ाई रिवायत 


करते हैं कि नबी (#) ने फ़रमाया: 'किसी का 


कोई क़त्ल हो गया हो या उसका कोई अज़्व 
(हिस्सा) कट गया हो तो उसे तीन में से एक 
का इख़ितयार हेः या तो क्रिसास (बदला) ले 
या माफ़ कर दे या दियत ले ले, और जो कोई 
चौथी बात चाहे तो उसके हाथ पकड़ लो, 
और जो कोई इसके बाद ज़्यादती करे तो 
उसके लिये दर्दनाक अज़ाब हे।' 
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खुन अ दाऊ (३ 


. (4496) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा 
हदीस: 2623, मुसनद अहमदः 4/32. 


(4497) हज़रत अनस बिन मालिक (,#) 
कहते हैं: मैंने देखा है कि रसूलुल्लाह (#) के 
पास जब भी कोई ऐसा मुक्रहमा लाया.जाता 
जिसमें क्िसास होता तो आप माफ करने का 
फ़रमाते। . 

(4497) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने माजा, हदीस: 
2692, नसाई, हदीस: 4787. 


(4498) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत 
है, नबी (#) के ज़माने में एक आदमी क्रत्ल 
हो गया और उसका मुक़द्दमा नबी (ॐ) के 
सामने पेश किया गया तो आपने क्रातिल को 
मक्र्तूल के वारिस के हवाले कर दिया। 
क्रातिल ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! 
अल्लाह की क्रसम! मेंने उसके क्रत्ल का 
इरादा नहीं किया था। तो रसूलुल्लाह (#) ने 
उसके वारिस से फ़रमाया: 'ख़बरदार! अगर ये 
सच्चा हूआ फिर तूने इसको क़त्ल कर दिया 
तो तू जहन्नम में जायेगा।' चुनांचे उसने 
उसको छोड़ दिया। रावी ने बताया कि वह 
क्रातिल चमड़े की एक लम्बी पट्टी से बँधा 


हूआ था, चुनांचे वह अपनी पट्टी को घसीटता. 


हूआ चला गया और फिर उसका नाम ही 
'जुन्निस्आ' (पड़ी वाला) पड़ गया। 

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 407, 
नसाई, हदीस: 4726, इन्ने माजा, हदीस: 2690. 
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(4499) हज़रत वाइल बिन हुज्र (कै) का ६% 0 2 MK ७४४७ 
बयान है कि में नबी (#) की ख़िदमत में ५७ ea 4 is ig 
हाज़िर था कि एक क्रातिललायागया उसको , ', Ee si 
गर्दन में चमड़े की एक पड़ी (बंधी हूई) थी ' SH AF ४ ४४ ४४७ ५४५ 
आपने मक़्तूल के वली को बुलाया और & ७ «४७ “४ ठ i «४-७ 
उससे कहा: 'क्या तुम माफ़ करते हो?' उसने RUB DI 55५ ५232० ६ A 

कहा: नहीं। आपने पूछा: 'क्या तुम दियत की त 
लेना क्रबूल करते हो?' उसने कहा: नहीं। ४77 RD He 2 ० 
आपने पूछा: 'क्या क़त्ल करोगे?' उसने " ८४ ५५. ७3 ४-४ ५6 ०८ 


हाँ आपने ~ 2 2 2 ~ £ ~ 2 र ~ 2 5 
कहा: हाँ। आपने फ़रमायाः 'जाओ उसे ले " {५ ८६ " 06 . 9 96 . " 3 

$ आपने ~ i 2 is © £ ~ ~ 2 
जाओ।' पस जब उसने पुश्त फेरी तो आपने 5 36." il " 6. i. 


(फिर) पूछा: 'क्या माफ़ करते हो?' उसने '. . , 
कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'क्या दियत लेते +! " ५७ ८ ५४४ . " ५५ ५% " ४७ 
हो?” उसने कहा: नहीं। आपने कहा: 'क्या 06. " 5% {६ " 46.96. " 
क्रत्ल करोगे?” उसने कहा: हाँ। आपने ., |5. 506." 
फ़रमायाः 'जाओ ले जाओ।' फिर चोथी बार 

फरमायाः 'अगर तुम उसको माफ़ कर दो तो कप 2 
ये अपने और अपने मक्र्तूल दोनों के गुनाह |) १४४ +५ 4 <५४ 5] <| ७ 
अपने सर लेगा।' रावी ने कहा: चुनांचे उसने ५ 


उसको माफ़ कर दिया। वाइल कहते हैं कि | 
० | < 
मैंने क्रातिल को देखा कि वह अपनी पड़ी 
घसीटे जा रहा था। 
(4499) तख़रीज : नसाई, हदीस: 4728, व सही 
मुस्लिम: 680 


फ़वाइद व मसाइल : () अगर मुजरिम के भाग जाने का अन्देशा हो तो उसको बाँधना जायज है। 
(2) मक््तूल के वली को तीन बातों में से सिर्फ एक का इख़ितयार है कि माफ़ कर दे या दियत कबूल 
कर ले या क्रिसास ले। (3) हाकिम और काज़ी को जायज़ है कि माफ करने की तर्गीब दे। (4) अगर 
कातिल क्रिसास में कत्ल किया जाये तो उम्मीद है कि ये उसके लिये कफ़्फ़ारा बन जायेगा। बसूरते 
दीगर उसका मामला अल्लाह के हाथ में है। (ख़त्ताबी) 
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सुनुनु अब दाऊद #4 जिल्द 


(4500) जनाब अल्क्रमा बिन वाइल नेये ६ 


रिवायत अपनी सनद से ओर ऊपर दी गई 
रिवायत के हम मानी रिवायत की। . 
(4500) तख़रीज : नसाई, हदीस: 5477. ये 
हदीस पहले गुजर चुकी है। 


(4507) जनाब अल्क्रमा बिन वाइल अपने. 


वालिद से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स़ एक 
हब्शी को पकड़े नबी (#) के पास आया और 
कहाः इसने मेरे भतीजे को क्रत्ल कर डाला हे। 
आपने पूछा: 'तूने उसको किस तरह क़त्ल 
किया था?' उसने बताया कि मैंने उसके सर पर 
कुल्हाड़ा मारा था, लेकिन उसे मेरा क़त्ल करने 
का इरादा नहीं था। आपने पूछा: 'क्या तेरे पास 
माल हे कि तू उसकी दियत दे सके?' उसने 
कहां: नहीं। आपने फ़रमायाः 'क्या अगर में 


तुझे छोड़ दूं, और तू लोगों से माँगे और उसकी 


दियत जमा कर ले (तो क्या ऐसे कर सकता 
है?)' उसने कहाः नहीं आपने पूछा: 'क्या तेरे 
मालिक (या तेरी क्रोम वाले) तुझे उसकी 
दियत दे सकते हैं?' उसने कहा: नहीं तो आपने 
मक्र्तूल के वली से कहाः 'इसको पकड़ ले।' 
` चुनांचे वह उसे क़त्ल करने के लिये ले चला, 
तो रसूलुल्लाह (#) ने रमाया: 'ख़बरदार! 
अगर उसने उसको क्रत्ल कर दिया तो उसकी 
मानिन्द हो जायेगा।' तो वह (मक्र्तूल का 
वली) क़ातिल को लेकर उसी जगह पहुँच गया 
जहां से उसने आपकी बात सुनी थी और 
बोला: लीजिये! ये रहा और जो चाहें इसके 
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{जिल्द £58688, िवर्तीकाङ 2, 
मुताल्लिक्र हुक्म फ़रमायें। रसूल (#) ने 4८5606 . 
फ़रमायाः 'इसको छोड़ दो, ये अपने ओर 

अपने मक़्तूल के गुनाह अपने सर लेकर 

जहन्नमियों में से होगा।' हज़रत वाइल ने कहा: 

चुनांचे उसने उसको छोड़ दिया। 

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुजर चुकी है। 


फ़वाइद व मसाइल : (7) क़त्ल की ये नोईयत ख़ता शिब्हुल अम्द' थी। और इसमें दियत आती 
` है, किसास नहीं। (2) अगर कातिल या उसके औलिया दियत देने से कासिर हों तो इमाम (अमीर) 
कातिल को मक़्तूल के ओलिया के हवाले कर सकता है। (3) मुसलमान का क़त्ल कबीरा गुनाह है 


और उसकी सजा अब्दी जहन्नम है। अल्लाह माफ फरमा दे तो अलग बात है। 


(4502) जनाब अबू उमामा बिन सहल 
बयान करते हैं कि हम सय्यदना उस्मान (#) 
के यहां गये जबकि वह अपने घर में महसूर 
(घेराव बंदी में) थे। घर में एक ऐसी जगह थी 
कि जो वहां दाखिल होता मक़ामे बलात पर 
बैठे लोगों की बातें सुन सकता था। चुनांचे 
हज़रत उस्मान(%#) उस जगह में गये ओर 
फिर हमारे पास वापस आये तो उनका रंग उड़ा 
हूआ था। उन्होंने बताया कि (बलवाई) अब 
मुझे क़त्ल कर देने की धमकियाँ देने लगे हैं। 
हमने कहा: अमीरूल मोमिनीन! अल्लाह 
अज़्ज़ व जल्‍ल उनकी जानिब से आपकी 
किफ़ायत करेगा। उन्होंने कहाः ये मुझे क्यूँ 
क़्त्ल करना चाहते हैं? मेने रसूलुल्लाह (#%) 
को फ़रमाते सुना हैः 'किसी मुसलमान का 
ख़ून हलाल नहीं, सिवाए इसके कि उससे तीन 
बातों में से कोई एक सादिर हो: इस्लाम के 
बाद कुफ्र, शादीशुदा होने के बाद ज़िना, या 
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अुनुन अबु दाऊद 4 जिल्द-6 %  दितेकाबान ९ 60222 I70} 
क्रिम्ाम़ के बगैर किसी को क़त्ल कर देना' . ॥॥ 5.5 4७१5६ ०५, 9 2९5] 


ओर अल्लाह की क़सम! मेने कभी जिना नहीं 


किया, जाहिलीयत में न इस्लाम लाने के. 
बाद। और जब से अल्लाह ने मुझे हिदायत. 


नसीब फ़रमाई है मेने कभी नहीं चाहा कि मेरा 
इस (इस्लाम) के बदले कोई ओर दीन होता, 
ओर मैंने किसी को क़त्ल भी नहीं किया है, 
तो फिर ये मेरे क़त्ल के दर पे क्यूँ हैं? 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: सय्यदना 


उस्मान और सय्यदना अबूबक्र (&) ने दोरे 
जाहिलीयत ही से शराब छोड़ दी थी। 

(4502) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिज़ी: 258, 
नसाइ: 4024, इब्ने माजा: 2533, इब्ने जारूद: 836. 


| 2 ०७ Ss eS es oY} 
Cs WN 2s FS ४5 8५८ 
229७० 5 5d 


फ़ायदा : सय्यदना अबूबक्र और सय्यदना उस्मान (#) इस्लाम से पहले ही पाक तबीअत थे। 
इस्लाम ने उनकी सालहियत (पाक तबीअत) को और मज़बूत कर दिया था। (#) 


(4503) ज़ियाद बिन सञ्रद बिन जुमेरा 


सुलमी से मनक़ूल है ओर ये वहब बिन बयान | 


की रिवायत है और ज़्यादा कामिल हे। वह 
(ज़ियाद बिन सअद) उर्वा बिन ज़ुबेर से अपने 
वालिद के वास्ता से रिवायत बयान करते 
हैं... और मूसा बिन इस्माईल की सनद में है 
कि ज़ियाद ने अपने वालिद से और अपने 
दादा (ज़ुमैरा) से रिवायत किया और ये दोनों 
(सअद और जुमैरा) रसूलुल्लाह (#) के साथ 
मारक-ए-हुनेन में हाजिर थे हम वहब बिन 
बयान की तरफ़ लोटते हें कि ... मुहल्लिम 
बिन जस्सांमा लैसी ने क़बूले इस्लाम के बाद 
क्रबील-ए-अश्जअ के एक आदमी को 
क्रत्ल कर दिया। और ये दियत का पहला 
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मुक्रहमा था जिसका रसूलुल्लाह (#) ने 
फैला फ़रमाया। चुनांचे उयय्ना ने मक़्तूल 
अश्जई के बारे में बात शूरू की क्योंकि 
उसका ताल्लूक़् क्रबील-ए-ातफ़ान से था 
ओर अक़रअ बिन हाबिस ने मुहल्लिम की 
जानिब से बात की क्योंकि वह क़बील-ए- 
ख़िन्दिफ़ से था। इन लोगों की आवाज़ें ऊँची 
हो गईं और बहुत शोर व गुल और झगड़ा 
हूआ तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'ऐ 
उयय्ना! क्या तुम दियत क़बूल नहीं करते 
हो?' उयय्ना ने कहा: नहीं, अल्लाह की 
क्रसम! जब तक में इसकी औरतों को भी वही 
दुख ओर अज़ियत न पहुँचा लूं जो इसने मेरी 
औरतों को पहुँचाया है। फिर आवाज़ें ऊँची हो 


गई, बड़ा शोर गुल और झगड़ा हुआ, तो. 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः ऐ उयय्ना! क्या 
तुम दियत क़बूल नहीं करते हो?' तो ड़यय्ना 
ने पहले की तरह जवाब दिया। यहाँ तक कि 
बनू लेस का एक आदमी खड़ा हूआ जिसका 
नाम मुकैतिल था। वह हथियार बंद था और 
ढाल उसके हाथ में थी। उसने कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! मुझे इस वाक्रिये में जो 
इब्तेदा-ए-इस्लाम में रूनुमा हूआ है, ओर 


कोई मिसाल नहीं मिलती कि घाट पर आती | 


 बकरियों में पहली को पत्थर मार दिया जाये 


तो आखरी भी भाग जाती है। और (दूसरी 


मिसाल) आज एक तरीक़ा इख़ितयार करो तो 
कल उसे बदल दो। तो रसूल (#) ने फ़रमायाः 
'पचास ऊँट तो फ़ौरी तोर पर अभी अदा हों 
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ओर पचास जब हम मदीना लोटें।' और ये 
वाक़िया आपके सफ़र का है। (स़ाहिबे 
मामला) मुहल्लिम एक लम्बे क़द गेहुँवां रंग 


वाला आदमी था, वह लोगों की एक जानिब _ 


में बेठा हूआ था। लोग इस हालत पर थे कि 
वह जगह बनाता हुआ रसूल (#) के सामने 
आ बैठा, जबकि उसकी आँखों से आँसू जारी 
थे। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझ से 
काम हो गया जिसकी आपको ख़बर मिली 
है, में अल्लाह के हुजूर तोबा करता हूं। 


अल्लाह के रसूल! मेरे लिए अल्लाह से. 


इस्तेगफ़ार फ़रमायें। रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'तूने इस्लाम लाते ही अपने 
हथियार से क्रत्ल कर डाला। ऐ अल्लाह! 
मुहल्लिम की बड़िशश न फ़रमा।' ये आपने 
बलन्द आवाज़ से कहा। अबू सलमा ने मज़ीद 
कहा: फिर वह उठ खड़ा हू:आ और अपनी 
चादर के पल्लू से अपने आँसू पोंछ रहा था। 
इब्ने इस्हाक़ कहते हैं: उसकी क़ौम का ख़याल है कि 
रसूलुल्लाह (#6) ने बाद में उसके लिये इस्तेगफार 
फरमाया था। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि नज़र बिन 


शुमैल ने (अल्गियर) का मफहूम 'दियत' बताया है। 
(4503) तख़रीज : (सनद हसन) इन्ने माजा, हदीस: 
2625, इब्ने जारूद: 777, हाफिज अल इसाबा: 3/64. 
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फ़ायदा : ऊपर दी गई मिसालों से अपने मुख़ातब को अपने मतलब की बात पर लाने के लिये गुस्सा 
दिलाना मतलूब था। पहली मिसाल में ये है कि अगर आज इस पहले कातिल से क़िसास ले लिया जाये 
तो दूसरों को इबरत और नसीहत हो जायेगी। और कोई किसी को कत्ल करने को जुर्झत नहीं करेगा। 
और अगर क्रिसास न लिया जाये तो दूसरी मिसाल है कि ये बात हिक्मत के ख़िलाफ़ होगी कि 'आज 
एक उसूल बनायें और कल उसे बदल दें।' चाहिए कि अटल मोक्रिफ़ अपनाया जाये। 
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क्रत्ले अम्द में मक़्तूल का 
वारिस्त अगर दियत लेने पर 
राज़ी हो, (तो दुरूस्त हे) 


(4504) जनाब अबू शुरेह कअबी (#) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमायाः 
'ऐ बनू ख़ुज़ाआ! तुमने हुज़ेल का ये आदमी 
क्रत्ल किया है, में उसकी दियत अदा करता हूं, 
मेरी इस बात के बाद जिस किसी का कोई 
आदमी क्रत्ल किया गया तो उसके वारिस्तों को 
दो बातों में से एक का इख़ितयार होगा कि या 
तो दियत ले लें या (क्रिस्ास में) क़त्ल करें।' 
(4504) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिजी: 406. 
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फ़ायदा : एक तीसरा इख़ितियार भी है कि 'माफ़ कर दें” जबकि कुछ फुक़्हा ने दियत लेने को भी माफ़ 


करने को एक सूरत बयान किया है। 
(4505) सय्यदना अबू हुरैरह (ऋ) का 


बयान है कि जब मक्का फ़तह हुआ तो 


रसूलुल्लाह (#) ने खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद 
फ़रमायाः 'जिस किसी का कोई आदमी 
क्रत्ल किया गया हो तो उसे दो बातों में से 
एक का इख़ितयार है कि या तो दियत दिया 
जाये या क्रिसास।' तब अहले यमन में से एक 
आदमी खड़ा हूआ उसका नाम अबू शाह था, 
उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे ये 
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Cras Siesta 
सुनन अबु दाऊद 4 जित्द-6 #९555१ ` दियतों का बयान 


लिख दीजिये। (अब्बास बिन वलीद के 
अल्फ़ाज़ हैं उक्तुब ली) तो 
रसूलुल्लाह (#£) ने फरमायाः 'अबू शाह को 
लिख दो।' हदीस के ये अल्फ़ाज़ अहमद बिन 
इब्राहीम के हैं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इससे मुराद 
नबी (६) के खुत्वा का लिखना है। 

(4505) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6880, व 
मुस्लिम: 355. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) कत्ले अम्द में कातिल से किसास होता है या फिर अगर मक़्तूल के 
वारिस रज़ामंद हों तो दियत भी ले सकते हैं। (2) रसूलुल्लाह (#) के दौर में अहादीसे रसूल लिखी 
भी गई हैं। ताहम उनका दायरा बहुत महदूद था। और सहाब-ए-किराम (#&) बजा तौर पर समझते 
और अकीदा रखते थे कि फरामीने रसूल (#) ही हमारे लिये मैयारे अमल हैं। 


(4506) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से, बह अपने दादा से रिवायत करते 
हें, नबी (#६) ने फ़रमाया: 'किसी मोमिन को 
काफिर के बदले क्रत्ल न किया जाये और 
जिसने किसी मोमिन को जान बूझ कर क़त्ल 
किया तो,क्रातिल को मक्र्तूल के वारिस़ों के 
हवाले किया जाये, वह चाहें तो उसे (क्रिसास 
में) क़त्ल कर दें और अगर चाहें तो दियत ले 
लें। 

(4506) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: ]43, इब्ने माजा, हदीस: 2659 
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फ़ायदा : मोमिन को काफिर के बदले क़त्ल नहीं किया जा सकता। ये मसला आगे हदीस: 4530 में 


आ रहा है। 
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अगर कोई दियत लेने के बाद 


भी क़त्ल करे तो? 


` (4507) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ७5 5 st if os ४-७ 
(#) से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने 
फरमाया: 'जिसने दियत लेने के बाद क़त्ल 


(rf प Sr | - «(9 4 | hs et | 


किया मैं उसे नहीं छोडूंगा।' ४४ A A ५: gE BF ‘pu 
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फ़ायदा : ये बात वाज़ेह है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है कि वारिस पहले दियत क़बूल कर ले फिर मौका पा कर 
कातिल को या किसी दूसरे को क़त्ल कर डाले। और अबू दाऊद तयालिसी की रिवायत ऊपर दी गई रिवायत 
की शाहिद ओर मोईद (ताईद करने वाली) है कि ऐसे मुजरिम से किसास लिया जायेगा। (औनूल माबूद) 


बाब : 6 
अगर कोई शख़्स किसी को 


ज़हर पिला या खिला दे और 
वह मर जाये तो क्या उससे 
क्रिसाम़ लिया जायेगा? 


(4508) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. ७४ , १.7 ८ 5 5) ४५ Ei 
रिवायत है कि एक यहूदी औरत ढ&६, व 20 ert NCES NF 
रसूलुल्लाह (#) के पास ज़हर आलूद बकरी !,, ° ड 
(का गोश्त) लाई तो आपने उससे खाया “# ५ £५७ 9 ५५ ७ ४४ 9: 
फिर उस औरत को रसूलुल्लाह (ई) के पास 888 ५७ ।० | 0,८7 25 2५६; 
लाया गया, आपने उससे उसके मुताल्लिक़ क्‍ .. 
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पूछा तो उसने कहा: मेने आपको क़त्ल करना 
चाहा था। तो आपने फरमायाः अल्लाह तुझे 
ये काम न करने देगा।' या फ़रमाया: 'अल्लाह 
तुझे मुझ पर मुसल्लत न होने देगा।' सहाबा ने 
कहा: क्या हम उसे क़त्ल न कर दें? आपने 
फ़रमायाः 'नहीं।' हज़रत अनस(.&) कहते हैं 
कि में उस ज़हर का असर रसूलुल्लाह (#) के 
हल्क़ में कवे पर देखता रहा। 

(4508) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2677, व सही 
मुस्लिम: 290. 

(4509) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत 
है कि एक यहूदी औरत ने नबी (#) को ज़हर 
आलूद बकरी हदिया की। हज़रत अबू हुरैरह ने 
कहा: फिर नबी (#) ने उससे कोई तअर्रूज़ 
(पकड़-धकड़) नहीं किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये यहूदी 


औरत मरहब की बहन थी जिसने नबी (#६) को. 


जहर देने की कोशिश की थी। 
(4509) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) 


(450) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) बयान करते थे कि अहले ख़ैबर की एक 
यहूदी औरत ने एक बकरी को आग पर भून 
कर ज़हर आलूद किया ओर फिर उसे 
रसूलुल्लाह (#) को हदिया दे दिया। तो 
रसूलुल्लाह (#) ने उसकी दस्ती का हिस्सा 
लिया और खाने लगे और आपके साथ 
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(477) NR 


! उन्न अबु दाऊद 4 जित्व6 ॥ 5555 दिवर्तोठादान ४555 8 6a  १77 } 


आपके सहाब-ए-किराम की एक जमाअत : 


भी उससे खाने लगी। फिर रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'अपने हाथ खींच लो।' और उस 
औरत को बुलाया और उससे पूछा: 'क्या तूने 
इस बकरी को ज़हर आलूद किया हे?' वह 
यहूदन बोली: आपको किसने बताया है? 


आपने फ़रमायाः 'मुझे इस दस्ती ने बताया हे | 


जो मेरे हाथ में है। औरत ने कहा: हाँ। आपने 
पूछा: 'तेरा इससे क्या इरादा था?' कहने लगी, 
मैंने कहा: अगर ये नबी हूआ तो इसे ये हरगिज़ 
नुक्सान नहीं देगी और अगर नबी न हूआ तो 
हम उससे राहत पा जायेंगे। तो रसूल (#) ने 
उसको माफ़ कर दिया ओर कोई सज़ा न दी। 
और आपके वह महाबा जिन्होंने उस बकरी में 


से खाया था उनमें से एक (बशीर बिन बराअ. 


बिन मख़रूर) वफ़ात पा गये ओर (खूद) 
रसूलुल्लाह (#) ने उसके खाने की वजह से 
अपने कंधों के दरम्यान में पछने लगवाये। ये 
पछने आपको अबू हिन्द ने गाय के सींग और 
छुरी के साथ लगाये। और अबू हिन्द अन्सार के 
क्रबीला बनी बयाज़ा का गुलाम था। 

(4570) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 8/46 
(तोहफ़तुल अशराफ़: 2/356) 

(457) हज़रत अबू सलमा (ऋ) से रिवायत 
है कि ख़ैबर में एक यहूदी औरत ने 
रसूलुल्लाह (#) को एक भुनी हूई बकरी 
हदिया की ... और हज़रत जाबिर की रिवायत 
की मानिन्द रिवायत किया ... कहा कि फिर 


हज़रत बशीर बिन बराअ बिन मञअ्जरूर अन्सारी 
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IRR rrore 


(इसकी वजह से) फ़ोत हो गये। तो आपने उस Ee 


यहूदन को बुलवाया (और उससे पूछाः) 'तुझे 
इस काम पर किस चीज़ ने आमादा किया 
था?' ... तो हदीसे जाबिर की मानिन्द ज़िक्र 
किया ... तब रसूल (#) ने उसके मुताल्लिक़ 
हुक्म दिया तो उसे क़त्ल कर दिया गया। और 
'पछने लगवाने का मामला इसमें जिक्र नहीं 
किया | 

(457) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी: 8/46 


दादा हलि FR 
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फ़वाइद व मसाइल : () अगर कोई शख्स किसी को जहर खिला कर मार डाले तो उससे किसास 
लिया जायेगा। (2) अहले किताब का खाना मुसलमानों के लिये हलाल है और इसी तरह उनसे 
हदिया भी लिया जा सकता है। (3) ये रसूलुल्लाह (#) का मोजिज़ा था कि गोश्त के एक टुकड़े ने 


अपने ज़हर आलूद होने की आपको ख़बर दे दी। 


. (452) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) हदिया क़बूल फ़रमा 


लेते थे ओर स़दक़ा न खाया करते थे। हज़रत 


अबू सलमा से रिवायत है ... और अबू हुरैरह 
(कै) का वास्ता जिक्र नहीं किया ... कहा 
कि रसूलुल्लाह (#) हदिया क्रबूल फ़रमा लेते 


ओर सदक्रा नहीं खाया करते थे। मज़ीद कहा 


कि एक यहूदी औरत ने ख़ैबर में आपको एक 
बकरी हदिया की जो भूनी गई थी और उसने 
उसे ज़हर आलूद कर दिया था। तो 
रसूलुल्लाह (#) और आपके साथ लोगों 
(महाब-ए-किराम) ने भी उससे खाया। 


आपने फ़रमाया: 'अपने हाथ खींच लो, उसने 


मुझे बताया हे कि ये ज़हर आलूद है।' फिर 
(इसकी वजह से) बशीर बिन बराअ बिन 
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सुन्नु अब दाऊद श €दियतोकाबयान ` { 68:02 8 I79 | 
मञ्रूर अन्सारी (छ) फ़ोत हो गये। तो आपने... (६ ३:58 (56 55.8 |,४॥ " dU 
उस यहूदन को बुलवाया (ओर पूछा: ) 'तुझे a 8 Ak ७५७ . " ६,2०८ 
इस कारिस्तानी (फ़ेबकारी) पर किस चीज़ने "”” ˆ FE पक 
आमादा किया था?' उसने कहा: अगर आप... £१४! ८% ४००४ ५१५८) 23४ 


नबी हैं तो मेरे इस काम से आप का कोई | 256. " ८.० ७ 5 ४५७ ७ 
नुक्सान नहीं होगा। ओर अगर आप बादशाह .:£ 3 Eo ol 2१5५ ४ (३ ८६ 
हैं तो में लोगों को आपसे राहत पहुँचा सकूंगी। रा 

तब रसूलुल्लाह (ई) ने उसके मुताल्लिक़ £” ln Bi 
हुक्म दिया तो उसे क़त्ल कर दिया गया फिर ५७ <5 2.५ “> 4४| /-० ५४४ 
आपने अपनी इस तकलीफ़ के मुताल्लिक्र ५८ <]; ७ " 43 ७ ९ 4०55 5 
बताया जिसमें आपकी वफ़ात हुई थी: 'मेंउन , [६.६ ...  : {८ IBN ४ 
लूक़मों की वजह से जो मैंने खैबर में खायेथे ˆ” मि आ “मं 
हमेशा तकलीफ़ में रहा हूं, और अब ये वक़्त sl ०४०5 
आ गया हे कि उसने मेरी शाहे रग काट दी है।' 

(452) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 4/262, 

मुसनद अहमदः 2/359 

फ़वाइद व मसाइल : (7) जहर आलूद बकरी खिलाने वाली औरत की बाबत दो तरह की रिवायतें 
इस बाब में आई हैं। कुछ रिवायात में आया है कि नबी (#६) ने उसे माफ कर दिया और कुछ में है कि 
उसे क्रिस्ासन कत्ल कर दिया गया। मौलाना सफीउर॑हमान मुबारक पूरी (रह.) मिन्नतुल मुन्इम शरह 
` सही मुस्लिम में इसको बाबत यूँ रकम तराज (लिखते) हैं कि नबी (#) ने उस औरत को पहले माफ़ 
कर दिया था लेकिन जब आपके साथ खाने में शरीक हज़रत बशीर बिन बराअ (कैः) इस जहर की 
वजह से शहीद हो गये तो फिर बाद में आपने उस औरत को क्रिसास में कत्ल कर दिया। देखिये: (सही 
मुस्लिम: 450) (2) सदके के मुताल्लिक़ फरमाया गया है कि ये लोगों के मालों की मैल होता है 
जो नबी (#) ओर आपको आल के लिये हलाल न था। ऐसे ही मारूफ मुस्तहिक्कीन (हक़्दारों) के 
अलावा मालदारों को भी सदका लेना जायज़ नहीं। रसूलुल्लाह (#ह) की वफात के वक़्त ज़हर ख़ूरानी 
का असर लौट कर आया था, इस तरह आप दर्जा-ए-शहादत पर फाइज़ हूए। (3) ये हदीस इस बात 
पर भी दलालत करती है कि रसूलुल्लाह (#) क्रतअन गैब नहीं जानते थे और न आप (%) के सहाब- 
ए किराम (#) ही को इल्मे गैब था। अगर उनको ये इलम होता कि जो गोश्त वह खा रहे हैं जहर 
आलूद है तो वह हरगिज़ हरगिज़ उसे न खाते। वल्लाहू आलम! 
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सुनन अबु दाऊद / जित्व-6 #९8९ 
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(453) जनाब अब्दुरहमान अपने वालिद 


हज़रत कअब बिन मालिक (,#) से रिवायत 
करते हें कि जिस बीमारी में रसूलुल्लाह (#) 
की वफ़ात हूई इन दोनों में उम्मे मुबश्शिर 
(जोज-ए ज़ैद बिन हारिसा) ने नबी (#0) से 
पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप क्या 


गुमान करते हैं? में अपने बेटे के मुताल्लिक़ 


यही समझती हूं कि वह ज़हर आलूद बकरी 
जो उसने आपके साथ खैबर में खाई थी वह 
उसी से मुतास्सिर हूआ था। तो नबी (#६) ने 
फ़रमायाः 'मुझे भी अपने मुताल्लिक़ उसी का 
गुमान है और ये वक़्त आ गया है कि मेरी 
शाहे रगें कट रही हैं।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इमाम 
अब्दुर॑ज़्जाक़ (रह.) ने ये रिवायत कई बार बसनद 
मअमर बवास्ता जोहरी, नबी (#) से मुर्सल, और 
कई बार जोहरी अन अनब्दुर्रहमान बिन कअब बिन 
मालिक के वास्ते से मौसूल रिवायत की है। 
अब्दुर्रज्जाक़ ने कहा कि मअमर जब ये रिवायत 
मुर्सल बयान करते तो हम उसी तरह लिख लेते थे 
और जब मुसनद रिवायत करते तो हम उसी तरह 
लिख लेते और हमारे नज़दीक ये सब सही हैं। 
अब्दुर्रज्ज़ाक़ ने बताया कि जब इब्ने मुबारक 
मअमर के यहां गये तो उन्होंने बह तमाम अहादीस 
जो वह मौकूफ़ बयान किया करते थे इन्ने मुबारक 
को मुसनद रिवायत कीं। 

(453) तख़रीज : (सनद मही) ये हदीस 
पीछे गुजर चुकी है। 
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सुननुअबु दाऊद जित्द6 #5 55३4 ` 


(4574) हज़रत उम्मे मुबश्शिर (#) से 
रिवायत है कि वह नबी (#) की ख़िदमत में 
हाजिर हूई और मख़लद बिन खालिद (की 
ऊपर दी गई रिवायत) के हम मानी बयान 
किया। जैसे कि हदीसे जाबिर में आया है... 
उन्होंने कहा कि फिर हज़रत बशीर बिन बराअ 


बिन मअरूर (क) वफात पा गये तो | 


रसूलुल्लाह (#) ने उस यहूदी औरत को 
बुलवाया ओर उससे पूछा कि तुझे इस 
कारिस्तानी पर किस चीज़ ने आमादा किया? 
.. और हदीसे जाबिर की मानिन्द रिवायत 
किया। तब रसूलुल्लाह (#) ने उसके 
मुतालिलिक हुक्म दिया ओर उसे क्रत्ल कर दिया 
गया ओर पछने लगवाने का जिक्र नहीं किया। 
(454) तख़रीज : (सनद सही) 


बाब : 7 
अगर कोई अपने गुलाम को 


क्रत्ल कर दे या उसका कान, 
नाक वगेरह काट डाले तो क्या 
उससे क्रिस्सास लिया जायेगा? 


(4575) हज़रत समुरा (ङ) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो शङ 
अपने गुलाम को क्रत्ल करेगा हम उसे क़त्ल 
करेंगे और जो अपने गुलाम की नाक काटेगा 
हम उसकी नाक काटेंगे। 
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(455) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस 
44, इब्ने माजा, हदीसः 2663, नसाई, हदीस: 
4740, 4742, तिर्मिजी: 984, हाकिम: 4/367. 
(456) जनाब क्रतादा (रह.) ने अपनी 
सनद से ऊपर दी गई रिवायत की मिस्ल 
(तरह) रिवायत किया। उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह () ने फ़रमायाः जिसने अपने 
गुलाम को ख़सी किया हम उसे खसी कर 
देंगे। ओर फिर शोबा और हम्माद की हदी 
की मिस्ल रिवायत किया। (यानी जो ऊपर 
` बयान हूई है) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इसे अबू 
दाऊद तयालिसी ने बवास्ता हिशाम रिवायत किया 
और हदीसे मुआज़ की तरह बयान किया। 

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 
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फ़ायदा : कुछ अइम्मा के नज़दीक ऊपर दी गई दोनों रिवायतें ज़ईफ़ हैं। इसलिए बाद को रिवायात 
सही हैं और मसला वही है जो इनसे साबित हो रहा है कि गुलाम के बदले में मालिक को किसासन 
कत्ल नहीं किया जायेगा। लेकिन जिनके नज़दीक ऊपर दी गई रिवायात सही या हसन हैं, उनके 
नजदीक इसका मतलब सिर्फ जज्रो तौबीख़ और तम्बीह है न कि क्रिसास लिया जाना, या फिर ये 
रिवायात मन्सूख हैं। (औओनूल माबूद) 

(457) जनाब क्रतादा ने बसनद शोबा ८६ 4.७ ७55 १८ 53 १5 ७६४५ 
ऊपर दी गई रिवायत की मिस्ल रिवायत 
किया। मज़ीद कहा कि फिर हसन ये हदीम़ Fd 
भूल गये और कहा करते थे कि किसी आज़ाद ८“ ०४४ 0; #5 4४ १०८ 2५- 
को किसी गुलाम के बदले में क़त्ल नहीं ०५८ 6S Sud is 
किया जायेगा। | ng 
(4547) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस ° 
पीछे गुजर चुको है। 
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(458) हिशाम ने बवास्ता क़तादा, हसन 
से रिवायत किया, उन्होंने कहा कि आज़ाद से 
गुलाम का क्रिसास नहीं लिया जाता। 

तख़रीज: (सनद हसन) साबिका हदीस 4577 देखें। 
(459) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
बालिद से, बह अपने दादा से रिवायत करते हैं 
कि एक आदमी चिल्लाता हुआ नबी (#) के 
पास आया और कहने लगा: उसकी लौण्डी 
थी, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमायाः 
‘अफ़सोस तुझ पर, तुझे क्या हूआ है?' उसने 
कहा: बहुत बुरा हूआ है। मैंने अपने मालिक 
की लोण्डी को देख लिया, तो उसे गैरत आई 


और फिर उसने मेरा ज़कर (शर्मगाह) काट . 


डाला है। रसूल (#) ने फ़रमायाः 'उस आदमी 
को मेरे पास लाओ।' उसे ढूँढा गया मगर न ला 
सके। तो आपने गुलाम से फ़रमायाः 'जाओ 
तुम आज़ाद हो।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के 
. रसूल! (अगर वह मुझे दोबारा गुलाम बनाने 
की. कोशिश करे तो) मेरी मदद कोन करेगा? 
आप (#) ने फ़रमायाः 'हर मुसलमान।' या 
फ़रमायाः 'हर मोमिन।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि आज़ाद किये 
जाने वाले का नाम रोह बिन दीनार था। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: जिसने उसका 


जकर (शर्मगाह) काटा उसका नाम जिन्बा था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: ये ज़िन्बा अबू रोह 
है। ये इस गुलाम (रोह बिन दीनार) का आका था। 
तख़रीज : (सनद हसन) इन्ने माजा, हदीस: 2680. 
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फ़ायदा : अगर कोई मालिक अपने गुलाम पर जुल्म करे ओर उसके अज्जा क का कोई हिस्सा) | 
काट डाले तो गुलाम आज़ाद कर दिया जायेगा। और मालिक से किस्ास लेने में फुकहा का इख़ितलाफ़ 
है। जेसा कि उसकी मुखतसर तफ्सील गुज़री। | 


बाब : 8 
क़सामा का बयान 


440८6 UL ६8% 


फ़ायदा : 'क़सामा' क्सम से माख़ूज है और तकरार के साथ क़समें उठाने के मानी में है। इसकी तफ़्सील 
ये है कि जब कहीं कोई कत्ल हो जाये और उसके क़ातिल का इलम न हो और न कोई गवाही मौजूद हो 
मगर मक़्तूल के वारिस किसी शस या अश्ख़ास़ पर क्रत्ल का दावा रखते हों और उसके कुछ सुराग भी 
मौजूद हों मसलन उन लोगों के बीच दुशमनी हो या उनके इलाके में क़त्ल हुआ हो या किसी के पास से 
मक़्तूल का सामान मिले या इस किस्म की दीगर अलामात मौजूद हों तो दावेदार लोग पहले पचास क़समें 
खायेंगे कि फुलां शख्स या अफ़राद हमारे आदमी के क्रातिल हैं। इस तरह उनका दावा साबित होगा। 
अगर दावेदार लोग क़समें न खायें तो जिस पर दावा किया गया हो पचास क़समें खा कर बरी हो जायेंगे। 
अगर मामला वाज़ेह न हो सके, तो बेतुल माल से उस मक़्तूल को दियत अदा को जायेगी। 


(4520) हज़रत सहल बिन अबू हस्मा ओर ५/१5५; 8८९ ८ ५5 ६5 4 402 ७६/४ 
राफ़ेअ बिन ख़दीज (.) से रिवायत है कि | a | 

+ + 2 ७ | -आ CS है! 0 | 0. 20 
मुहय्यिस्ा बिन मसक़द और अब्दुल्लाह बिन“ ककि 
सहल खैबर की जानिब रवाना हूए और खजूरों ५ 2 ८ 2४४ 97 0 7४ 
के बाग़ात में जुदा जुदा हो गये। पस अन्दुल्लाह ०2४ #३५; : DE) 
बिन सहल को क़त्ल कर दिया गया। सो उन्होंने 
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वह उन सबसे छोटा था, तो रसूलुल्लाह &) ने १ ० हद |b १2:८५ 4५८४ 
फ़रमायाः 'बड़े को बात करने दो।' या | 2 ७ ०४) he ८55 ss 
फ़रमाया: 'पहले बड़ा बात शूरू करे।' फिर उन 
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अनु उब दाऊद जित्व ० 65555 रतेन क 5252 है T65 7 
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रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'तुममें से पचास [.. ५ ६ 4 „ A i es ale 
आदमी उनके किसी के ख़िलाफ़ पचास क़समें . : कर कल 22 
खाई तो उस मुल्ज़िम की रस्सी तुम्हारे हवाले. ५८ ५४2५० 7 (6 ७55 . " 55) 
कर दी जायेगी।' उन्होंने कहा: ये ऐसा मामला ८-६ " ..., «४० 4 ० ४0 0,८; 
है जो हमने अपनी आँखों से नहीं देखा तो हम 


क्रसमें केसे खायें? रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः “फिर यहूदी पचास क़समें देकर तुमसे 
बरी हो जायेंगे।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ये काफ़िर लोग हैं। (इनकी क़समों का 
क्या ऐतबार?) अलगर्ज़ रसूलुल्लाह (#) ने 
अपनी तरफ़ से उसकी दियत अदा फरमाई। 
सहल कहते हैं: में एक दिन उनके बाड़े में चला 
गया तो उन ऊँटनियों में से एक ने मुझे लात दे 
मारी। हम्माद बिन ज़ैद मे यही या उसके क़रीब 
क़रीब बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इस रिवायत 
को बशीर बिन मुफज्जल ओर मालिक ने यहया बिन 
सईद से नक़ल किया और कहा: 'क्या तुम लोग 


पचास क़समें खाओगे कि अपने अज़ीज़ के ख़ून के | 


हकदार बन सको? या कातिल के हकदार बन सको?” 


_ बशीर ने 'खून के हक़दार बनने' का जिक्र नहीं किया। : 


और अब्दा ने बवास्ता यहया वही कहा है जैसे कि 
हम्माद ने कहा। ओर इन्ने उयय्ना की रिवायत जो 
यहया से है इसमें उसने इब्तेदाई तौर पर यूँ कहा है: 
'यहूदी पचास क़समें खा कर तुमसे बरी हो जायेंगे।' 
ओर 'हक़दार बनने' का जिक्र नहीं किया। 

अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये इन्ने ड़यय्ना का 
वहम है। 

तख़रीज : बुखारी: 643, व सही मुस्लिम: 7669 
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(4527) हज़रत सहल बिन अबू हस्मा (:#) 
ओर उनकी क्रोम के बड़ों ने ख़बर दी कि 
अब्दुल्लाह बिन सहल ओर मुहय्यिसा लोगों 
को माली मुश्किलात का सामना था तो वह 
दोनों (मेहनत मज़ूदरी की तलाश में) खैबर 
की तरफ़ निकल गये। फिर मुहय्यि्ा को 
ख़बर दी गई कि अब्दुल्लाह बिन सहल को 
क्रत्ल करके एक कूएँ या चश्मे में फेंक दिया 
गया है। तो वह यहूदीयों के पास गया और 
कहा: अल्लाह की क़सम! तुम लोगों ही ने 
उसको क़त्ल किया है। उन्होंने जवाब दिया: 
अल्लाह की क्रसम! हमने उसको क़त्ल नहीं 
किया। फिर बह चला आया ओर अपनी क्रोम 
के पास पहुँचा और उनको सब बताया। तो 
वह और उसका बड़ा भाई हुवय्यि्ा ओर 
अब्दुरहमान बिन सहल (रसूलुल्लाह (#) 
की ख़िदमत में) हाजिर हूए। तो मुहय्यिसा 
बात करने लगा ... और यही था जो खैबर में 
गया था ... तो रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 
'बड़े का झ्याल करो। 'यानी जो उमर में बड़ा 
है। फिर हुबय्यिसा ने बात की। फिर मुहय्यिसा 
ने की। तो रसूल (#) ने रमायाः 'बह लोग 
तुम्हारे आदमी की या तो दियत देंगे वरना जंग 
के लिये तैयार रहें।' फिर रसूलुल्लाह (#) ने 
उन्हें ये तफ़्सील लिख भेजी। उन्होंने जवाबन 
लिखा: अल्लाह को क्सम! हमने उसे क्रत्ल 
नहीं किया। तो रसूलुल्लाह (#) ने हुवय्यिसा, 
मुहय्यिसा और अब्दुरहमान से फ़रमायाः 
'क्या तुम लोग क़समें खाओगे कि अपने 
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सुनन अंबु दाऊद #4 जिल्द-6 #० है 'दियतों का बयान लि हम CFE ne | 87) 87 $ 


आदमी के खून के हक़दार बन सको।' उन्होंने 
कहा: नहीं। आपने फरमायाः 'फिर तुम्हारे 
मुक्राबले में यहूदी क़समें खायेंगे।' उन लोगों 
ने कहाः वह तो मुसलमान नहीं हैं। (यानी 
उनकी क्रसमों का क्योंकर ऐतबार करें?) 
चुनांचे रसूलुल्लाह (#) ने अपनी तरफ़ से 


Hs Lass al 
Solo 5 Boiss did 
4 SY ib" JG. [6 

A 3.25 ॥59 Gad 22 LG 

EAS 22४ U2 ४०७ 4४५ 4४ go 


उसकी दियत अदा फ़रमाई ओर सो ऊँटनियाँ जि 

उनकी तरफ़ भेज दीं यहाँ तक कि उनके |) ८487 Esl ५5 250 ४५ gl 

अहाते में दाखिल कर दी गईं। सहल कहते हैं As 456 (६६५ iss 48 ke ०७ 
कि उनमें से एक सुर्ख़ ऊँटनी ने मुझे लात दे 

मारी थी। 


(4527) तख़रीज : (सनद सही) मोता: 2/877, 

878, पिछली हदीस को देखें। 

फ़वाइद व मसाइल : (१) कत्ल या दीगर उमूर में दूसरा फरीक कें लिये कुफ्फार से भी क़समें ली 
जायें। अल्लाह के नाम की क़समें शर्त ये है कि दूसरा फरीक़ उनका ऐतबार करे। (2) हुकूमते . 
इस्लामिया में किसी भी शख्स का खून ज़ाया नहीं किया जा सकता। (3) अगर मुदुआ अलैह. 
(विपक्ष) मुतअय्यन न हो सके और मामला शक के दायरे में हो तो बैतुल माल से दियत अदा की 
जायेगी। (4) कुफफार के यहां मेहनत मज़दूरी और मुलाज़मत करने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि इंसान 
अपना दीने इस्लाम महफूज (सुरक्षित) रख सके। (5) मज्लिस में बात पेश करनी हो तो छोटे को 
चाहिए कि बड़े का अदब करते हूए पहले उसे बात करने दे। (6) कसामत से कत्ल का दावा साबित 
हो जाने को सूरत में मुद्दआ अलेह (विपक्ष) को किसास में क़त्ल करने में फुक्रहा का इख़ितलाफ है। 
अलबत्ता दियत लाज़िम होने पर इत्तेफाक है। 


(4522) जनाब अम्र बिन शुऐब रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने बनू न्न बिन 
मालिक के एक आदमी को क्रसामत के 


दिख ey ५ J Co? ० 90 (3५५. 


Cl "०००० 3.७५ पट Ga YG 


फैसले की बिना पर (क्रिसास में) क्रत्ल. 


किया था। ये क़बीला (ताइफ़ के मज़ाफात 
में) लिया शहर के किनारे बहर-ए-रूग़ा के 
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( उन अब दाऊद र जित्द5 हक 
मक़ाम पर सकूनत पज़ीर था। रावी ने कहा कि 
क्रातिल और मक़्तूल उनमें से थे। ये अल्फ़ाज़ 


महमूद बिन ख़ालिद के हैं। जिसने वज़ाहत से 


'बहर-ए-रूगा' और '“शत्तेलिया' के 
अल्फ़ाज़ बयान किये हैं। | 


(4522) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहक़ी: 8/27, 
मरासीले अबू दाऊद, हदीस: 270. 


बाब : 9 


कसामत की वजह से क्रिसास 
न लेने का बयान 
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(4523) जनाब सहल बिन अबू हस्मा (.#) 
ने बयान किया कि उनकी क्रोम के कुछ लोग 
ख़ेबर गये ओर वहां जाकर अलग अलग हो 


गये। फिर उन्होंने अपने में से एक को पाया कि _ 


उसे क़त्ल कर दिया गया था, तो उन्होंने वहां 
के लोगों से कहा जहां क़त्ल हूआ था कि तुम 
ने हमारे साथी को क़त्ल किया हे। उन्होंने 
कहा: हमने उसको क्रत्ल नहीं किया और न 
हमें इसके क्रातिल की ख़बर है। चुनांचे हम 
अल्लाह के नबी (#) की ख़िदमत में आ 
गये। तो आपने फ़रमायाः 'तुम लोग उसके 
क्रातिल के मुताल्लिक़ गवाह पेश करो।' 


उन्होंने कहा: हमारे पास कोई गवाह नहीं हे। 


आपने फ़रमायाः 'तब वह तुम्हारे जवाब में 
क्रसमें खायेंगे?' उन्होंने कहा: हम यहूदीयों 


की क्रसमों पर राज़ी नहीं हैं। तब रसूल (#ह) ने 
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CSAS 


सनन॒अबु दाऊद जित्क6 #55 
नापसन्द किया कि उस मक्र्तूल का खून 
जाया जाये तो स़दक़ा के ऊँटों में से उसकी 
दियत सौ ऊँटनियाँ अदा फ़रमा दी। 

(4523) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6898, व 
सही मुस्लिम: 669. 


(4524) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (.क्ैः) ने 


. बयान किया कि अन्सारियों का एक आदमी 


खैबर में क़्त्ल हो गया। तो उसके वारिस 
नबी (ॐ) के यहां गये और उस मक्र्तूल का 
ज़िक्र किया। आपने फ़रमायाः “क्या तुम्हारे 
पास दो गवाह हें जो तुम्हारे इस साथी के 
क़त्ल के मुताल्लिक् गवाही देँ?' उन्होंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वहां मुसलमानों 
में से कोई भी न था, ओर वह लोग यहूदी हैं, 


वह इससे भी बड़ी बातों की जुर्ञत (हिम्मत) 


कर सकते हैं। आपने फ़रमायाः “तो उनमें से 
पचास आदमियों को मुन्त़ब कर लो और 
उनसे क्रसमें ले लो।' मगर उन्होंने इंकार कर 
दिया। तब रसूलुल्लाह (#) ने अपनी तरफ़ से 
उसकी दियत अदा फरमाई। 

(4524) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 
4/277, हदीस: 44]3. 
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फ़ायदा : सही और राजेह ये है कि पहले मुद्दई (दावेदार) लोगों में से पचास आदमी क़समें खा कर 
अपना दावा साबित करेंगे। तब फ़रीक़े मुख़ालिफ़ से क़समें वगैरह ली जायेंगी। 


(4525) हज़रत अब्दुररहमान बिन बुजेद 
(कै) ने कहा: अल्लाह को क़सम! बेशक 
सहल को इस हदीस़ (के बयान करने) में 
वहम हूआ है। रसूल (#) ने यहूद को ये लिखा 
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सुननु अबु दाऊद भ जित्द6 200, 


A 


Ee 


था कि बिलाशुब्हा तुममें मक़्तूल पाया गया | 


है, लिहाज़ा इसकी दियत अदा करो। तो 
उन्होंने लिखा ओर (अपनी तहरीर में) 
अल्लाह के नाम की पचास क्रसमें खाई कि 
हमने उसको क्रत्ल नहीं किया और न हमें 
क्रातिल का कोई इल्म है। उन्होंने कहा: पस 
रसूलुल्लाह (#) ने उसकी दियत एक सौ 
ऊँटनियाँ अपनी तरफ से अदा फरमा दी। 
(4525) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(4526) जनाब अबू सलमा बिन 
अब्दुरहमान और सलमान बिन यसार, अन्सार 
के कई लोगों से रिवायत करते हें कि 
नबी ($9 ने यहूदियों से कहा... और उन ही 
से इब्तेदा की ... 'तुममें से पचास आदमी 
क्रसमें खायें।' मगर उन्होंने इंकार कर दिया। 
तो आप (#£) ने अन्सारियों से कहा कि अपना 
हक़ (क्रसमें खा कर) साबित करो। तो उन्होंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम अन देखी 
बात पर कैसे क़समें खायें? तो 
रसूलुल्लाह (#) ने उसकी दियत यहूदियों पर 
डाल दी क्योंकि वह मक्र्तूल उन्ही के यहां 
पाया गया था। 

(4526) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहकी, 
हदीसः 8/27. 
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मल्हूज़ : ये रिवायत ज़ईफ है। उस मक़्तूल की दियत रसूलुल्लाह (#) ने बैतुल माल से अदा फ़रमाई | 


थी। जैसे कि गुजिश्ता अहादीस में बयान हुआ है। 
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क्रातिल से क्रिसास लेने का 
बयान 


Gl ०2 3) ee 


फ़ायदा : इस्लाम में ओर साबिका मिल्लतों में भी ये अम्र मुसल्लम है कि अगर कहीं किसी से कत्ले 
अम्द जैसा बड़ा और संगीन जुर्म सरज़द हो जाये तो उसमें क़िसास यानी बदला लाज़िम आता है। 
सिवाए इसके कि मक़्तूल के वारिस बिल्कुल माफ कर दें या माल की सूरत में ख़ून बहा लेना क़बूल 
कर लें। कुर्जंन मजीद में इरशादे बारी तआला है: 'जान के बदले जान है।' (अल मायदा: 45), 'ऐ 
ईमान वालो! तुम पर मक़्तूल का किसास लेना फर्ज किया गया है।' (अलबक़र: 778), 'अक्लमंदों! 


क्रिस में तुम्हारे लिये ज़िन्दगी है।' (अलबक़र: 79) 


(4527) सय्यदना अनस (,#) से रिवायत है 
कि एक लड़की पाई गई कि उसका सर दो 
पत्थरों में रख कर कुचल दिया गया था (और 
अभी उसमें ज़िन्दगी की रमक़ बाक़ी थी) तो 
उससे पूछा गयाः ये तेरे साथ किसने किया है? 
क्या फुला ने? क्या फुलां ने? यहां तक कि 
एक यहूदी का नाम लिया गया तो उसने अपने 
सर से इशारा किया। (हाँ) तो उस यहूदी को 
पकड़ा गया ओर फिर उसने ऐतराफ़ कर लिया 
तो नबी (#) ने हुक्म दिया कि इसका सर भी 
पत्थरों से कुचला जाये।. 

तख़रीज : बुखारी: 2746, व सही मुस्लिम: 672 
(4528) हज़रत अनस (#) से रिवायत है 
कि एक यहूदी ने एक अन्सारी लड़की को 
क़त्ल कर दिया जो कुछ ज़ेवर पहने हूए थी, 
और फिर एक कूएँ में फेंक दिया और उसका 
सर पत्थर से कुचल दिया। फिर उसे पकड़ 
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सुनन अबु दाऊद 4 जिल्द-6 #566६ ६ 


गया तो आपने उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया 
कि उसे संगसार किया जाये यहाँ तक कि मर 
जाये। चुनांचे उसे संगसार किया गया, यहां 
तक कि वह मर गया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस 
रिवायत को इब्ने जुरैज ने अय्यूब से इसी को 
मानिन्द रिवायत किया है। 

तख़रीज : सही मुस्लिम, पिछली हदीस में देखें। 


HD :: 2 05020 8, | १92, 92 
>५% ४ 5 
८४203 eb SY ke 
प्र 2 
fF, 4 6 x] [ र 
lw 2५ BG HE Es 
2:5५. . 
हि °| 42 2 (3 (५००3 aks alll ko 
a | (४ 5, 
2 ०४७ , ७७ SF Sd «£ 


£ 
१524 + 0+ EF 0०९ | ०५) 33 


फ़ायदा : इस हदीस में रज्म (संगसार) का मफहूम दीगर रिवायात की रोशनी में ये है कि किसास में 


मुजरिम का सर पत्थरों में रख कर कुचला गया था। 


(4529) हज़रत अनस (,#) से रिवायत हे 


कि एक लड़की अपने चाँदी के ज़ेवर पहने हूए 
थी कि एक यहूदी ने पत्थर से उसका सर 
कुचल दिया। तो रसूलुल्लाह (#) उस लड़की 
के पास आये जब कि (अभी) उसमें ज़िन्दगी 
को रमक़ बाळी थी। आप (#£) ने उससे पूछा: 
'तुझे किसने क़त्ल किया है? क्या फुलां ने 
` क्रत्ल किया है?' उसने अपने सर से इशारा 
किया: नहीं। आपने पूछा: 'तुझे किसने क़त्ल 


किया हे, क्या फ़लां ने क़त्ल किया हे?' उसने 


अपने सर से इशारा किया: नहीं। आपने पूछा: 
'क्या फुलां ने तुझे क़त्ल किया है?' उसने 
अपने सर से इशारा किया: हाँ 
रसूलुल्लाह (#) ने उसके मुताल्लिक़ हुक्म 
दिया तो उसे दो पत्थरों में रख कर क्रत्ल 
किया गया। 


_ तखरीज : बुखारी 6877, व सही मुस्लिम: 672 
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फ़ायदा : इससे मालूम हूआ कि क्रिसास में कातिल ही को क़त्ल किया जायेगा र चाहे वह किसी मर्द 
का कातिल हो या औरत का यहां औरत के क्रिसास में मर्द को क़त्ल किया गया, क्योंकि वह उस 


औओरत का कातिल था। 


बाब : 7 


क्या मुसलमान को काफिर के 
बदले में क्रत्ल किया जायेगा? 


(4530) हज़रत क्रैस बिन अब्बाद से 
रिवायत है, उन्होंने कहा: में और अश्‍तर 


हज़रत अली(,#) के यहां गये. और उनसे 


पूछा: क्या रसूलुल्लाह £) ने आपको कोई 
ख़ास वसीयत फरमाई हे जो आम लोगों से न 
कही हो? उन्होंने फ़रमायाः नहीं। सिवाए 
इसके जो मेरे पास इस मक्तूब में है... मुसदृद 
कहते हैं कि फिर उन्होंने वह तहरीर निकाली। 


अहमद बिन हम्बल ने कहा: उन्होंने अपनी. 


तलवार की मियान में से वह तहरीर निकाली 

.„ तो उसमें थाः तमाम अहले ईमान के खून 
बराबर हें और वह अपने अलावा के मुक्राबले 
में एक हाथ हैं (एक दूसरे की मदद करने के 


पाबंद हैं।) उनके ज़िम्मे ओर अमान का. 


उनका अदना से अदना आदमी भी पाबंद हे। 
ख़बरदार! किसी मोमिन को किसी काफिर के 
बदले में और किसी अमान वाले को उसके 
अय्यामे अमान में क्रत्ल न किया जाये, 
जिसने दीन में कोई नया काम किया 
(ब्रिदअत इजाद की) तो उसका वबाल 
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४ ५7). MLL MD .. CUED), 
उसकी अपनी जान पर है, जिसने कोई | 
बिदअत इजाद की या किसी बिदअती को 
जगह दी तो उस पर अल्लाह की फ़रिश्तों की 
और तमाम लोगों की लानत हो।' 
मुसददद ने बवास्ता, इब्ने अबू अरूबा (यूँ) रिवायत 
किया: फिर हजरत अली (७) ने वह तहरीर 
निकाली। 
(4530) तख़रीज : (सनद मही) नसाई: 4738, 
मुसनद अहमदः /22, इन्ने हिन्बान, हदीस: 699. | 
फ़वाइद व मसाइल : () हजरत अली (#) के लिये कोई ख़ास इन्फेरादी वसीयत नहीं को गई 
थी, उसकी कोई जरूरत थी न उसका कोई सुबूत ही है। बख्रिलाफ इस दावा के जिसके रवाफिज मुद्दई 
हैं। रवाफिज़ का दावा सरासर गलत और बे असल है। (2) किसी मुसलमान अरबी, अजमी या काले 
गोरे को किसी दूसरे मुसलमान पर कोई फज़ीलत नहीं। ख़ून सब के बराबर हैं, सिर्फ तक़वे की बिना पर 
फजीलत हासिल है, मगर उसका इलम और फैसला अल्लाह के पास महफूज है। (3) काफिर के. 
मुकाबले में मुसलमान की मदद करना हर मुसलमान पर फर्ज़ है नशर्ते कि वह हक पर हो। (4) किसी 
मुसलमान को काफिर के बदले में कत्ल नहीं किया जा सकता, अलबत्ता दियत ज़रूर दी जायेगी। (5) 
दीन में बिदअत (नई ईजाद) की क़तअन कोई गुंजाइश नहीं। दीन हर ऐतबार से कामिल और मुकम्मल 
है। बिदअती आदमी अल्लाह की मख़लूक में मलक़न है। ऐसे आदमी को इज्जत देना हराम है। 
मामलात की दुनिया में मुरव्वत और रवा दारी एक अलग मसला है। 
(4537) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने ८5७ ७5 ८८ ८ ५0 2 ४ 
वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं 
कि रसूल (#) ने फ़रमाया ... ओर ऊपर दी 
गई रिवायत अली की मानिन्द जिक्र किया। ४४ ४७ ob ig ४ कक 
इसमें इज़ाफ़ा है: 'उनका (मुसलमानों का) #४ 55 es ००७ a lo 4 ५-८ 
` बईद तरीन फ़र्द भी अमान दे सकता है। और | i" tle ts 
उनका तनोमंद (मज़बूत) ओर क्रवी रफ़्तार 5 LE 
अपने ज़ईफ़ ओर सुस्त रफ़्तार को भी साथ 
मिलाये (माले गनीमत में उसको शरीक करे) 
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ओर छोटे दस्ते में जाने वाला बड़े लश्कर में 
रह जाने वालों को भी शरीक समझे। 

(453) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2757 
में देखें, इब्ने माजा, हदीस: 2685 


फ़ायदा : आखरी जुम्ले का मतलब ये है कि जिहाद में शरीक होने वाले तमाम मुजाहिद माले गनीमत 
में हिस्सेदार होंगे, यहाँ तक कि अगर एक छोटा दस्ता, बड़े लश्कर से अलग होकर कोई जिहाद मारका 
सर करे और वहां से माले गनीमत हासिल करे, तो उसमें बड़े लश्कर वाले भी, जो अपने अमीर के 


साथ बैठे रहे, शरीक होंगे। 


बाब : 2 
|| अगर कोई शख्स किसी गैर को 


अपनी बीवी के पास पाये तो 
क्या उसे क़त्ल कर दे? 


(4532) सय्यदना अबू हुरेरह (#) से 
रिवायत है कि हज़रत सअद बिन उबादा (+#) 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर कोई 
शरस अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को 
देखे तो क्या उसे क्रत्ल कर डाले? 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'नहीं।' हज़रत 
सअद(.&) बोलेः क्यों नहीं, क़सम उस ज़ात 
की जिसने आपको हक़ के साथ इज़्ज़त दी! 


'नबी (#६) ने फरमाया: अपने सरदार की बात. 


सुनो, क्या कह रहा है।' 

अब्दुल वहहाब की रिवायत में है: 'सुनो सअद 
क्या कह रहा है।' (यानी बहुत ही गैरतमंद है।) 
(4532) तख़रीज : सही मुस्लिम: 498. 


20 / 0“ *० 


bl AEs oad ८१ 4:25 ७.७ 


(35.७ Yb ls ol - ‘bd 
‘dl 46-७५ C5 chose (४ zl >.८ 
७ ०७ BE ८) oS ७29» Ll Cre 


4६% YE) ५ al & oe >> a ८५०० 


"१० beg ale ०॥ ko A ४,2५ ४७ 


JE. SL SES GH ५ -&: 

il " 203 १० ho Ei 

"ob id." Sidit 
2 Jy, b 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


lb 4० ४४. all ८ ४.७ 
Be be do ok 5 
Pope Is HP 
Hl ales aks ko १४ 
pl 3४5 gal & S83 
vg" 3७:52 :४४ 


फ़वाइद व मसाइल : (7) दूसरी अहादीस में है, रसूलुल्लाह ह) ने फ़रमाया: 'देखो सअद किस 
कद्र गैरतमंद है और मैं उससे ज़्यादा गैरतमंद हूं और अल्लाह सबसे बढ़ कर गैरत वाला है। (सही 

बुखारी, हदीस: 5220, व सही मुस्लिम) (2) इस हदीस में ये बयान हूआ है कि साहिबे ईमान को 
अल्लाह की हुदूद पर ठहरने वाला होना चाहिए न कि उनसे तजावुज़ करने वाला। इस्लाम में इंसानी 
जान की बहुत ज्यादा अहमियत है और इस क्रिस्म के हादसे में भी किसी को कत्ल करने की इजाज़त 
नहीं। बल्कि चार गवाह हों या इक़रार हो तब रज्म होगा। अगर गवाह हों, न औरत का इकरार बल्कि 
सिर्फ ख़ाविन्द का दावा हो तो इस सूरत में रज्म नहीं होगा, बल्कि लिआन होगा। 


a र FE | 
(4533) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 

है कि हज़रत सअद बिन उबादा (#) ने 
रसूलुल्लाह (#) से कहा: फ़रमाइये कि अगर 
में अपनी बीवी के साथ किसी गैर आदमी को 
पाऊं तो क्या उसे छोड़ दूं यहाँ तक कि चार 

. गवाह लाऊ? आपने फ़रमायाः 'हाँ।' 

तख़रीज : मौता: 2/737, व सही मुस्लिम: 498 | 


बाब : 3 
अनजाने तौर पर अगर किसी 
आमिल से कोई शख्स ज़छ़मी 
हो जाये तो! 


(4534) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) से रिवायत है कि नबी (ह) ने 24} DR 

र्‌ ( मी हे (५७) ‘SRS | CS rR Gs | « ७ |; | जन 
अबू जहम बिन हुज़ेफ़ा( #) को ज़कात का 7 
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आमिल बनाकर भेजा। स़दक़े (के हिसाब) में 
उनका एक आदमी से झगड़ा हो गया तो अबू 
जहम (#) ने उसको मारा ओर ज़ख़मी कर 
दिया। तो वह लोग नबी (#) के पास चले 
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आये ओर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! 
हम बदला लेंगे। नबी (#) ने फ़रमाया: “हम 
तुम्हें इस इस क़द्र माल देते हैं।' मगर वह राज़ी 
न हूए। आपने फरमायाः 'चलो इस इस क्रद्र 
ले लो।' वह राज़ी न हूए। आपने फ़रमायाः 
'इस इस क्रद्र ले लो।' तो वह राज़ी हो गये। 
नबी (६) ने फ़रमाया: 'आज शाम में ख़ुत्बा 
दूंगा और लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग 
राज़ी हो गये हो।' उन्होंने कहा: ठीक है। 
चुनांचे रसूलुल्लाह (#) ने खुत्वा दिया और 
` फ़रमायाः 'बनू लैस के ये लोग मेरे पास 
_ क्रिसझास का मुतालबा लेकर आये थे तो मैंने 


उन्हें इस इस क्रद्र माल की पेशकश की हे तो _ 
बह राज़ी हो गये हें। (फिर आप बनू लैस से. 


मुख़ातिब हूए) क्या तुम रज़ामंद हो?' उन्होंने 
कहाः नहीं। इस पर मुहाजिरीन भन्ना उठे। तो 
रसूल (<) ने उन्हें उनसे बाज़ रखा तो वह रूक 
गये। आपने उन लोगों को फिर बुलाया ओर 
मज़ीद माल की पेशकश की और उनसे पूछा: 
'क्या तुम राज़ी हो?' उन्होंने कहा: हाँ। आपने 


` फरमायाः हे में लोगों को खुत्वा दूंगा और उन्हें | | 


तुम्हारी रज़ामंदी के बारे में बताऊंगा।' उन्होंने 
कहा: ठीक है। चुनांचे रसूलुल्लाह (#) ने 
खुत्बा दिया ओर (उनसे) पूछा: 'क्या तुम 
राज़ी हो?' उन्होंने कहा: हाँ (हम राज़ी हैं।) 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई: 4782, अब्दुर्रज़्जाक़ 
:]8032, इब्ने जारूद: 845, इन्ने हिब्बान: 4470. 


[ als all | ho So | | 5 42५43 ई 


४४४ . 40 sb 5४8 NIE ls 
SBS" eles wk Ul ho il 


ev ff | (६$ |°: ४5 i, 
5 5)" JE ५» 6." [5385 
5 55 " 95 ७५ ४6 . " 5; 

(>> Dy ° 5 


bo iN IE. (,»# . " [४५ 
yb is LE" hes 
SHE." SUD, ४१०० ool 
«०३ ike AU oko ll Js chs 
53402 CH GEN ४09 5" J 


Ib M53 5 ६६ <.»:6 5 


("है 09> (६.०० | (हे ह!| |, ७. ' (७८०४१) | 
sl ७55 5 ५४७ ६६८ +८ 2 & 


"SIE." ४६०; " ०७४६ 
Soy ४7००५ Sl oe SPE | 
All ko 5 56 
6G . " ४.»: I ..., 


नोट: कुछ हज़रात ने इस हदीस की सेहत तस्लीम की है। लेकिन सही तर बात ये है कि ये रिवायत ज़ईफ़ है। 
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सुजुन अंबु दाऊद /4 जित्द-6 #०2०52 ` दियर्तोकाबयान 


बाब : 4 
लोहे के हथियार के अलावा 
दूसरी तरह से क्रिसास लेना 


(4535) सय्यदना अनस (:#) से रिवायत हे 
कि एक लड़की पाई गई जिसका सर दो 


पत्थरों में रख कर कुचल दिया गया था। तो | 


उससे पूछा गयाः तेरे साथ ये किसने किया है? 
क्या फुलां ने, क्या फुलां ने? यहाँ तक कि 
एक यहूदी का नाम लिया गया तो उसने अपने 
सर के साथ इशारा किया (कि हाँ) वह यहूदी 
पकड़ लिया गया तो उसने इक़रार कर लिया। 
फिर नबी (#) ने हुक्म दिया कि इसका सर 
भी पत्थर से कुचला जाये। 

तख़रीज : (सनद मही) हदीस: 4527 में देखें। 
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फ़ायदा : मुजरिम से किसास लेने की एक सूरत ये भी है कि जिस अन्दाज से उसने क़त्ल किया हो उस 
अन्दाज़ से उसे कत्ल किया जाये जैसे इस वाकिया में है और उकल और उरैना के लोगों के साथ भी 


इस तरह किया गया था। 


बाब : ]5 
मार पीट से क्रिसास ओर 


हाकिम का अपने से क्रिसास 
दिलवाना 


(4536) सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (:&) से 
रिवायत है, उन्होंने कहाः एक बार 
रसूलुल्लाह (#) कुछ तक़सीम कर रहे थे कि 
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{ युन जित्व 5 
एक आदमी आया और आपके ऊपर झुक 
गया, तो आपने अपनी खजूर की लाठी से जो 
आपके पास थी उसे कचूका दिया, पस उससे 
उसका चेहरा ज़छ़मी हो गया। तो रसूल (#) ने 
उससे फ़रमायाः “आओ ओर अपना बदला ले 
लो।' उसने जवाब दिया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेने माफ़ किया। 
(4536) तख़रीज : 


हदीस: 4777 


(सनद ज़ईफ़) नसाई, 


nes oles 


50५ OA ) | 99, 99) 
८s CS (८५०० ~ ४५:९० (रा ः | 
all ko A 2५ ५७६ ४७ yi 


Fe Ra ९६ हा हक] Co 005 8.5 


hes मी: सके की Js अत 

४ ०0७ by EAS 4७ 5७ oi 

dE" kes ade ko dh ds, 
bl ss ४ ८१४ kd E 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि नबी (#) अपने आपको 
बदला देने के लिये पेश फरमा दिया करते थे। जैसे कि आइन्दा हदीस: 5227 में आ रहा है। 


(4537) जनाब अबू फिरास (रबीअ बिन 
ज़ियाद बिन अनस हारिम्री) से रिवायत है, वह 


कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ने ._ 


हमें खुत्बा दिया और कहा: में अपने उम्माल 
(तहसीलदारों को) इसलिए नहीं भेजता कि 
बह लोग तुम्हारे जिस्मों पर मारें या तुम्हारे माल 
तुमसे छीन लें। अगर किसी के साथ ऐसा हो तो 
उसे चाहिए कि अपना मुक़द्दमा मेरे पास लाये 
ताकि में उससे क्रिसास लूं। तो हज़रत अम्र बिन 
 आस(#) ने कहा: अगर किसी ने अपनी 

रिआया से किसी की तादीब को हो (उसे सज़ा 
दी हो) तो क्या आप उसका बदला लेंगे? 


फरमायाः हाँ, क्सम उस ज़ात की जिसके हाथ 


में मेरी जान है! में उससे बदला लूंगा। मेंने 
रसूल (ॐ) को देखा है कि आप अपनी ज़ात से 
बदला दिलवाते थे। 

(4537) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) नसाई, हदीस: 
478१, इन्ने जारूद, हदीस: 844. 
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बाब : ]6 


औरत भी क्रिसास माफ़ कर | 
सकती है 


(4538) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 


आयशा(कै) से मरवी है कि नबी (#) ने 


फ़रमायाः “लड़ाई करने (क्रिसास का 
मुतालबा करने) वाले बदला लेने में हौसले से 
काम लें। (जल्दी न करें।) वारिसों में से माफ़ 
करने का हक़ दर्जा ब दर्जा है, झ़वाह कोई 
औरत ही हो।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: (यन्हजिजू ) के 
मानी हैं: 'किसास लेने से रूक जाना।' 
मज़ीद फ़रमाते हैं कि मुझे ये बात पहुँची है कि 
क़त्ल के मामले में वारिस़ों में अगर कोई औरत भी 
हो तो वह भी माफ कर सकती है। और 
(अय्यन्हजिज़ू) के मानी के सिलसिले में अबू 
उबेदा से मुझे ये बयान किया गया है कि उसका 
मफ़हूम है: 'क्रिसास लेने से बाज़ रहें।' 
(4538) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 4792. 
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, जो किसी बलवे में क़त्ल 
हो जाये 


(4539) जनाब ताऊस (रह.) से रिवायत हे 
कि जो कोई किसी बलवे में मारा गया हो। ओर 
इब्ने उबेद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) 
ने फ़रमायाः 'जो शख्स किसी बलवे में मारा 
गया हो (कि उसका क्रातिल देखा न गया हो) 
संगबारी हूई हो या डंडेबाज़ी या किसी लाठी से 
मरा हो तो ये क्रत्ले ख़ता हे, उसकी दियत 
क्रत्ले ख़ता वाली होगी। अलबत्ता जो शख्स 
(जान बूझ कर) अम्दन क़त्ल किया गया हो 
तो उसमें क्रिसास है।' 

इन्ने उबेद के लफ्ज़ हैं: (क़वदु यदिन) (क्रातिल की 
जान से क्रिसास लिया जायेगा) और जो इस 
(किसास लेने) में रूकावट बने तो उस पर अल्लाह 
. की लानत ओर ग़ज़ब हो, उसका कोई नफ़ल या फ़र्ज़ 
मकबूल नहीं।' सुफियान की हदीस ज्यादा कामिल है! 
तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस को देखें। 


(4540) जनाब ताऊस ने हज़रत इब्ने 
अब्बास(%#) से रिवायत किया, कहा कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया ... ओर ऊपर दी 


गई रिवायत सुफ़ियान की मानिन्द बयान 


किया। 


तख़रीज : (सनद्‌ सही) नसाई, हदीस: 4793. 
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न सनन अबु दाऊद 4 जित्व 6 #52 


IY /३ VIN. Ya 


बाब : 8 


दियत की मिक्रदार (मात्रा) का 
बयान 


फ़ायदा : खून बहा, या किसी चोट वगैरह के बदले में दिये जाने वाले माल को 'दियत' कहते हैं। 


(454) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 


वालिद से बह अपने दादा से रिवायत करते हैं, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़ैसला फ़रमाया कि जो 
शख्स गलती से क्रत्ल किया गया हो तो 
उसकी दियत एक सौ ऊँट हे। तीस ऊँटनियाँ 


मुअन्नसत (फिमेल) एक साला, तीस _ 


ऊँटनियाँ मुअन्नस दो साला, तीस ऊँटनियाँ 
मुअन्नस तीन साला और दस अदद ऊँट 
मुज़क्कर (मेल) दो साला। 

(4547) तख़रीज : (सनद हसन) नसाइ, 
हदीस: 4805, इन्ने माजा, हदीस: 2630. 


(4542) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं 
कि रसूल (#£) के दोर में दियत की क़ीमत 


आठ सौ दीनार (सोने के) या आठ हज़ार 


दिरहम (चाँदी के) थी ओर इन दिनों अहले 
किताब की दियत मुसलमानों की दियत के 


मुक्राबले में आधी होती थी। चुनांचे मामला _ 


ऐसे ही रहा यहाँ तक कि हज़रत उमर (ई) 
_ ख़लीफ़ा बने। तो उन्होंने ख़ुत्बा दिया ओर 
कहा: बिलाशुब्हा ऊँट महंगे हो गये हें, फिर 
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आपने ये दियत सोने वालों पर एक हज़ार 
दीनार ओर चाँदी वालों पर बारह हज़ार दीनार 
कर दी, गाय वालों के लिये दो सो गायें ओर 
बकरियों वालों के लिये दो हज़ार बकरियाँ, 
हुल्ले (ख़ास क्रिस्म के कपड़े) तेयार करने 
वालों के लिये दो सौ हुल्ले मुक्ररर की, और 


ज़िम्मी लोगों की दियत वैसे ही रहने दी ओर 
उसे नहीं बढाया। 
(4542) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 


8/77, ]0]. 
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फ़ायदा : हुकूमते इस्लामिया के जानकारों और दानिश्वरों पर लाज़िम है कि दियत जैसे शरई वाजिबात 
में बाज़ार के भाव के मुताबिक अवाम में ऐलाने आम करते रहा करें ताकि किसी पर जुल्म न हो। 


(4543) जनाब अता बिन अबी रबाह 
(रह.) से मरवी हे, रसूलुल्लाह (#) ने दियत 
की शरह यूँ मुक्रर फ़रमाई थी कि ऊँट वालों 
पर एक सौ ऊँट, गाय वालों पर दो सो गायें, 
बकरियों वालों पर दो हज़ार बकरियाँ, हुल्ले 
वालों पर दो सौ हुल्ले और गन्दूम वालों पर 
भौ कुछ मुक्रर की थी जो मुहम्मद बिन 
इस्हाक़ को याद नहीं रही। 
(4543) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ो: 
8/78, पिछली हदीस को देखें। 


(4544) जनाब अता (बिन अबी रबाह) ने 
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (#£) ने (दियत 
की शरह) मुक़र्रर की ओर ऊपर दी गई हदीस 
मूसा इव्ने इस्माईल की मानिन्द रिवायत की। 
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उच अबु दाऊद | जिल्द6 #4 क ` 
और कहा कि ग़ल्ले वालों पर भी कुछ मुक्रर 
को थी जो मुझे याद नहीं। 


(4544) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 8/78. 


(4545) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


(ऋ) कहते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने. 


फ़रमायाः 'क्रत्ले ख़ता की दियत बीस 
ऊँटनियाँ तीन साला, बीस ऊँटनियाँ चार 
साला, बीस ऊँटनियाँ एक साला, बीस 


ऊँटनियाँ दो साला ओर बीस उँट मुज़क्रर एक | 


साला।' ओर हज़रत अब्दुल्लाह (#) का 
क्रोल भी यही है। 

(4545) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 
386, नसाई 4806, इन्ने माजा, हदीस: 2637. 


(4546) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी 
है कि बनू अदी का एक आदमी क़त्ल हो गया 
तो नबी (#६) ने उसकी दियत बारह हज़ार 
(दिरहम) तय फ़रमाई। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत 
को इब्ने ठ़यय्ना ने बवास्ता अम्र, इकरमा से, 
उन्होंने नबी (#) से बयान किया मगर इसमें हज़रत 
इब्ने अब्बास (#) का वास्ता जिक्र नहीं किया। 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 388, 

नसाई, हदीस: 4807, इब्ने माजा, हदीस: 2629. 


C5 5 क 
Gs >> -०८ 


तर 7204] ्म््टु 


४2 Gala 2 { 204 हू 


RA Dd 


ake all ko A S25 oF 06 | 


(४.७ ५३००७ GE 
0 «९. ०८2 ०-० ० ०% ०८ 2 ER 
Cr BO Cr or ~) Cr a | 
ge all िड जी OF ५» Ul st 
hes 4०० bo 420 ०५०; ८७ ४७ 
09-७9 AAD 23३१ pus Us) Ls ८s? 

Briss 2५४७ Ey 39:49 4-4 
" 6 मु te ~ 4 2% bees 
>)? Gs (5:४2 ०३०38 o> क 

E 2 
hi ८४ 325 

(८4६८ 3 FE कह o{ 2 20 4 2 
SS ८५ है! sje ox 3.७ 
eh 29 
els Cp hose CF ol ८२ XS 
fe | Cr ८ “oS rf ५2 (८५३ ७४ 3>*+ CF 
हैँ ट ४ ~ ~ हू > ~ 5 Lc 
ks हैं. बनी Ls oe ८२). ७ | ६ हा LE 


a) ss dls alll pe co 


os 


iE OS) 
Ns hei ५.८ ६६ 5६८ 
ok ४ SHS bsg 4४० A ko 


5 ०३) 595 ४ ०७ 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


{वननु दाऊद व जित्क6 #6 0 


बाब : 9 
क्रत्ले ख़ता जो अम्द 


(जानबुझकर) के मुशाबा हो, 
को दियत 


फ़ायदा : क़त्ले ख़ता शिब्हे अम्द की दियत का ये बाब इस मक़ाम पर कुछ नुस्खों के ऐतबार से है, 


वरना अक्सर नुस्खों में ये बाब फ़ीमन ... 
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के बाद है, जैसा कि इस नुस्खे में भी दोबारा ये बाब वहां 


मौजूद है। कत्ल को तीन किस्में हैं। कत्ले अम्द (जो क़सदन जान बूझ कर हो) क़त्ले ख़ता (जो बिला 
कसद वारिद हो जाये) कत्ले ख़ता शिब्हुल अम्द-यानी मारने वाले ने क़सदन कोई ऐसी चीज़ मारी 
जिससे कोई मरता नहीं है, न उसकी नियत ही उसे कत्ल करने की थी। जैसे लाठी, कोड़ा या पत्थर मारा 
जिससे आदमी उमूमन मरता नहीं है, मगर इत्तेफ़ाकन मज़रूब (जिसको मार पड़ी वह) मर गया। | 


(4547) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (,##) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़तहे 
मक्का के दिन ख़ुत्बा दिया और तीन बार 
'अल्लाहु अकबर' कहा। फिर फ़रमायाः (ला 
इलाहा इल्लल्लाह वहदहु सदक़़ वअदहु, व 
नसरा अब्दहु व हज़मल अहज़ाबा वहदहु) 
'एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, 
उसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने 
बंदे की मदद की। और उस एक अकेले ही ने 
तमाम गिरोहों को पस्पा कर दिया ...' यहां 
तक की रिवायत मुझे मुसहद से याद है। फिर 
सलमान बिन हरब ओर मुसहद दोनों रिवायत 
करने में मुत्तफ़िक़ हैं ... फ़रमायाः 'ख़बरदार! 
जाहिलीयत में जिक्र किये जाने वाले तमाम 
मफ़ाख़िर या खून और माल के मुतालिबात 
मेरे पाँव तले रोदे जा रहे हैं। (उनकी कोई 
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सुजुन अबु दाऊद / जिल्द6 #555 ६4 ियर्तोकाबयान | 


Sle? 


हैसियत नहीं और कोई मुतालिबा नहीं होगा) :.. 


सिवाए इसके जो हाजीयों को पानी पिलाने 
की ख़िदमत थी या बेतुल्लाह की ख़िदमत का 
शर्फ था (वह बाक़ी रहेगा।)' फिर फरमायाः 
'ख़बरदार! क़त्ले ख़ता जो अम्द के मुशाबा 
हो, जो सोटे या लाठी की मार से हुआ हो 
उसकी दियत सो ऊँट है। इनमें चालीस 
ऊँटनियाँ ऐसी हों जिनके पेटों में बच्चे हों।' 
_ और मुसद्दद की रिवायत ज़्यादा कामिल है। 
(4547) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
2627, नसाई, हदीस: 4797, इब्ने हिब्बान, हदीस: 
526, इब्ने जारूद, हदीस: 773. 


फ़ायदा : दियत की इस बयान की गई क्रिस्म को मुगाल्लज़ा कहा जाता है। यानी भारी और सक़रील। 


(4548) मूसा बिन इस्माईल ने बयान 
किया, उन्होंने कहा हमें वुहेब ने ख़ालिद से 
हदीस बयान की इसी इस्नाद से ओर ऊपर दी 
गई हदीस के हम मानी रिवायत किया। 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस को देखें। 


(4549) क्रासिम बिन रबीआ ने बवास्ता 
हज़रत इब्ने उमर (%#) से इस हदीस के हम 
मानी रिवायत किया। उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़तहे मक्का के दिन 
बैतुल्लाह की सीढ़ी पर खड़े होकर खुत्वा 
इरशाद फ़रमाया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इबने उयय्ना ने 
बसनद अली बिन जैद, क्रासिम बिन रबीआ से, 
उन्होंने इब्ने उमर (,#) से उन्होंने नबी (#) से ऐसे 
ही रिवायत किया है। ओर अय्यूब सख्तियानी ने 
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सुजन अबु दाऊद जित्व ० ६४555१ िवर्तेकाब्यान 5 02227 2077 


SON 


कासिम बिन रबीआ से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन 


अम्र से ख़ालिद की हदीस की मानिन्द रिवायत 
किया है। और हम्माद बिन सलमा ने बसनद अली 


बिन ज़ेद, याकूब सदूसी से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन 
अम्र (#) से, उन्होंने नबी (##) से रिवायत किया 


है। जैद और अबू मूसा का क़ौल हदीसे नबवी और 


रिवायते उमर(,#) (जो आगे आ रही है) के 
मुताबिक है। 

(4549) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) इब्ने माजा, 
हदीस: 2628, नसाई, हदीस: 4803. 

(4550) मुजाहिद रिवायत करते हैं कि 
हज़रत उमर (%) ने शिब्हे अम्द में फ़ैसला 
किया था कि तीस ऊँटनियाँ तीन साला, तीस 
ऊँटनियाँ चार साला ओर चालीस उऊँटनियाँ 
जो हामला हों ओर उनकी उमर में दो दाँता 
यानी छः से लेकर नवें साल में शूरू होने 
वाली के दरम्यान हों। 

(4550) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) 


(455) हज़रत अली (#) से मरवी हे 
उन्होंने फ़रमाया: शिव्हे अम्द की दियत में 
ऊँट तीन क्रिस्मों के हों: तेंतीस ऊँटनियाँ तीन 
साला, तेंतीस ऊँटनियाँ चार साला और 
चौंतीस ऊँटनियाँ छः से नो साला के दरम्यान 
हों ओर (ये आखरी) सब हामला हों। 

(4557) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 8/69. 
(4552) हज़रत अली (,#) से मरवी हे कि 
क्रत्ले ख़ता में दियत के ऊँट चार तरह के हों: 
पच्चीस ऊँटनियाँ तीन साला, पच्चीस 
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उगु ऊ जित्द6 658 58 
ऊँटनियाँ चार साला, पच्चीस ऊँटनियाँ दो 
. साला, ओर पच्चीस ऊँटनियाँ एक साला हो। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारकुतनी: 3/77, हदीस: 
334१, बैहकी: 8/69, पिछली हदीस को देखें। 
(4553) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द 
(ऋ) से मरवी है कि शिब्हे अम्द की दियत में 
ऊँटों की तफ्सील ये हे कि पच्चीस ऊँटनियाँ 
तीन साला, पच्चीस ऊँटनियाँ चार साला, 
पच्चीस ऊँटनियाँ दो साला और पच्चीस 
ऊँटनियाँ एक साला हों। 
(4553) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहको: 8/74, 
पिछली हदीस को देखें। 
(4554) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और 
ज़ैद बिन साबित (%#) से मरवी है कि 
मुगल्लज़ा दियत की तफ़्सील ये है कि 
चालीस ऊँटनियाँ चार साला ओर हामला, 
तीस ऊँटनियाँ तीन साला और तीस ऊँटनियाँ 
दो साला हों ओर क़त्ले ख़ता में तीस ऊँटनियाँ 
तीन साला, तीस ऊँटनियाँ दो साला, बीस 
ऊँट मुज़क्कर (मेल) दो साला ओर बीस 
ऊँटनियाँ एक साला। 
(4554) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 8/69 


(4555) जनाब सईद बिन मुसय्यब ने हज़रत 
ज़ैद बिन साबित (%#) से दियते मुगल्लज़ा में 
ऊपर दी गई हदीस की तरह बयान किया। 
(4555) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) | 
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बाब : ]9 


.' ऊँटों की उम्रों की तफ़्सील 


इमाम अबू दाऊद (रह.) रिवायत करते हैं कि अबू उबेद वगैरह ने कहा है कि ऊँट जब चौथे साल में जा 
रहा हो तो उसे (हिक्का) (हा की जेर के साथ) और ऊँटनी को (हिक़्ह) कहते हैं क्योंकि मुकर (नर) 
सवारी करने के और मादा हामला होने के लायक हो जाती है। और जब पाँचवें में दाखिल हो जाये तो उसे 
(जज़अ) और मादा को (जज़आ) कहते हैं। और जब छठे में दाखिल हो जाये और अपने दो दाँत गिरा दे 
तो उसे (सनिय्य) और (सनिय्या) कहते हैं और जब सातवें में शूरू हो तो उसे (रबाअ) ओर मुअन्नस 
(मादा) को (रबाइयह) कहते हैं। और जब आठवें साल में दाखिल हो जाये और अगले चार दाँतों के 
बाद वाले दाँत गिरा दे तो उसे (सदीस) और मुअन्नस को (सदस) कहते हैं। और जब नवें में दाखिल हो 
जाये और उसके नाब (नेशदार दाँत) निकल आयें तो उसे (बाज़िल) कहते हैं। और जब दसवें में शूरू हो 
जाये तो उसे (मुखिलिफ) का नाम दिया जाता है। उसके बाद उनका कोई ख़ास नाम नहीं। बस यूँ कह देते 
बाजिले आम, बाजिले आमैन और मु्लिफे आम, मुिलिफे आमैन (एक साल का बाजिल, दो साल 
का बाजिल, एक साल का मुझ्लिफ, दो साल का मुख़िलफ़) जहां तक भी बढ़ जाये। 

नज़र बिन शुमैल ने कहा: एक साल की ऊँटनी को (बिन्ते मख़ाज़) दो साल वाली को (बिन्ते लबून) 
तीन साल वाली को (हिक्का) चार साल वाली को (जज़आ) पाँच साल वाली को (सन्नी) छः साल 
वाली को (रबा) सात साल वाली को (सदीस) और आठ साल वाली को (बाजिल) कहते हैं। 
(मुतरजिम अर्ज़ करता है कि ऊपर दिये गये अक़वाल में कोई इख़ितलाफ़ और तआरूज़ नहीं, सिर्फ 
अल्फाज़ का फक है। जैसे जब ऊँटनी की उमूमन तीन साल मुकम्मल हो जाये और चौथे में दाखिल हो 
तो उसको 'हिक्ला' कहते हैं, इस तरह सब में है।) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि अबू हातिम ओर असमई ने कहा: (अल जज़ूआ) दरअसल 
वक़्त को कहते हैं न कि साल को। 

अबू हातिम ने कहा: कई उलमा ने कहा है कि ऊँट जब अपने चार दाँत गिरा दे तो उसे (रबाअ) कहते हैं 
और जब दो दाँत गिरा दे तो उसे (सनिय्य) कहते हैं। 

अबू उबैद ने कहा: जब ऊँटनी हामला हो जाये तो उसे (खलिफा) कहते हैं और दस महीने तक ये 
(ख़लिफा) ही रहती है और जब दस महीने पूरे कर ले तो उसे (उशरा) का नाम दिया जाता है। क्‍ 
अबू हातिम कहते हैं: ऊँट जब अपने दो दाँत गिरा दे तो उसे (सनिय्य) और जब चार दाँत गिरा दे तो उसे 
(रबाअ' कहते हैं। 
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बाब : 20 
अज्जा (जिस्म के हिस्सों) की 


दियत का बयान 


(4556) हज़रत अबू मूसा अशञ्ररी (#) से 
मरवी है, नबी (&) ने फरमाया: 'ऊंगलियाँ 
सब बराबर हैं। (हर एक की दियत) दस दस 
ऊँट हे।' 

(4556) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस 
2654, नसाई, हदीस: 4849, बैहकी, 8/92, इब्ने 
हिन्बान, हदीस: ]527 
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सचन दाऊद जित्व 0 का बयान 
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फ़ायदा : ऊंगलियाँ हाथ को हों या पाँव की, अंगूठा, छंगलिया वगैरह सभी बराबर हैं। हर एक में दस 


दस ऊँट दियत हैं। 

(4557) हज़रत (अबू मूसा) अशञ्जरी (.#) 
रसूलुल्लाह (#) से रिवायत करते हैं, आपने 
फ़रमायाः 'ऊंगलियाँ सब बराबर हैं।' 
(मसरूक़ कहते हैं) मैंने कहा: दस दस ऊँट? 
उन्होंने कहाः 'हाँ।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये हदीस 
मुहम्मद बिन जाफर ने शोबा से, उसने गालिब से 
रिवायत को तो कहा: मेंने मसरूक़ बिन औस से 
सुना। और इस्माईल ने रिवायत की तो कहा: मुझे 
गालिब अत्तम्मार ने अबू वलीद को सनद से बयान 
को। ओर हन्जला बिन अबू सफिया ने गालिब से 
इस्लामईल की सनद से बयान को। 

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस को देखें। 
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(4558) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (#) 
ने फ़रमायाः 'ये और ये बराबर हैं।' यानी 
अंगूठा ओर छंगलियाँ। 

(4558) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6895. 


(4559) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह (#£) ने फ़रमायाः 'ऊंगलियाँ 
सब बराबर हें, दाँत सब बराबर हैं, आगे के दो 
दाँत और दाढे, ये और ये सब बराबर हैं।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि ये रिवायत 
नज़र बिन शुमैल ने शोबा से (ऊपर दी गई 
रिवायत) अब्दुस समद के हम मानी बयान को। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: हमें (अबू जाफर 


अहमद बिन सईद) दारमी ने नज़र (बिन शुमेल) से . 


ये हदीस बयान को। 
(4559) तख़रीज : (सनद सही) इन्ने माजा, 
हदीस: 2650, पिछली हदीस को देखें। 


(4560) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मनक्रूल है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया 
'दाँत सब बराबर हैं ओर ऊंगलियाँ (सब) 
बराबर हें। 

(4560) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 
2657, तिर्मिजी: 7397, इब्ने माजा, हदीस: 528. 
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(4567) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) फरमाते 
हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने दोनों हाथ और दोनों 
पाँव की ऊंगलियाँ, सब बराबर क़रार दी हैं। 
(4567) तख़रीज : (सनद सही) पिछली 
हदीस को देखें। 


(4562) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं 


कि नबी (#) ने अपने खुत्बे में इरशाद 


फ़रमाया जब कि आप अपनी कमर काबा से 
लगाये हूए थे: 'ऊंगलियों में दस दस उँट हैं।' 
(4562) तख़रीज : (सनद हसन) नसाइ, 
हदीस: 4855, इब्ने जारूद्‌, हदीस : 787. 
(4563) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं 
कि नबी (#) ने रमाया: 'दाँत्तों में पाँच पाँच 
ऊँट हैं। | 

(4563) तख़रीज : (सनद हसन) हदीसः 
4542 में देखें, नसाई, 4845. 


(4564) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 


वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हें . 


कि रसूल (#) क़त्ले ख़ता में देहात वालों पर 
ऊँटों की क़ीमत के ऐतबार से दियत लागू 


करते थे, चार सो दीनार या उसके बराबर | 


चाँदी। जब ऊँट महंगे हो जाते तो आप दियत 
की क़ीमत बढ़ा देते और जब सस्ते हो जाते 
तो दियत की क्रीमत कम कर देते। 
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रसूलुल्लाह ($9 के दौर में ये क्रीमत चार सो 


दीनार से आठ सो दीनार तक या उसके बराबर _ 


आठ हज़ार दिरहम रही। रसूल (#) ने गाय 
वालों पर दो सौ गायें लागू कीं और जिसकी 
दियत में बकरियाँ आती थी तो उन पर दो 
हज़ार बकरियाँ मुक्रर को। रसूलुल्लाह (#) 
ने फ़रमायाः 'दियत मक़्तूल के वारिस्तों में 
क्रराबत के ऐतबार से वरे में तक़सीम होगी 
और जो बाक़ी बच जाये वह अमबात के 


लिए है।' रसूलुल्लाह (#) ने नाक के बारे में. 


फैसला फ़रमाया कि जब पूरी तरह काट दी 
गई हो, उसमें पूरी दियत है और जब उसका 
सिरा (बांस) काटा गया हो तो उसमें निस्फ़ 
दियत पचास ऊँट या इसके बराबर सोना या 
चाँदी या एक सौ गाय या एक हज़ार बकरी है। 
और एक हाथ में, जब वह काट दिया गया 
हो, तो उसमें आधी दियत है। और एक पाँव में 
आधी दियत है। खोपड़ी का ज़छ़म जो दिमाग़ 
तक पहुँचे, उसमें तिहाई दियत है, तेतीस ऊँट 
ओर एक ऊँट का तिहाई या उसकी क़ीमत 
सोना या चाँदी या गायें या बकरियाँ। और जो 
ज़ख़म पेट में लगे तो उसमें भी इसी तरह से हे। 
(तिहाई दियत) और ऊंगलियों में, हर ऊंगली 
के बदले दस ऊँट हें। ओर दाँतों में हर दाँत में 
पाँच ऊँट हैं। रसूलुल्लाह (#) ने फ़ेसला 
फ़रमाया कि औरत (अगर कोई जुर्म करे तो 
उस) की दियत उसके अस़बा के जिम्मे है 
यानी जो उस हिस्सा के वारिस बनते हैं जो 
मुक्रररा हिस्सों के बाद बाक़ी बचा रहे (यानी 
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सुनन अब दाऊद जिल्द6 000 हि कि Se GOAL | 205 6 
बाप, बेटा, भाई और चचा वगैरह) और ५ 2६८) ५ क| ८ ५६८ > 5 
अगर ओरत क्रत्ल हो जाये तो उसकी दियत ५॥ Sis 53 WY Go Ga £.. (8 
उसके वारिसों में तक्रसीम होगी और यही  ;, i 400४6 
लोग क़ातिल से क्रिसास लेने के हक़दार हैं। Dl hE of oles 4१4५ 4 ks 
रसूल (#) ने फरमायाः 'क्रातिल के लिये कुछ. ७) ६5 Gb 55; Y |/७ 2 Gar 
नहीं। और अगर मक़्तूल का और कोई वारिस ८४ Wiis 2 ५७ ५४५ ५ (55 


Cr 


न हो तो सब से क़रीब तरीन आदमी उसका di Ds 36 4४ 
वारिस होगा और क्रातिल को विरासत में से 5५ LG Gs ४५3 ५: 
कुछ नहीं मिलेगा। 22.5 HEY oe " leg le A lS 


aire SOV ले + बडे के 
[न बिन मूसा ने बसनद अम्र बिन शुऐब अप 255 38 , " ६५ bl ७2% ०2 
वालिद से, उसने अपने दादा से, उसने नबी (£ से ˆ wt bs 25 १४; 
बयान की। 5 ld Sel 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि मुहम्मद 2, ८ ०८ १८ 4 १ “१% ८ 9 
बिन राशिद अहले दमिश्क़ से थे और कत्ल (के 3s 206 ६ 
ख़ोफ़) से बसरा भाग गये थे। ४४७ 2४0 Br 45 4०५ ही! 
(4564) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, _ Hl ७४ १-४ oh Gs 
हदीस: 2630, नसाई, हदीस: 4805. 

फ़वाइद व मसाइल : (7) उलमा पर वाजिब है कि मुसलमानों को उनके सामाजिक शरई हुकूक़ व 
हुदूद से आगाह करते रहा करें। (2) किसी भी मुसलमान को रवा नहीं कि मगलूबुल गजब होकर कोई 
ऐसी कार्रवाई करे जिससे वह ख़ूद और उसके अक्रारिब तअन का निशाना बनें वरना उन्हें दियत देने का 
पाबंद होना पड़ेगा। (3) माल की लालच में अपने मूरस को क़त्ल कर देना इन्तेहाई अज़ीम और 
कबीह जुर्म है। ऐसे नामाकूल को दुनिया व आखिरत ख़राब होने के अलावा विरासत से भी कुल्ली तौर 
पर महरूम ठहराया गया है। (4) इस हदीस से मुआशरती जिन्दगी और सिलारहमी की अहमियत और 
जरूरत वाज़ेह होती है कि इंसान को अपने अक़ारिब से रब्त क़ायम रखना और उसे मज़बूत बनाना 
बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अल्लाह न करे, कभी कोई क़सूर हो जाये तो दियत वगैरह की अदायगी 
में उनसे तआवुन ले दे सके। बिलख़ुसूस औरत की दियत उसके असबात के ज़िम्मे आती है न कि 
शौहर के ज़िम्मे। (बहवाला हदीस: 4575) 
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ह जित्द० 05850 
(4565) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, 
नबी (#) ने फरमायाः 'क्रत्ले शिव्हे अम्द की 
दियत मुगाल्लज़ (सक्रील और शदीद) होती 
है जैसे कि क़त्ले अम्द की, मगर इसका 
मुर्तकिब क़त्ल नहीं किया जा सकता।' | 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि ख़लील ने 
इब्ने राशिद से मज़ीद कहा: 'वह (शिब्हे अम्द) यूँ 
है कि शैतान लोगों में फसाद पैदा कर दे और बलवे 
में कोई खून हो जाये (क्रातिल को किसी ने देखा न 
हो) और लड़ाई करने वालों में कोई गहरी अदावत 
भी न हो और न उन्होंने अस्लहा उठाया हो।' 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 2/783. 


(4566) जनाब अप्र बिन शुएऐब से मरवी है 
कि उनके वालिद ने उन्हें (उनके दादा) हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) से ख़बर दी कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः ऐसे ज़ड़म जो 
हट्टी खोल दें उनमें पाँच पाँच ऊँट हें।' 

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4856, 
तिर्मिजी, हदीस: 390, इन्ने जारूद, हदीस: 785. 
(4567) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद 
से, बह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि 
रसूल (#) ने आँख की चोट में फेम़ला 
फ़रमाया कि आँख अगर अपनी जगह क्रायम 
रहे (ओर बीनाई जाती रहे) तो उसमें तिहाई 
दियत है। 


तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4844. 
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सुनुनु अंबु दाऊद है जित्द-6 077 


बाब :2 


पेट के बच्चे की दियत 


(4568) हज़रत मुगीरा बिन शोबा (#) से 
रिवायत है कि दो औरतें बनू हुज़ैल के एक 
आदमी की ज़ोजीयत में थी। उनमें से एक ने 
दूसरी को खेमे का बांस दे मारा और उसे ओर 


उसके पेट के बच्चे को क़त्ल कर दिया। वह. 


लोग अपना झगड़ा नबी (#) के पास ले 
आये। तो दोनों अतराफ़ के लोगों में से किसी 
एक ने कहाः किस तरह दियत दें हम उसकी 
जो न रोया न खाया, न पिया न चिल्लाया। 
रसूल (#8) ने (उसके अन्दाज़े गुफ्तगू पर) 
फरमायाः 'क्या देहातियों की सी सजअ 
(अन्दाज़े गूफ्तगू) हे।' अलगर्ज़ आपने 


फ़रमाया (उस बच्चे की दियत) एक गुलाम है . 
और उसे क्रातिल के वारिसों के ज़िम्मे लगाया 


कि वह अदा करें। 
(4568) तख़रीज : सही मुस्लिम: 682. 
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फ़वाइद व मसाइल : () औरत अगर जुर्म करे'तो उसकी दियत उसके वारिसों के ज़िम्मे है। (2) 
अगर पेट का बच्चा मार दिया गया हो तो उसकी दियत एक गुलाम है। (3) जाहिलों के से अन्दाज़ में 
तकल्लुफ से बातें करना मायूब है। दूसरी रिवायत में इसे जाहिलों और काहिनों की सजअ से तश्बीह दी 


गई है। (सुनन नसाई, हदीस: 4822, 4847) 


(4569) मन्सूर ने अपनी सनद से ऊपर दी 
गई रिवायत के हम मानी रिवायत किया। ओर 
मज़ीद कहा कि नबी (#) ने मक़्तूल औरत 


की | दियत क़ातिला के वारिसों के ज़िम्मे 
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डाली और उसके पेट के बच्चे के बदले में एक 
गुलाम लाज़िम किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि हकम ने 
बवास्ता मुजाहिद हज़रत मुगीरा (ऋ) से इसी तरह 
रिवायत किया है। 

तख़रीज : सही मुस्लिम, पिछली हदीस को देखें। 


(4570) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (झै) 
बयान करते हैं कि हज़रत उमर (#) ने लोगों 
से मशवरा किया कि अगर किसी औरत के 
पेट का बच्चा साक्रित कर दिया गया हो (तो 
उसमें क्या दियत हो?) हज़रत मुगीरा बिन 
शोबा (ङः) ने इसमें एक गुलाम या लौण्डी 
देने का फैसला फ़रमाया था। हज़रत उमर 
(#) ने कहा कोई गवाह लाये जो आपकी 
ताईद में गवाही दे। चुनांचे वह मुहम्मद बिन 
मसलमा (,#) को ले आये। हारून ने मज़ीद 
कहाः चुनांचे उन्होंने गवाही दी यानी अगर 
कोई पेट बाली औरत को सदमा पहुँचाये (तो 
उसकी दियत यही है।) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि अबू उबेद 
से मरवी है कि इस्क्रात को 'इम्लास' इसलिए कहते 


हैं कि ओरत बच्चे को वक़्त होने से पहले फिसला 
देती है। और हर वह चीज़ जो हाथ वगैरह से फिसल _ 


जाये उसे (मलिस) कहते हैं। 

तख़रीज : (सनद सही) सही मुस्लिम: 683. 
(457) हज़रत मुगीरा (#) ने हज़रत 
उमर(,##) से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी 
रिवायत किया। 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत. 


को हम्माद बिन जैद और हम्माद बिन सलमा ने 
'हिशाम बिन उर्वा से उसने अपने वालिद से रिवायत 
किया कि बेशक उमर ((ै) ने कहा ... 

(4577) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6905. 


(4572) हज़रत इब्ने अब्बास (,#) से मरवी 
है कि हज़रत उमर (#) ने नबी (७8) के इस 
फैसले के बारे में दरयाफ़्त किया (जो पेट के 
बच्चे के बारे में हूआ था) तो हमल बिन 
मालिक बिन नाबिग़ा उठा और कहा कि में दो 
औरतों के दरम्यान में था (मेरी दो बीवियाँ 
थीं) तो एक ने दूसरी को ख़ेमे का बांस दे मारा 
और उसको और उसके पेट के बच्चे को मार 
डाला। चुनांचे रसूलुल्लाह (#) ने उसके बच्चे 
के बारे में एक गुलाम अदा करने का फैसला 
किया और उस औरत को (जो क्रातिला थी 
क्रिप्लास़ में) क़त्ल करने का फैसला किया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि नज़र बिन 
शुमैल ने कहा कि (मिस्तह) से मुराद वह लकड़ी है 
जिसके ज़रिये से तन्नूर से रोटी निकाली जाती है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं: जबकि 
अबू उबैद ने कहा कि (मिस्तह) ख़ैमे की लकड़ी 
को कहते हैं। 

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2647, 
नसाई, हदीस: 4743, इन्ने हिन्बान, हदीस: 525. 
(4573) जनाब तावुस कहते हें कि हज़रत 
उमर(#) मिम्बर पर खड़े हुए ... और ऊपर 
दी गई हदीस के हम मानी बयान किया मगर 


४ ७ CF Sl wok sl ४.७ 
८०१४५ Ros Sl ५) |: 3>+ oP) 
bi ४ ४ ४ bi ks Ol pF 
ples Ale A ko tl 2५2४ 
ENF bb hs all aay 
ali] 25755 oll og ES ०७६ 
3 ५६४६७ Rhee SFY 
lg 4४० lo ds 
०७ 535 2 ४७ . ES ss 

pal 3 pil ००८ | oa 


ai 


_ 


ॐ ० 292 
Mall 253 58 alles 
2 3 ०! है. 9 Wb CO ‘95 CO ५) Cas 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


अन्न अब दाऊद FD 


उसमें 'इस ओरत (क्रातिला) के क्रत्ल किये 


जाने का जिक्र नहीं किया।' अलबत्ता (जनीन 
के बदले में) एक गुलाम या लोण्डी दिये जाने 
का बयान किया। तावुस ने कहा, इस पर 
हज़रत उमर (#) ने कहा: अल्लाहु अकबर, 
अगर में ये न सुनता तो इसके अलावा कोई 
ओर फ़ेसला कर बेठता। 

(4573) तख़रीज : (सनद ज़ईफ). 

(4574) जनाब इकरमा ने हज़रत इन्ने 
अब्बास(ळ#) से हमल बिन मालिक के 
वाक्रिया में बयान किया कि उसने औरत का 
बच्चा साक्रित कर दिया जो मुर्दा था और उसके 
बाल उग चुके थे और ओरत भी मर गई। तो 
आप (#£) ने उसकी दियत उस क्रातिला के 
वारिसों पर डाल दी। मक्र्तूला के चचा ने कहा: 
इसका बच्चा साक्रित हुआ है, ऐ अल्लाह के 
नबी, जिसके बाल उग चुके थे। तो क़ातिला 
के वालिद ने कहा: ये झूठा हे, अल्लाह की 
क्सम! बच्चा न चीखा न चिल्लाया, न पयाना 
खाया, ऐसा ख़ून तो बातिल होता है। (इसमें 
` क्रिस्ञास होता हे न दियत।) तो नबी (#६) ने 
फ़रमायाः 'ये क्या जाहिलों और काहिनों की 
सी सजञ्ज है? बच्चे की दियत में एक गुलाम 
या लोण्डी अदा करो।' 

हजरत इब्ने अब्बास (,#) कहते हैं इन औरतों में से 
एक का नाम मुलेका था ओर दूसरी का उम्मे गुतेफ। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4832. 
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(4575) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) से रिवायत है कि क़रबील-ए-हुज़ेल की 
दो औरतों में से एक ने दूसरी को क्रत्ल कर 
दिया और उन दोनों में से हर एक का शोहर भी 
था ओर बच्चा भी। तो रसूलुल्लाह ($9 ने 
मक़्तूला की दियत क्रातिला के आक्रिला पर 
डाली। उस क्रातिला के शौहर और बेटे को 
इस दियत को अदायगी से बरी रखा। तो 
मक्र्तूला के आक़िला कहने लगे कि उसकी 
मीरास हमारा हक़ है? तो रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'नहीं इसकी विरासत इसके शोहर 
और बेटे का हक़ हे।' 
(4575) तख़रीज : 
माजा, हदीस: 2648 


(सनद ज़ईफ़) इब्ने 
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फ़ायदा : इस रिवायत को कुछ मुहक्रिक़ीन ने सही करार दिया है। (आक़िला) से मुराद वह लोग हैं जो 
विरासत के मुतय्यना हिस्से दे दिये जाने के बाद बाक़ी माल समेट लेते हैं। जैसे कि बाप, बेटा, भाई 
और चचा वगैरह। मगर इस हदीस में बेटे को 'आक़िला' से खारिज रखा गया है। 


(4576) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत 
है कि क्रबील-ए-हुज़ेल की दो औरतें लड़ 
पड़ीं तो एक ने दूसरी को पत्थर दे मारा और 
उसे क़त्ल कर दिया। चुनांचे वह अपना 
मामला रसूलुल्लाह (#) के पास ले आये तो 
रसूलुल्लाह (#) ने फैसला फ़रमाया कि 


जनीन की दियत में एक गुलाम या लोण्डी 


अदा की जाये और मक्र्तूला की दियत 
क्रातिला के आक्रिला के ज़िम्मे डाली ओर 
मक़्तूला की विरात उसके बेटे ओर उसके 


साथ दूसरे वारिसों को दिलवाई। तो हमल 
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बिन मालिक बिन नाबिग़ा हुज़ली ने कहा: ऐ | 


अल्लाह के रसूल! में भला इसका जुर्माना 
क्योंकर भरू जिसने न पिया न खाया, न 


बोला न चिल्लाया, ऐसा ख़ून तो लगव होता | 


है? रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'ये तो 
काहिनों का भाई लगता हे।' आपने ये उसकी 
मुसज्जअ गुफ्तगू की वजह से फ़रमाया। 


(4576) तqखरीजं : बुखारी, हदीस: 6970, व सही. 


मुस्लिम: 687. 


(4577) जनाब इब्ने मुसय्यब ने हज़रत अबू 
हुरैरह (##) से इस क्रिस्मे में रिवायत किया 
कि फिर वह औरत जिसको आपने गुलाम या 
लौण्डी दिलवाई फ़ोत हो गई तो 
रसूलुल्लाह (#) ने फैसला दिया कि उसकी 
विरात उसके बेटे को मिले और (क्रातिला 
की तरफ़ से) दियत उसके अबा 
(आक्रिला) पर डाली। 

तख़रीज : बुखारी: 6740, व सही मुस्लिम: 687. 
(4578) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरेदा अपने 
वालिद से रिवायत करते हें कि एक ओरत ने 
दूसरी को पत्थर दे मारा, उससे उसका बच्चा 
साक्रित हो गया। पस ये मुकदमा 
रसूलुल्लाह (#) के सामने पेश किया गया तो 
आपने उसके बच्चे के सिलसिले में पाँच सौ 
बकरियाँ ज़िम्मे लगाई ओर उस दिन से पत्थर 
मारने से मना फ़रमाया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि हदीस में 
रिवायत तो पाँच सौ बकरियाँ ही है, मगर सही ये है 
कि सौ बकरियाँ थीं। 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि ये ५; *,८८ 2७ | 55 535 £ 46 , 5६ 
अब्बास (बिन अब्दुल अज़ीम) का वहम है। 
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4877. है रा . 5 


(4579) हज़रत अबू हुररह (,#) से मरवी है ७४ ,%१ ०» 5 ८५७८] ७४ 
कि रसूलुल्लाह (ई ने जनीन के सिलसिले में. _ .. .. 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हम्माद बिन. (8 #-७ ५ 40४ ८० 4 ५५८5 
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बिन अम्र से ये रिवायत नक़ल की है मगर इन दोनों. ,, , , FR Meee 
ने घोड़े या ख़च्चर का ज़िक्र नहीं किया। '_ REAM EG BS 
(4579) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीसः ८५ ॐ ७ 4! 2८८ ८ HE 4८८ 
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या गुलाम की क़ीमत पाँच सो दिरहम है। 
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फ़ायदा : ऐसा गुलाम जिसने अपने मालिक से मुआहिदा (समझोता) किया हो कि मैं इस कद्र रक्रम. 
देकर आज़ाद हो जाऊंगा तो वह इस मुद्दत में 'मुकातब' कहलाता है। (मुकातब, ता के ज़बर के साथ।) 


(4587) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से मरवी ७ ११ 2५ 5 Ss Gk 


है कि रसूलुल्लाह (#) ने मुकातब, जो कत्ल , .१; (६ 
कर दिया जाये, की दियत के सिलसिले में. 
फैसला फ़रमाया कि वह जिस क्रद्र हिस्सा 
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। सुनन अंबु दाऊद #4 जिल्द-6 200 


अपनी किताबत का अदा कर चुका हो इस ह 


निस्बत से आज़ाद आदमी की दियत दी जाये 
और जिस क़द्र बाक़ी हो उसमें गुलाम की 
दियत दी जाये। 

(4587) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 484, इब्ने जारूद, हदीस: 982. 


(4582) हज़रत इब्ने अब्बास (क़) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
मुकातब पर जब कोई हद लाज़िम आ रही हो 
या किसी का वारिस बन रहा हो तो जिस 
निस्बत से आज़ाद हो चुका हो उसी हिसाब से 
हद लागू होगी या विरासत का हिस्सा पायेगा। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं इस रिवायत 
को वुहैब ने बसनद अय्यूब, इकरमा से उन्होंने 
हजरत अली(&#) से उन्होंने नबी (#६) से रिवायत 
किया है। और हम्माद बिन ज़ेद और इस्माईल ने 
बवास्ता अय्यूब, इकरमा से उन्होंने नबी (#) से 
मुर्सल रिवायत किया है जबकि इस्माईल बिन 
उलय्या ने इसे इकरमा का कोल बनाया है। 

(4582) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, 

हदीस: 259, नसाई, हदीसः 485 
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फ़ायदा : इस्लाम ने जिस अन्दाज से गुलामों के हुकूक़ को सुरक्षित किया है किसी ओर मिल्लत में. 
नहीं है। गुलाम अगर आधा आज़ाद हो तो आधी दियत आज़ाद को और बाक़ो गुलाम की अदा की 
जायेगी। इसी तरह बाक़ी मामलात में भौ आधा मामला होगा। 
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५ उ अबु दाऊद जिल्द 


बाब : 23 


ज़िम्मी की दियत का बयान 


7 a DO CHANT FLAS “FL, 
SE दियतों का 
R} 
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फ़ायदा : ऐसा गैर मुस्लिम, जो ममलकते इस्लामी की रईयत में शामिल हो (इस्लामी मुल्क में शहरी 


की हैसियत से रहता हो), जिम्मी कहलाता है। 


(4583) जनाब अग्र बिन शुएऐब अपने 
वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, 
नबी (#६) ने फ़रमायाः 'अहद वाले (जिम्मी) 
` की दियत आज़ाद से आधी है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत 
को उसामा बिन ज़ैद लेसी और अन्दुर्रहमान बिन 
हारिस ने अम्र बिन शुऐब से इसको मिस्ल रिवायत 
किया है। 

(4583) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
` 2/27, तिर्मिज़ी: 43, नसाई: 4870, 4877, इब्ने 
माजा: 2644, इब्ने जारूद: 7052, नसाई,: 4877. 


बाब : 24 
अपना दिफ़ा करते हूए अगर 


हमलावर का कोई नुक्सान हो 
जाये या उसे ज़र्ब लग जाये तो? 


(4584) हज़रत स्फ़वान अपने वालिद 
यञ्जला(%#) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: 
मेरे नोकर की एक शख़्स से लड़ाई हो गई तो 
दूसरे ने उसके हाथ पर दाँतों से काट लिया तो 
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अगले दो दाँत टूट गये। तो वह नबी (#) के 
पास चला गया तो आपने उस (के इस 
नुक्सान) को ज़ाया क़रार दिया। ओर 
फ़रमायाः 'क्या तू चाहता था कि वह अपना 
हाथ तेरे मुँह में दिये रहता ओर तू उसे ऊँट की 
तरह चबा डालता?' (अब्दुल मलिक बिन 
अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरेज ने) कहा कि इब्ने 
अबी मुलैका ने अपने दादा से रिवायत किया 
कि हज़रत अबूबक्र (क) ने इसे ज़ाया क़रार 
दिया और कहा: दूर हो (ज़ाया हे) इसका दाँत। 


तख़रीज : बुखारी: 6893, व सही मुस्लिम: ]674 


उसने अपना हाथ खींच लिया इससे उसके 
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फ़ायदा : हमलावर के मुक़ाबले में अपना दिफ़ा करना हक़ वाजिब है और इस सूरत में हमलावर को | 
अगर कोई चोट लग जाये या कोई नुक्सान हो जाये तो उसका कोई मुआवज़ा नहीं। 


(4585) हज़रत यअला बिन उमय्या ने ये 
रिवायत बयान की ओर मज़ीद कहा कि फिर 
नबी (#) ने दाँत से काटने वाले से कहाः 
'अगर चाहो तो अपना हाथ उसके मुँह में दे दो 
वह भी इस तरह काटे जैसे कि तुमने काटा था 
और तुम भी अपना हाथ खींच लेना।' 
अलगर्ज़ आपने उसके दाँतों की दियत ज़ाया 
क़रार दी। 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस को देखें। 
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बाब : 25 
जो कोई बिला इलम तबीब बन 
कर लोगों का इलाज करे ओर 


ज़रर (नुक्सान) पहुँचाये तो 


° °+ के 


_ (4586) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से बह अपने दादा से रिवायत करते हैं, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो ऐसे ही 
तबीब बन कर इलाज करे ओर डॉक्टरी ओर 
इलाज मुआलिजे में मशहूर न हो तो वह 
ज़िम्मेदार है।' 


नस्र बिन आसिम ने अपनी सनद में कहा: (हहसनी . 


इन्ने जुरैज) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: ये सिर्फ वलीद 
बिन मुस्लिम की रिवायत है, हमें मालूम नहीं कि 
सही है या नहीं। 

(4586) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) इब्ने 
माजा, हदीस: 3466, नसाई, हदीस: 4834 
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फ़ायदा : कुछ मुहक्रिक़रोन के नज़दीक ऊपर दी गई रिवायत हसन है, उनके नजदीक अताई (झोला छाप) 
किस्म के गैर मारूफ़ तबीब और मुआलिज अगर अपने इलाज से किसी का नुक्सान कर दें तो वह उसके 
जामिन और जिम्मेदार हैं। और लोगों को भी ऐसे अताईयों (झोला छाप) से मोहतात रहना चाहिए 


(4587) जनाब अब्दुल अज़ीज बिन उमर 
बिन अब्दुल अज़ीज़ से रिवायत है कि एक 
वफ़द के लोग जो मेरे वालिद के पास आये थे 
उनमें से एक ने कहा कि रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'जो मुआलिज किसी क्रोम में तबीब 
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बना फिरता हो, जबकि उससे पहले वह 
डॉक्टरी में मारूफ़ न हो और किसी का नुक्सान 
कर दे तो वह ज़िम्मेदार है।' अब्दुल अज़ीज़ ने 
कहाः ये ज़मानत दवा बताने में नहीं बल्कि ये 
रग काटने, चीरा देने या दाग देने की सूरत में है। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस को देखें। 


€ 


फ़ायदा : लोग बिलउ़मूम सुने सुनाये नुस्खे बयान करते हैं, इस सूरत में बताने वाले का क्रूर नहीं 
समझा जाता, बल्कि ऐसी दवा इस्तेमाल करने वाले को खूद जानकार होना चाहिए। हाँ अगर कोई 
अनाड़ी फसद खोले या दाग वगैरह दे और नुक़स़ान हो जाये तो जिम्मेदार होगा। यही वजह है कि 
नौसिख्या डॉक्टरों और मुआलिजीन के लिये पुराने माहिर डॉक्टरों को ज़ेरे निगरानी तवील तबीयत 
लाज़मी समझी जाती हे। | 


बाब : 26 
क्रत्ले खता जो अम्द के 
मुशाबा हो, को दियत 
(4588) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (कँ) _ ११.५; , ५ 23 5५२० is 


से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने ... ४ ७४६५४. . ६६! 
बक़ौल मुसददद फ़तह वाले दिन ख़ुत्बा इरशाद Cy ' NG tf १५०७ Gs ॥७ - aol 
फ़रमाया फिर सलमान बिन हरब ओर मुसहद ६ «3 ८१ 44 १ “445 ८ «०५४ 
दोनों अपने बयान में मुत्तफ़िक़ हैं ... आपने Lol ds $ ७ gl 

फ़रमायाः खबरदार! तहक़ीक़ जाहिलीयत के Ee 


दौर की फ़ की हर बात ख़ून से मुताल्लिक़ | 


हो या माल से, जिस का जिक्र किया जाता हो 


या दावा किया जाता हो, वह मेरे क़्रदमों तले. 


(रौंदी जा रही) है सिवाए हाजियों को पानी 
पिलाने और बैतुल्लाह की ख़िदमत के अमल 
के।' (वह हस्बे साबिक़ (पहले की तरह) 
बहाल है।) फिर फरमाया: 'ख़बरदार! क़त्ले 
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सनन अंबु दाऊद जित्द०. #555६१ ` दिदतोकाबयात ` 


ख़ता जो अम्द के मुशाबा हो सांटे या लाठी 
वगैरह से जैसे भी हो, उसकी दियत सौ ऊँट 


है, इनमें चालीस ऊँटनियाँ ऐसी हों जिनके 


पेटों में बच्चे हों।' 

तख़रीज : (सनद मही) हदीस: 4547 में देखें। 
(4589) वुहेब ने खालिद से इसी सनद से 
ऊपर दी गई हदीस के हम मानी रिवायत किया। 


तख़रीज : (सनद्‌ सही) हदीस: 4548 में देखें, क्‍ 


पिछली हदीस को देखें। 


क्‍ बाब : 27 
फ़क़ीर लोगों का गुलाम किसी 


क्राबिले दियत जुर्म का 
इरतेकाब कर बेठे तो ...? 


(4590) हज़रत इमरान बिन हुसेन (%#) से 
रिवायत है कि फ़क़ीर लोगों का एक गुलाम 
था, उसने अमीर लोगों के एक गुलाम का कान 
काट दिया ये (अमीर) लोग नबी (#) के पास 
मुकदमा ले आये तो दूसरों ने जवाब दिया कि ऐ 
अल्लाह के रसूल! हम लोग फ़क्रीर हैं, तो 
आपने उन पर कोई चीज़ न डाली। 

(4590) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
4755, मुसनद अहमदः 4/438 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) कुछ मुहक्किक्रोन के नज़दीक ये रिवायत सही है। (2) इस हदीस में 

गुलाम' का एक तर्जुमा मारूफ मानी में है कि वह अन्दे ममलूक थे। चूंकि ये मामला ममलूकों के बीच 
था ओर क़सूरवार के मालिक फकीर भी थे इसलिए उन पर कुछ न डाला गया। और दूसरा तर्जुमा 'नो 
उमर लड़के' भी किया गया है यानी वह आज़ाद थे। मगर उनके लड़कपन, ख़ता और क़सूरवार के वली 
फकीर होने को वजह से उन पर कुछ न डाला तफ्सील के लिये देखिये: (नैलूल अवतार) 
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बाब : 28 
जो शख़्स किसी अंधाधुंध 
बलवे में क्रत्ल हो जाये 


(4594) हज़रत इब्ने अब्बास (%#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो 
शख़्स किसी बलवे में मारा जाये (ओर 
क्रातिल देखा न गया हो) कि उनकी आपस में 
संगबारी हूई हो या सांटे डंडे बाज़ी तो उसकी 
दियत क्रत्ले ख़ता वाली होगी। ओर जो 
अम्दन (जानबूझ कर) क्रत्ल किया गया हो 
तो इसमें क्रातिल की जान से क्रिसास हे ओर 
जो कोई इस (क्रिसास लेने) में आड़े आये तो 
उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की ओर तमाम 
लोगों की लानत हो। | 

. तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4540 में देखें। 


बाब : 29 


किसी को अगर जानवर लात 
मार दे तो...? 


A (> 
ॐ 


०० 
° ~ [° 2 472 Rl” 2 
(3२ Res मल CF ण- > 39 | > >> 


५ ५ 2 ge 9 yo 
A lo all IG 6 css 
Cos 0 ६ (२5 2" ess 


Ke 5845 | द 
ic ८५४६८ bo | LS Pe 95 
०० [७5 २००2 
SNS MA A Ss A 


JE ६.5 «६८८ 
०। 


(4592) हज़रत अबू हुरैरह ($) 
रसूलुल्लाह (#) से बयान करते हैं, आप (#) 


ने फ़रमायाः '( जानवर का) लात मार देना 


ज़ाया है। और मअदनी कान (का नुकसान) 
ज़ाया है। 
. इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि जानवर कां 


| [°] EEA ~ 
RES Cs 6 At (| NESS $ 


Co 


~ MD ~ 2 ४ 
| ८८ coll CF hn OF + G3) | 
५० 40 lo A Ys ७६ 54% 


CO 6 Cr ह ५ + हक: हक SS 6 ~ Ge 


$ री 
Ne 
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पे) (22008 / 0२ है / ३0४ tm FATT TAD AO CINCO CIN, 
८७४५ i तो का बयान AS 9 
ke a) 


उन जित्क0 हटकर न ६८:४3 हैक. 
मालिक उस पर सवार हो और वह लात मार दे (तो 5;8 ४0७ . " १६३ $2 " 06 ५... 


जाया हे।) | हक 
(45 3 Er DE 
(4592) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: “2 9 Ey Dy 


5788, हदीस: 2579 में देखें। 


बाब : 30 


ह्न Cl oC 30 


जानवर लात मारे या मअदनी 


कान में कोई हादसा हो जाये 5६६ ER INCA 


CQ 


(4593) हज़रत अबू हुरेरह (म) १% 5 CL ७५ ies ७४५ 
रसूलुल्लाह (8) से बयान करते थे, आपने :.. . i ail 3 a SF 
फरमायाः 'जानवर का ज़ख़मी कर देना, 

मञ्दनी कान में हादसा हो जाना या कूणँ में 
गिर पड़ना सब ज़ाया हैं और अगर किसी को. १८% "५6 ९.) le 4 ० 
कोई दफ़ीना मिले तो उसमें झुमुस ही' ९.५ ५ |; ५६३ 5,५८5 १८४ ७८१ 
(पाँचवाँ हिस्सा अदा करना शरई हक़ है।) 58 ४6 . * 252] ह a3 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं जानवर जब *” or sa 
भाग गया हो और उसके साथ कोई न हो और ये OSI Yl li ४५-४८ 
हादसा दिन के वक़्त हूआ हो रात में न हुआ हो। . (40५ 5५5 )5 ५६४७५ 5 
तख़रीज : बुखारी: 7499, व सही मुस्लिम: 770 

फ़ायदा : () जानवर बेशक़र और नासमझ मझ्लूक है इसके काट खाने या लात मार देने में उसके _ 
मालिक का क्रूर नहीं, मगर ये कि जब वह उसके क़रीब हो और उसको ज़ब्त रखने पर कादिर हो, या 
यक़ीन हो कि ये लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है और फिर भी वह उसे खुला छोड़ दे। इमाम अबू 
दाऊद (रह.) के क़ौल का यही मफ़हूम है। (2) मज़दूर को जब मालूम हो कि उसने मअदनी कान में 
काम करना है ... या इसी तरह किसी और पुर ख़तर (ख़तरे वाली) जगह पर चढ़ना है और वह अपनी 
रज़ामंदी से काम करे तो इत्तेफ़ाक़ी हादसा को वजह से मालिक क्रसूरवार नहीं होगा। (3) अपनी | 
जमीन में किसी ने कूआँ खोदा हो और कोई उसमें जा गिरे तो मालिक का कोई क़सूर नहीं समझा 
जायेगा, बख़िलाफ़ इसके कि किसी आम गुजरगाह पर खोदे और फिर उस पर बाड़ वगैरह न लगाये। | 


{ ~ 2 प्र ~ + +0 
all | Re Cr CAS 0.०) हे | oa 
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अबु दा -6 (42 5 TE iE STU nlc | 232 - i a 


आग जो फैल जाये SUS GCS | 


(4594) हज़रत अबू हुरैरह (क) बयान , १५१६८. 72 58 45० ४४ 
करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'आग 5५ ५६६ ७४७; ८ ST ७४ क्‍ 
(से होने वाला नुक़सान) ज़ाया है।' हा 
(4594) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, “2 ०४ ४ “४ न 2 + 
हदीस: 2676, अब्दुर्रज्जाक़, हदीस: 38. CANS es Al 4१८ ६४४५ 
४2» Cl UF 4५७ Ly 6५० UF aR 
, "१६ १७॥ EEE A 2s JE JE 
फ़ायदा : अगर किसी ने अपनी ज़मीन या घर वगैरह में आग जलाई और फिर वह फैल गई या कोई 


चिंगारी उड़ कर दूसरे का नुक्सान कर गई तो आग जलाने वाला उसका ज़िम्मेदार न समझा जायेगा मगर 
ये कि कोई वाज़ेह कसूर हो जैसे अपना काम करके उसे वैसे ही छोड़ दिया और बुझाया या दबाया न हो। 


बाब : 32 


दाँतों के क्रिसास का बयान 


(4595) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. १७ २,१.६६ ७४७ 5 ७8४५७ 
रिवायत हे कि हज़रत अनस बिन नज़र (,#ः) | 
| ० i > ons 5 ८<7७ Oe | 
की बहन रूबैञ़ (र पर पेश, ब पर ज़बर और य 5-5 ५ न > hy 
तोड़ दिया तो वह लोग नबी (#) के पास आ 25 ४५) ५८ 4) ० ~ | 
गये। पस आपने अल्लाह की किताब के ५0 २१ :3 06 tail 40 D5 
मुताबिक़ क्रिसास का फैसला फ़रमाया। अनस sf 2-88 $ ४६६ हा 
५५5 5 Yl ak | 

बिन नज़र कहने लगे: क़सम उस ज़ात की | ४ ७४५ RT 
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सनन अब दाऊद 4 जिल्द6 6.55 ॐ 8 | bo BER os Wf 233 5 


जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया 
है! आज इसका दाँत नहीं तोड़ा जायेगा। 


आपने फ़रमायाः 'अनस! किताबुल्लाह का ` 


फैसला क्रिसाम है।' चुनांचे दूसरे लोग दियत 
क्रबूल कर लेने पर राज़ी हो गये (ओर बदला 
नहीं लिया) तो नबी (ई) को बड़ा ताज्जुब 
हूआ और फ़रमायाः 'अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे 
भी होते हें जो अल्लाह पर क़सम डाल दें तो 
वह पूरी फ़रमा देता है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने इमाम 


अहमद बिन हम्बल (रह.) से सुना, उनसे पूछा. 


गया कि दाँत का क्रिसास कैसे लिया जाये? तो 
उन्होंने कहा: 'उसे रगड़ दिया जाये।' 
_ (4595) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2703. 


~ 
£ 
bd 


~ EE ०५ 5 2. 
alll RD 0१०० | i) हे | 95 


£ 


~ 


. 
JENN El 9 5८ 


4] ५2 ss oe 55 | CR 395 | 
; cies] JG en] (2 Ua 22, 2.5 


फ़वाइद व मसाइल : () हजरत अनस बिन नज़र (ऋ) का इंकार, 'रसूलुल्लाह (#६) पर रद या 
,शरीयत का इंकार न था, बल्कि ये उस तबई आर और अज़ीयत का इज़हार था जो दाँत तोड़े जाने की 
सूरत में एक ख़ातून और उसके क़बीले को लाहिक़ होने वाली थी और उनका मक़सूद ये था कि इसके 
अलावा कोई और हल निकाला जाये। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक इंसान रोजा रखने का शाइक़ 
है मगर उसके नतीजे में भूख प्यास से अज़ीयत भी महसूस करता है। तो इस तबई अज़ीयत का इज़हार 
कोई मायूब नहीं है। (2) हज़रत अनस बिन नज़र (#) अल्लाह के महबूब बंदे थे कि अल्लाह ने 
उनको कसम पूरी कर दी... (#) (3) इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) का फतवा कि दाँत रगड़ 
दिया जाये उस वक़्त सही होगा जब दाँत ऊपर से टूटा हो। (बज्लुल मजहूद) 
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>) CS 3, 
६६ एट4559. Fe 
ew ४ 522. 'फान्णच् जात 27 (7. ees ata 


SON) IS IY RI VIL. SUNN 


4.....| 


सुन्नत को अहमियत व फ़ज़ीलत 


अरबी लुगत में सुन्नत रास्ते को कहते हैं। मोहद्दिसीन और उलमा-ए-उसूल के नज़दीक सुन्नत से 
मुराद: 'रसूलुल्लाह (#) के अक़वाल, आमाल, तक़रीरात और जो कुछ आपने करने का इरादा फरमाया नीज़ 
वह सब कुछ भी शामिल है जो आप (#£) को तरफ़ से (उम्मत तक) पहुँचा।' (फतहुल बारी) 


'किताबुस्सुन्नह' एक जामेअ बाब है जिसमें अक़ाइद और आमाल दोनों में रसूलुल्लाह (#६) की 
पैरवी की अहमियत वाज़ेह की गई है। रसूलुल्लाह (#) ओर ख़ुल्फा-ए-राशिदीन के बाद अक्राइद व आमाल 
में जो भी इन्हेराफ सामने आया था उसकी तफ़्सीलात और इस हवाले से रसूलुल्लाह (#) के इ्तियार करदा 
तरीक की वज़ाहत बयान की गई है। इस किताब के मौज़ूआत में सुन्नत और उसकी पैरवी, दावत इलस्सुन्नह्‌ 
(सुन्नत की तरफ़ दावत) और इसका अज्र, उम्मत का इत्तेफाक़ व इत्तेहाद और वह फ़ितने जिनसे ये इत्तेफ़ाक़ 
इन्तेशार में बदला शामिल हैं। अक़ाइद व नज़रीयात में जो इन्हेराफ (बेराह रवी) आया उसके असबाब का भी 
अच्छी तरह जायज़ा लिया गया और मुन्हरिफ़ नज़रीयात के मामले में सही अक़ाइद की वज़ाहत को गई है। ये 
नज़रयाती इन्हेराफ सहाबा के दरम्यान तफ़्जील, मसल-ए-खिलाफत के हवाले से इख्तिलाफात, हुक्मरानों 
की दबंगी और सरकशी से पैदा हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता, फ़ितना परदाज़ों ने ईमान, तकदीर, सिफ़ाते 
बारी तआला, हश्र व नशर, मीजान, शफाअत, जन्नत दोज़ख़ यहाँ तक कि कुर्आन के हवाले से लोगों में 
शुकूक व शुन्हात पैदा करने को कोशिश की। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने अपनी किताब के इस हिस्से में इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से सही 
अक्राइद और रसूलुल्लाह ($8) की तालीमात को पेश किया। इन फितनों के इस्तीसाल (ख़त्म करने) का काम 
मोहद्दिसीन ही का कारनामा है। मोहद्द्सीन के अलावा दूसरे उलमा व फुक्रहा ने इस मैदान में इस अन्दाज़ से 
काम नहीं किया बल्कि मुख्तलिफ़ फ़िक़ही मकातिबे फिक्र के लोग ख़ूसूसन अपनी राय ओर अक्ल पर ऐतमाद 
करने वाले हजरात खूद उन फितनों का शिकार हो गये। 


अबू दाऊद की 'किताबुस्सुन्नह' और दीगर मोहद्दिसीन के मुताल्लिक़ा अबवाब का मुताला करने से . 
पता चलता है कि जामेइयत के साथ मोहदिसीन ने हर मैदान में किस तरह रहनुमाई मुहय्या को, ओर अहले 
यहूद के हमलों से इस्लाम का दिफ़ा किया। उन्होंने महज़ शरई और फिक््ही उमूर तक अपनी तवज्जा महदूद 
नहीं रखी बल्कि इस्लाम के हर पहलू और दिफ़ा अनिल इस्लाम के हर मैदान में कमर बस्ता रहे। तमाम उम्मते 
मुस्लिमा की तरफ़ से पुरखुलूस दुआ है कि या अल्लाह उनको बेहतर बदला अता फ़रमा! 
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44-95 ऊबु है णाता oe खात्राणदफाताणण्फाताणणपान फिट जल लत जी णा र ( 235) 3 3: 
fl 40०0 ०४४ 
° ९० 


बाब : ] 


सुन्नत की तशरीह व तौज़ीह 
का बयान 


(4596) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 5५ £ ..७ 2 ४८ 58 ८४; ७६४७ 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'यहूदी :. 
इकहत्तर या बहत्तर फ़िक़ों में तक्रसीम हूए और र 
_ इसाई भी इकहत्तर या बहत्तर फ़िक़ों में बटे और ०%! ५४:४7 i a Js JG J 
मेरी उम्मत तिहत्तर फ़िक़ों में तक़सीम होगी।' 25४४ 59 5६5 oN Bl ० 
(4596) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: ८८ ० 
2640, इब्ने माजा, हदीस: 399, हाकिम: /728. 


# 0०2 0“ Fd कर ~ 9 9“ 0 
५ 07 Ls | Cr RS EO Ls | Cr a ५: 


Z 
tt 2 


AD Crs १ ~ ७४ lk Cs | 2) 
फ़ायदा : अल्लामा अबू मन्सूर अब्दुल काहिर तमीमी इस हदीस को शरह में लिखते हैं कि इससे 

मुराद इन फुकहा (फ़कीहों) का इख़ितलाफ़ नहीं है कि जिनके इज्तेहाद की बुनियाद फहमे सुन्नत पर है, 

वह अपने अपने इज्तेहाद की बुनियाद पर चीज़ों के हलाल या हराम होने की राय देते हैं, बल्कि इस 

तफरका से मुराद वह उसूली इख़ितलाफ़ात हैं जो तौहीद, तक़दीर, शुरूते नबूबत व रिसालत, मोहब्बते 

हदीस ओर सहाबा के साथ मोहब्बत व मवालात वगैरह के मसाइल में ज़ाहिर हूए और इस मसाइल में 

एक दूसरे को काफ़िर कहा गया। जबकि फ़िक़्ही नोईयत के मसाइल में कभी किसी ने किसी को काफिर 

नहीं कहा। (औनूल माबूद) | 

(4597) अबू आमिर होज़नी का बयान हैकि . 5५ ११ 45८5 „ | 5 53 4 5 

हज़रत मुआविया बिन अबू सुफ़ियान (#) ge ch 2 is १७ 

हममें ख़ुत्बा देने के लिए खड़े हूए और कहा: प ° ल कः ह र 
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खबरदार! तहक़ीक़ रसूलुल्लाह (#) हममे 
खड़े हूए ओर फ़रमायाः 'ख़बरदार! तुमसे पहले 
अहले किताब बहत्तर (72) फ़िक़ों में तक़सीम 
हूए थे ओर ये मिल्लत तिहत्तर (73) फ़िक़ों में 
तक़सीम होगी। बहत्तर (72) आग में जायेंगे 
ओर एक फिर्क्रा जन्नत में जायेगा और यही 
'अलजमाञ्जत' होगा। इब्ने यहया ओर अम्र ने 
अपनी रिवायतों में मज़ीद कहा: 'बिलाशुब्हा 


EE D.C ED 

$ SS 66272 है 236% 

सुन्नत का बयान SN sf 

>> ROMA FOOD DIN SAY. (के: 2 E> PAC 
(६ 5 


TNO AIS 
ic 


ley: AIO SIV 59 ८2 
f (६ + ७ (५ १2 2० ४०८ (<६ 
J 3 AS ४७.७ ) कर Cr SS SS 


20 270 हि. & ~ है FE 2/0 ~ 
(> ) | Co | 0 है. | 2.2 > 
£ 
थ्र Pg ५4 ~ ic Es ~ 


Js ६ ab «| Ss ८ Cr 4५ ५७०७० Cr 
«5 2.) ae 40 ko I Ss HY 


bl bo 5 HY" Et 


5॥ ४ 2०६८७ ob UE ISHN EY 
~ 9 
JES ६५ DY GF ll १:०४ 


मेरी उम्मत में से कुछ क्रोमें निकलेंगी इनमें ये 
अहवा (मन पसन्द नज़रियात ओर आमाल को 
दीन में दाखिल करना) ऐसे सरायत कर 


जायेंगी | 29 2६४ ७ bl JN LS Ss 
जायेंगी जैसे कि बावले पन की बीमारी अपने “ˆ ः ड 


बीमार में सरायत कर जाती है।' अम्र नेकहा: ८ 27 ठ 9 - 7 lsd 
'बावले पन के बीमार की कोई रग ओर कोई £5 > ५ ६८८ | " ५5 
जोड़ बाक़ी नहीं रहता जिसमें इस बीमारी का ८5 ८५७५, ८5 2:43 २ ५५, ८7७ 
असर न हो।' 

Al A" Foe J; Ua) 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 4/702. 
455 Y hab Hise 

'फ़वाइद व मसाइल : () इन अहादीस में सहाब-ए-किराम (#) और उम्मत के अफराद को 
मुतन्नबा (ख़बरदार) किया गया है कि वह अल्लाह की रस्सी यानी किताब व सुन्नत को मज़बूती से 
पकड़ें और आपस में तक़सीम न हों, मगर इस चेतावनी के बावजूद मुसलमान ख़वाहिशात के फ़ितनों में 
फंस कर तक़सींम हुए जिस तरह रसूलुल्लाह (#) ने पहले ही बता दिया था। (2) 'अलजमाञ्जत' 
बमअनी इज्तेमाअ दरअसल इस्मे मस्दर है और ऐसी क़ोम के लिये बोला गया है जो आपस में हर तरह 
इकड्ठे और मुज्तमअ (इकट्ठा) हों। 'अहले सुन्नत वलजमाअत' का नाम भी इसी मानी में है कि ये लोग 
किताब व सुन्नत पर मुज्तमञ हैं और इनमें ऐसा इफ़्तेराक़ (गिरोह बन्दी) नहीं है कि एक दूसरे को गुमराह 
करार देते फिरें। शैख़ जीलानी (रह.) ने अलजमाअत से मुराद 'जमाञते सहाबा के मुत्तबे लोग, बयान 
किया है। क्योंकि सहाबा के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ किताब व सुन्नत पर सब इकड्रे थे। अहवा और 
बिदआत तो एक तरफ़ किसी फ़िक़्ही मकतबे फिक्र का वजूद भी नहीं था। (3) 'अहले सुन्नत 
वलजमाअत' वही एक फिर्का है जो बजबाने रिसालत निजात याफ्ता है। जब लोग तफरक़रे के असबाब से 
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3०८७ AS 


सुजुन अंबु दाऊद #4 जित्द-6 ह 028 


ARR e 


CHAN SAAD FAVA FETA S nnn AVN'S ES 
८5५ 


सुन्नत का बयान 


ES COSA { 237) । 


बाज़ आ जायें तो इनमें इत्तेफ़ाक व इत्तेहाद आ जाता है और फिर वह 'अलजमाअत' बनते हैं। तफरका 
का बुनियादी सबब कुर्जान और सुन्नते सहीहा को छोड़ कर बिदआत की पैरवी करना है। 


बाब : 2 
आपस में झगड़ना या कुर्जन 


करीम के मुतशाबिहात के पीछे 
पड़ना मना है 


(4598) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (#) ने ये आयते करीमा तिलावत 
फ़रमाई: (हुव्वलज़्ज़ी अन्ज़ल॒ अलेकल 
किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात ... ता ... 


उलुल अलबाब) '(अल्लाह) वह ज़ात हे. 


जिसने आप पर किताब नाज़िल की, जिसमें 
कुछ आयतें मुहकम (वाज़ेह) हैं जो इस 
किताब की असल बुनियाद हैं और कुछ दूसरी 


आयतें मुतशाबिहात (गैर वाज़ेह) हैं, तो. 


जिनके दिलों में टेढ़ है वह उनमें से इन्हीं 
आयतों के पीछे पड़े रहते हैं जो मुतशाबेह (गैर 
वाज़ेह) हैं, उनका मक़स़द महज़ फ़ितने और 
तावील की तलाश होता है, हालांकि अल्लाह 
के सिवा कोई भी इनकी तावील नहीं जानता, 
और जो लोग पुरता इल्म वाले हैं बह कहते हैं 
कि हमारा इन (मुतशाबिहात) पर ईमान है, ये 
सब हमारे रब की तरफ़ से हें ओर नसीहत वही 
लोग पकड़ते हैं जो अक़्ल वाले हैं।' हज़रत 


आयशा (#£) बयान करती हें, फिर. 


5 


ह ~ 
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६ 7) ६.70) ह सुन्नतकाब्यन ६7723 238) 
. रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब तुम ऐसे | 

लोगों को देखो जो मुतशाबेह आयतों के पीछे 

पड़े हों तो ये वही लोग हैं जिनके बारे में 

अल्लाह ने फ़रमाया है: (फ़हज़रूहुम) 'इनसे 

डरते और बचते रहो।' 

तख़रीज : बुखारी: 4547, व सही मुस्लिम; 2665. 

फ़वाइद व मसाइल : (7) कुर्आनी आयात के 'मुहकम और मुतशाबेह' होने के कई मानी हैं। जैसे वह 
आयात जो दूसरी आयात के लिये नासिख़ हैं। या जिनमें हलाल व हराम का बयान आया है। या वह 
आयात जिनके मानी वाज़ेह और बंदे उनसे आगाह हैं। या जिनको कोई तावील नहीं 'वह मुहकम 
कहलाती हैं और 'मुतशाबेह' से मुराद वह आयात हैं जो मन्सूख़ हो चुकी हैं मगर तिलावत हो रही हैं। या 
जो हक़ व सिदक में एक दूसरी के मुशाबेह हैं, उन्हें मुतशाबेह कहा गया है। या ऐसी आयात जिनके मानी 
व मफ़ाहीम से सिर्फ अल्लाह अज्ज व जलल ही आगाह है। या जिनके मफ़ाहीम कई पहलू रखते हैं वह 
मुतशाबिहात' कहलाती हैं। (2) जिदाल (लड़ाई करना) बज़ाहिर कोई काबिले तारीफ़ नहीं समझा जाता 
मगर इज़हारे हक़ और इन्ताले बातिल के लिये आज़ हद ज़रूरी और क़ाबिले तारीफ है। कुर्जन करीम में 
अल्लाह तला ने उसके लिये 'इल्म व हिकमत' को शर्त करार दिया है। इरशादे इलाही है: 
(वजादिल्हुम बिल्लती हिया अहसनु) (अन्नहलः 25) महज़ रिया व सुम्आ (शोहरत) और लोगों की 
तवज्जहात हासिल करने की कोशिश में या बातिल की ताईद में जिदाल करना हराम है। (3) अहले 
अहवा (अहले बिदअत) और मुतशाबिहात के दरपे होने वालों से दूर रहना चाहिए ताकि उन्हें तक्रिवियत 
और शोहरत न मिले और कहीं किसी फितने में मुन्तला न कर दें, अलबत्ता रासिख़ उलमा का फरीज़ा है 
कि हक़ का इजहार व बयान करें और अवाम को बातिल से मुतन्नबा और आगाह करते रहें। (4) और 
ऐसे लोग मुख्तलिफ नामों से हर दौर में और हर जगह मौजूद रहे हैं। 


बाब : 3 


अहले बिदअत से दूर रहने और 
उनसे बुगूज़ रखने का बयान 


(4599) हज़रत अबू ज़र (कै) का बयान है, 5 4 2 2 4७ ७४५ is ७४:४५ 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'आमाल में से 


he) GF ME OF 2४ lO न: 
अफ़ज़ल अमल अल्लाह के लिये मोहब्बत Fp FOP 
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सुनन अबु दाऊद  जित्द6 000 सुल्ततकाबयान ७ TEES: { 239 | ; 

करना और उसी के लिये बुगज़ रखना है। il 4 ४७ ०७ 5 

तख़रीज : (सनद जईफ़) मुसनद अहमद: 5/46. 5 a | a 5 22|| Jey sl" 
al 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन जईफ है, लेकिन इस मौज़ूअ पर दीगर सही रिवायात मौजूद हैं, (अलहुन्बु 
फ़िल्लाहि) और (अल्बुगजु फिल्लाहि) का मफहूम ये है कि किसी से मोहब्बत के बहुत से असबाब 
मौजूद हों, लेकिन वह अल्लाह के दीन में बिगाड़ का शिकार हो तो अल्लाह के लिये उससे मोहब्बत न 
की जाये, उसी से मोहब्बत की जाये जो अल्लाह की राह पर चलें और सिर्फ इसी गार्ज़ से की जाये कि 
अल्लाह राजी हो और इसी तरह बुगूज भी अल्लाह के दीन से हटने वाले के साथ और अल्लाह की रजा . 
के लिये होना चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि अल्लाह की नाफ्रमानी पर सिर्फ बुगूज़ रखना काफी नहीं। 
अहले इलम के लिये वाजिन है कि हक़ की दावत देने में कभी भी गफलत न करें। 


(4600) जनाब अब्दुल्लाह अपने वालिद 
हज़रत कअब बिन मालिक (#) के नाबीना 
हो जाने के बाद उनके क़ाइद (रास्ता बताने 
वाला) हूआ करते थे। बह बयान करते हैं कि 
मेने (अपने वालिद) हज़रत कअब बिन 
मालिक (ॐ) से सुना ... ओर इब्ने सरह ने 
उनके गज़्व-ए-तबूक में नबी (#£) से पीछे रह 
जाने का क्रिससा बयान किया ... कहा कि 
रसूलुल्लाह (#) ने मुसलमानों को हम तीनों 
से बातचीत से मना फ़रमा दिया। यहाँ तक कि 
जब ये सूरते हाल मुझ पर बहुत लम्बी (और 
गिरां) हो गई तो मेंने अबू क़तादा के बाग़ की 
दीवार पर चढ़ कर उससे बात की, वह मेरे 
चचा का बेटा था, मेने सलाम किया तो 
अल्लाह की क्सम, उसने मेरे सलाम का 
जवाब नहीं दिया। फिर (इब्ने सरह मे) उनकी 
तोबा नाज़िल होने की ख़बर बयान की। 

(4600) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4676, हदीस: 
2202 में देखें, हदीस: 2773, व सही मुस्लिम: 2769. 
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फ़वाइद व मसाइल : () शख़्सी अहवाल में अपने किसी मुसलमान भाई से नाराजी हो जाये तो तीन 
दिन से ज्यादा बातचीत छोड़ देना जायज नहीं। लेकिन अगर दीनी और शरई सबब हो तो ये मुकातआ 
तवील किया जा सकता है। बिलख़ुसूस बिदअतियों से दीनी हक़ को बिना पर दाइमी मुकातआ (क़तअ 
ताल्लुक़री) मतलूब है। (2) हज़रत कअब बिन मालिक, मुरारा बिन रबीअ और हिलाल बिन उमेया 
रिज़वानुल्लाह अलैहिम का गज्च-ए-तबूक से पीछे रह जाने का वाकिया मारूफ है। तफ्सीर व सीरत 
और अहादीस की कुतूब में तफ़्सील देखी जा सकती है। इन हज़रात की तौबा पचास दिन के बाद क़बूल 
हुई थी। इस दौरान में तादीब व तम्बीह के लिये मुसलमानों को उनसे बातचीत से मना कर दिया गया था। 
सही बुखारी और सही मुस्लिम में इसकी पूरी तफ्सील मौजूद है। देखिये: (सही बुखारी, हदीस: 4478, 
व सही मुस्लिम: 2769) | 


बाब : 4 


बिदतियों से सलाम छोड़ देने ers ZH 


sal! 


(4607) हज़रत अम्मार बिन यासिर (#) ८३४५ ७:४५ | 58 os ४४४ 
बयान करते हैं कि में अपने घर वालों के पास 2 (+ २2 टला bz Ge 
पहुँचा और हालत ये थी कि मेरे हाथ फट गये ” “° ४ FE 
थे। तो उन्होंने मुझे (मेरे हाथों पर) ज़ाफ्रान + ५७ (7०६ ए? 2७% ठ (7% 
लगा दिया। सुबह के वक़्त मैं नबी (£) की. ८2५65 G4 iis 3s bl uk 
ख़िदमत में हाजिर हूआ और मेने सलाम अर्ज ||| ko GN he Di ois 


का बयान 


किया तो आपने मुझे जवाब न दिया और FR 
फ़रमायाः 'जाओ इसे धो डालो।' FF AE CS hes 
(4607) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) हदीस: . " ४४ ७ sb col" ४७; 


225 में देखें, हदीस: 476 में भी देखें। क्‍ 
फ़ायदा : नबी (#) ने अम्मार (#&) को उसके अमल के हवाले से उन्हें नापसन्दीदगी का एहसास 
दिलाया। इसी से ये भी साबित हुआ कि क़तञ ताल्लुक़ी के दौरान में इस्लाहे अहवाल (हालत को 
सुधारने) के लिये बात समझने में कोई हर्ज नहीं बल्कि ये ज़रूरी है। 
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in ९9 RIAN RMT NAST FESNT Fe MAY ASF FAVA 7-8 ७०४; AN TAT REYNE AT 
4 


जुनु अबु दाऊद 5550 पृत्तकाबान 6०१७ ७०५१५५ है 247 + 
(4602) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ३८: ७ , |. 53 ०5 ७४ 
आयशा (ईः) का बयान है कि उम्मुल 
मोमिनीन सफिया बिन्ते हुई (&) का ऊँट , i 
बीमार हो गया और उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब “#2 2% हे ॐ (> 4 2) 
(#) के पास एक ज़ायद सवारी थी ०४७४ > | ८4; ५53 ? 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने हज़रत ज़ैनब (ऋ) से " 5... ५० 4७ ७० 20 ५८ 
कहा: 'ऊँट इसे दे दो।' तो उन्होंने कहा: भला db sl sf , "Vic ६४०: 
में इस यहूदन को दूं? तो रसूलुल्लाह (£) i छह HO a ध् 
गुस्सा हो गये और ज़ूलहिज्जा, मुह॑म और “4४ ७८०. १४ ४५५ ९-४ २५६] 
सफ़र के कुछ दिनों तक उनसे बातचीत न की।. ५८ 4225 | ७:८४ es ५.० 
(4602) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 6/338 

फ़वाइद व मसाइल : () आप का ये क़रतअ ताल्लुक़री इस वजह से था कि हज़रत जेनब (ऋ) ने 
इस्लामी आदाब को मल्हूज न रखा था। (2) किसी मुसलमान को उसके गुजिश्ता दीन की बुनियाद 
पर यहूदी या काफिर वगैरह कहना हराम है। (3) बिलावजह आर दिलाना भी बहुत बड़ा ऐब और 
गुनाह है। (4) बिला उत्र ज़रूरत की चीज़ अपने मुसलमान भाई को न देना बदअखछ़लाक़ी है, सूरह 
अलमाऊ़न में ये मसला खुसूसीयत से बयान हुआ है। (5) शरई बुनियाद पर मुक़ातआ किया जाये तो 
तीन दिन से जाइद अर्सा (मुदत) के लिये भी जायज़ है। 


dike Cr ¢ कह 


«° 


9 Z 
tr “(2५ i) CS 


% ० ४, 0.०2 


बाब : 5 


ES i | हे ई 5 कै 


कुरआन में झगड़ा करना मना है 


SERN 


(4603) हज़रत अबू हुरेरह (क) बयान ६ - 4.४ 5 ७ 5 45] ७४४ 
करते हैं, नबी (#) ने फ़रमाया: कुरआन oo oo deg Ged 5 हट 29 
करीम में झगड़ा करना कुफ़र है।' ह ह र स SS or 
(4603) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: Elio io ik 
2/503, इन्ने हिब्बान, हदीस: 73, हाकिम: 2/223. ` AS 2a" JE 
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. फ़बाइद व मसाइल : () (अलमिरउ) से मुराद झगड़ना और शक का इज़हार करना है। लिहाज़ा 
कुर्आंनी आयात में ऐसा मुबाहसा और झगड़ा करना कि किसी हिस्से को तकज़ीब लाज़िम आये या 
शक व शुब्हा पैदा हो, हराम और कुफ़ है। (2) क़ाबिले हल मुक़ामात के लिये सिक़ा और रासिख़ 
उलमा की तरफ रूजू करके सही मानी व मफहूम मालूम करना चाहिए। मुतशाबिहात के दरपे होने से 
बचना ज़रूरी है और जहां तक हो सके शुकूक व शुब्हात और फितना पैदा करने वाले लोगों को वाज़ेह 
दलाइल से क़ायल किया जाये और अवाम को उनसे दूर रखा जाये। (3) ऊपर दी गई अहादीस से पता 
चलता है कि जानबूझ कर लोगों में फ़ितना अंगेज़ी करने वाले उम्मत के लिये कितने ख़तरनाक हैं। इस 
फितना अंगेजी को रोकने के तरीके ये हैं । 

इल्म न होने के बावजूद बहसो मुबाहसा करने वालों से क़तअ ताल्लुको। 
७ उनकी तमाम बातों में आकर ऊट पटांग मामलात में उलझने से परहेज़। 
७ मुआशरे (समाज) में नफरत फैलाने वाले कामों से इज्तेनाब। 
& जो फितना बरपा करने वाले न हों, उनकी गलतियों पर पुरी हिक्मत से उनको समझाना। 


बाब : 6 


सुन्नत का इत्तेबा वाजिब हे 


(4604) हज़रत मिक़्दाम बिन मादी | (5५ 6555 58 ०७7 ‰ ७४५ 
करिब(,%#) से रिवायत हे, रसूलुल्लाह ) ने , _ _. ७) |; ४ ४ ५.2: 
फ़रमाया: 'ख़बरदार! मुझे कुरान के साथइस ४ 7 ४ 72४ छ उ छ उप 
जैसी एक और चीज़ भी दी गई है। अनक़रीब ५% (« ८? ८7! २४ ५5 ‘Gl 
ऐसे होगा कि एक पेट भरा (आसूदा हाल) J 68 ess ॥ EY 56 
आदमी अपने तख़त या दीवान पर बैठा कहेगा _, , ,” का 2 ह; 

कि इस कुरआन को इख़ितयार कर लो, जो!" ५७% ०५.3 < | ० 4) 
इसमें हलाल है उसे हलाल जानो ओर जो इसमें 222 १ 4५ 445५; ८७50 2.5५ | 
हराम है उसे हराम समझो। ख़बरदार! तुम्हारे Ph hi ws Lb Bugs Pi 
लिये पालतू गधे, नेशदार दरिन्दे और किसी PE ot SY ob oe क 
ज़िम्मी (काफिर) का गिरा पड़ा माल उठा लेना ५% ६, ५७४ £-55 ७ ५5 |; 
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उनतअबु दाऊद 4 जिल्द6 585१ ` 
हलाल नहीं, मगर ये कि उसका मालिक उससे 
बेपरवाह हो। ओर जो कोई किसी क्रोम के 
पास जाये तो उन पर वाजिब हे कि उसकी 
मेहमानी करें, अगर वह उसकी मेहमानी न करें 
तो उसे हक़ हासिल है कि अपनी मेहमानी के 
मिस्ल (बराबर) उनसे बज़रिया ताक़त हासिल 
कर ले।' 

(4604) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 


3804 में देखें, मुसनद अहमद: 4/30. 


(4605) जनाब उबैदुल्लाह अपने वालिद 
हज़रत अबू राफ़ेअ (,#) से रिवायत करते हैं, 


नबी (#£) ने फ़रमायाः 'हरगिज़ ऐसा न हो कि | 


में तुममें से किसी को पाऊं कि वह अपने 
तख़त या दीवान पर बैठा हो और उसके पास 
मेरे अहकाम में से कोई हुक्म पहुँचे जिसका 
मेंने हुक्म दिया हो या उससे मना किया हो तो 
वह कहने लगे कि हम नहीं जानते, हम तो 


किताबुल्लाह में जो पायेंगे, उस पर अमल _ 


करेंगे। 

(4605) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
2663, इब्ने हिब्बान, हदीस: 3, हाकिमः /708, 
१09, मुसनद अहमदः 6/278 


£9 ९% SF ASN TASTER SSF CRSA FAD FASO TS 


सुन्नत का बयान 


| Cs ५५१ | 


<. { 243) eR 


/) 3 
BEE 243), 
0055 pls ५५ ५3 2-55 bs 5,०४७ 


Y; CY sod 225 5S og YY 


42 


22७८ 468 १ EN ७७ «5 3 (5 


J5 (६:०० ६८ Cs SY 
| 45 ०१०८ GBI ७| 65७ pL 
"ol he ६८ 


is १७ KEN ४5० 5 
SA ME BF yi ol be 
A ko Gl lb 35 .!| 
ES | EY" /७ ss 

5५ FY 400 ५8... 


"EBS MN OES ७ Ci 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ऊपर दी गई दोनों रिवायतों में अरीका का लफ्ज़ आया है। इससे मुराद 
लकड़ी का बना हूआ तख़त या दीवान हे जिस पर लोग घरों में बेठते थे या जाय नमाज़ के तौर पर 
इस्तेमाल करते थे। (2) रसूलुल्लाह (#) को कुरआन करीम के साथ इसी जैसी दी गई चीज़ 'हदीस और 
सुन्नत' है। कुर्आन को वहये जली और वहये मतलू कहा जाता है। यानी जिसकी तिलावत होती है। 
_ जबकि हदीस और सुन्नत को वहये ख़फ़ी और वहये गैर मतलू कहते हैं। यानी जिसकी तिलावत नहीं 
होती, लेकिन वह अल्लाह को तरफ से है। कुर्आन करीम बसबब तिलावते आम्मा व कसीरा अव्वल दिन 
से तवातुर के साथ साबित है। जबकि अहादीस को साबित करने के लिये असानीद (ख़बर देने वालों के 
सिलसिले) की सेहत अव्वलीन शर्त है। उलमा-ए-रासिख़ीन और माहिरीने फन हदीस की तन्क्रीह व 
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तहक़ीक़ के बाद जिन अहादीस़ की निस्बत रसूलुल्लाह ($8) की तरफ़ सही साबित हो उनका इत्तेबाअ 
इसी तरह वाजिब है जैसे कुर्आन मजीद का और कुर्जने मजीद की बहुत सी आयात इस अम्र को तसरीह 
करती हैं और कोले फैसल हैं। जैसे इरशादे इलाही है: “हमने आपकी तरफ़ जिक्र नाज़िल किया है ताकि 
आप लोगों को उनकी तरफ़ नाजिल करदा की ख़ूब वज़ाहत कर दें।' (अन्नहलः 44) और बिलाशुन्हा 
आप (#) की वज़ाहत कोल व अमल और तौसीक़ से हुई है और सहाब-ए-किराम ने इसको खूब 
महफूज़ रखा और आगे नक़ल किया है। सूरह अन्निसा में है: 'जिसने रसूल (#) को इताअत की उसने 
अल्लाह की इताअत की और जिसने मुँह फेर लिया तो हमने आपको उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा 
है।' सूरह अन्नूर में है: 'कह दीजिये अल्लाह की इताअत करो और रसूल (##) की इताअत करो, अगर 
तुम उससे मुँह फेर लोगे तो रसूल (#) पर वही है जो उस पर लाज़िम किया गया है और तुमसे सिर्फ 
उसकी जवाबदेही होगी जो तुम्हारे जिम्मे है, अगर तुम उसकी इताअत करोगे तो हिदायत पर रहोगे ओर 
रसूल (#) के जिम्मे सिर्फ वाज़ेह तौर पर पहुँचा देना है। (अन्नूरः 54) इसके अलावा फरमाया: 'उन 
लोगों को जो रसूल (#£) के हुक्म की ख़िलाफ़वज़ी करते हैं डरना चाहिए कि कहीं उन्हें कोई फितना न आ 
ले या कोई दर्दनाक अज़ाब न पहुँच जाये।' (अन्नूर: 63) 


सूरह अलहश्र में फरमाया: (अल्लाह के रसूल (#) जो कुछ तुम्हें दें वह ले लो और जिससे रोक दें उससे 
रूक जाओ।' (अलहश्रः 7) इसके अलावा और भी मोतबर आयात हुज्जियते हदीस की वाज़ेह दलील 
हैं। (3) ऐसे तमाम गिरोह, फिके या अफराद जो महज़ कुर्जन को इत्तेबाअ का दावा करते हैं और सही 
अहादीस से ऐराज़ करते हैं, ऊपर दी गई हदीस और आयात में उनके लिये बहुत बड़ी तन्बीह है। (4) ये 


अहादीस नबी-ए-करीम (#) की सदाक़्त व हक्रानियत की बहुत बड़ी दलील हैं'कि जो भी गैंबकी | 
ख़बरें आपने दी हैं बह बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में ज़ाहिर होने वाला . | 


फ़िर्का 'अहले कुर्आान' और उनका सरदार अब्दुल्लाह चकड़ालवी' बिलखुसूस इस हदीस का मिस्दाक . 
साबित हूआ। उसने अपने बेटे मौलवी मुहम्मद इब्राहीम को अपने माल से बगेर किसी कसूर के महरूम 
कर दिया। वह आये और वालिद के सामने खड़े होकर बात की और ये हदीस सुनाई: 'जो कोई अपने एक 
बेटे को महरूम करेगा क़यामत के दिन इस तरह उठेगा कि उसके जिस्म का एक हिस्सा मरा हूआ होगा। 
हदीस सुन कर बाप ने कहा हम नहीं जानते हम अल्लाह की किताब में जो पायेंगे उसी पर अमल करेंगे। 
मौलवी इब्राहीम ने नज़र उठा कर देखा तो सामने अब्दुल्लाह चकड़ालवी लकड़ी के दीवान पर सहारा 
_ लेकर बैठे हूए ये फिक़रा कह रहा था। उनके सामने ये मन्जर वाजेह तौर पर आ गया जो इस हदीस में 
दिखाया गया है। वह हैरत व दहशत में डूब गये और आप तो वही हैं, आप तो वही हैं कहते हूए उलटे पाँव 
वापस हो गये और बाप के शहर से बहुत दूर एक गाँव में जा बसे और जिन्दगी भर अपने हिस्से का 
मुतालबा नहीं किया कि ऐसे बाप को दौलत से मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए जो इंकारे हदीस के ससाना 
के तौर पर रसूलुल्लाह (#£) को पहले ही दिखा दिया गया था। सही अहादीस हतमी तौर पर वाजिबुल 
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अमल हैं। ये एक हीला है कि अहादीसे सहीहा को पहले कुर्आन पर पेश किया जाये और फिर अमल का 
फैसला किया जाये। अहादीस कुर्जन से टकराती ही नहीं, बल्कि खूद कुर्जन की रू से कुर्आन की 
वज़ाहत ओर तफ़्सीर हैं। इनकी रोशनी में कुर्न का मफ़हूम मुतय्यन होता है, कोई सही हदीस कुरआन से 
टकराती ही नहीं, बल्कि ये भी अल्लाह की तरफ से हैं। सूरह अलक्रियामा में इरशादे बारी है: 'जब हम 
इसको पढ़ लें तब आप इसको क्रिराअत करें, फिर इसकी वज़ाहत हमारे जिम्मे है।' (अलक्रियामा: 8-9) 
(4606) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा ८.45] ७४७ 3 cE 5 445० ७४५ 
सिद्दीक्रा (#) बयान करती हैं, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जिसने हमारे 
इस मामले (दीन) में कोई नई चीज़ पैदा की ५ “०7 कट /र् ७४ १ 
जो इसमें से नहीं तो वह मरदूद और बातिल ही! 9४ म 0 OF ५५४८ 
इब्ने ईसा ने यूँ रिवायत किया, नबी (#ह) ने Gls ll 2) 449 6० 2५४२ 
फरमायाः 'जिसने हमारे तरीक़े के ख़िलाफ़ कोई 8५ 3 ८,५४ ९, "88 4 


[° 20 


(४५७ ६ Ls (२ RE (७.७३ रथ 6 NR Cr 


2 9“ 


है है 


काम किया तो वह मरदूद और बातिल है। हि की sols 
(4606) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2697, ब led &> ५ vb 2.8 38 
सही मुस्लिम: 78... HEA Eo FE 0 


M7 ~2 Gy | 


फ़ायदा : () इस हदीस में दीन के लिये लफ़्ज़ (उमिर्ना) इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हिदायत _ 
का सरचश्मा रसूलुल्लाह (#) ही हैं, इसलिए आपके इरशाद के बगैर कोई काम भी अल्लाह के 
इबादत या तकर्रूब का दर्जा नहीं पा सकता। (2) (फहुवा रहुन) “वह मरदूद है' के दो मफ़हूम हैं, यानी 
वह काम बातिल और मरदूद है, नीज़ वह आदमी जो इसका मुर्तकिब (करने वाला) हो वह भी मरदूद 
और क़्ाबिले नफ़रीन है। क्‍ 

(4607) जनाब अब्दुरहमान बिन अग्रसुलमी ९; 45 ७५ 5 ८३ Ls is 
ओर हुज्र बिन हुज्र का बयान है कि हम हज़रत ४५ 06 ५६ 5 35 ७७ ..:८ 
इरबाज़ बिन सारिया ($) की ख़िदमत में 7 ४ "#०६ ०7 फ ४ 
हाजिर हूए जिनके बारे में ये आयते करीमा ८7! £ «४-७ 06 ८-७ ८: JG 
नाजिल हूई थी: (वला अलल्लज़ीना इज़ा मा ६६ 2; 2० १०५. a 
अतौका ...) 'उन लोगों पर कोई गुनाह नहीं ह ६ आफ ी is 
कि जब वह आपके पास आये कि आप उन्हें ५ ५7 ७% 59 6 ० एं| 
सवारी दें, आपने कहा कि मेरे पास कोई चीज़ र 
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नहीं, तो वह इस हाल में लोट गये कि उनकी ४६५४८) ८5 ७ | ८,५ 6 3; ] 


आँखें, इस ग़म से आँसू बहा रही थी कि उन्हें 
कुछ मयस्सर नहीं जिसे वह खर्च करें।' हमने 
उन्हें सलाम किया ओर अर्ज़ किया: हम आपसे 
मिलने के लिये आये हैं और ये कि आपकी 
एयादत हो जाये ओर कोई इलमी फ़ायदा भी 
हासिल कर लें, तो हज़रत इरबाज़ (#) ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (#) ने हमें एक 
दिन नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारी तरफ़ मुँह कर 
लिया ओर वाज़ फरमाया, बड़ा ही बलीग़ और 
बेहतरीन वाज़, ऐसा कि उससे हमारी आँखें बह 
पड़ी ओर दिल दहल गये। एक कहने वाले ने 


कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये तो गोया विदाई . 


वाज़ था, तो आप हमें क्या वसीयत फ़रमाते 
हैं? फ़रमायाः में तुम्हें ब़ीयत करता हूँ कि 
अल्लाह का तक्रवा इझ्तियार किये रहना ओर 
अपने हुक्‍्मरानों के अहकाम सुनना ओर 
मानना, ख़वाह कोई हब्शी गुलाम ही क्यों न 
हो। बिलाशुब्हा तुममें से जो मेरे बाद जिन्दा रहा 
वह बहुत इख़ितलाफ़ देखेगा, चुनांचे उन 
हालात में मेरी सुन्नत ओर मेरे ख़ुल्फ़ा की 
सुन्नत अपनाये रखना, खुल्फ़ा जो अम्हाबे 
रश्दो हिदायत हैं, सुन्नत को खूब मज़बूती से 
थामना, बल्कि दाढ़ों से पकड़े रहना, नई नई 
बिदआत व इख़तराआत से अपने आपको 
बचाये रखना, बिलाइन्हा हर नई बात बिदअत 
है ओर हर बिदअत गुमराही हे।' 

(4607) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
2676, मुसनद अहमदः 4/726, 27, इन्ने हिब्बान, 
हदीसः 02, हाकिम, ]/90, 96. 
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 फ़वाइद व मसाइल : (7) एक बड़े काम में जिम्नी (शामिल तौर पर) कई नियतें कर ली जायें तो 
` जायज़ है। अत्र व सवाब नियतों ही के मुताबिक़ मिलता है। चुनांचे ज़ियारते उलमा, एयादते मरीज 
और इलमी इस्तेफ़ादा सब ख़ैर के काम हैं, लिहाज़ा मौक़ा महल और हालात की मुनासिबत से ये तमाम 
काम करने चाहिए। (2) रसूलुल्लाह (#) हस्बे ज़रूरत नमाज़ों के बाद भी दर्स दिया करते थे। किताब 
व सुन्नत का वाज़ सुन कर रोना जायज़ है। (3) इख़ितलाफ़े उम्मत को मिटाने और निजात व फ़लाह 
की चाबी सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह (#) और खुल्फा-ए-राशिदीन (,#) की सुन्नत है। ख्याल रहे 
कि ये कोई दो सुन्नतें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सुन्नत है। अगर बिलफर्ज़ वाक़ेअतन कहीं कोई 
इश्तिलाफ़ महसूस हो तो हुज्जत सिर्फ रसूलुल्लाह (#६) से साबित शुदा क़ौल व अमल ही है। (4) 
मुसलमानों के इमाम यानी जिसको शूरा के ज़रिये से अपना क़ाइद चुन लिया गया हो उसकी इताअत 
वाजिब है बगेर इसके कि उसका नाम व नसब या रंग व रूप देखा जाये बशर्ते कि वह क़यादत 
(लीडरशिप) में शरीयत का पैरो हो। (5) दीन में बिदआत सरासर गुमराही और उम्मत में इफ़्तेराक़ व 
फितना का बाइस हैं। जबकि सुन्नत वहदतो इत्तेफाक़ की बाइस और निजात की जामिन है। | 
(4608) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसळद .॥ 2 , ८5 ७४५ is Gs 
( ऋ) से रिवायत है, नबी (#) ने फ़रमाया: eis 3७ «४5५ 
ख़बरदार! गुलू करने वाले, हद से बढ़ने 
हलाक हूए।' आपने ये बात तीन बार फ़रमाई “£” छ” “5 9 5“ ०० - छ 
(4608) तख़रीज : सही मुस्लिम. | Pi UME र्फ > 
Hr IE es ५० ll oko 5 
फ़ायदा : कुआंन व हदीस के आम फ़हम मानी पर अमल करना वाजिन है। बाल की खाल उतारना 


ओर दूर दराज़ की कोड़ियाँ लाना और बे'मतलब की तावीलों में पड़ना या दूसरों को इसमें मुब्तला 
करना दीन नहीं है। 
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बाब : 7 


इत्तेबा-ए-सुन्नत की दावत देने 


(की अहमियत) का बयान 


(4609) हज़रत अबू हुरैरह (क्क) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया: 'जो राहे हक़ 
की दावत दे उसे इस क़द्र सवाब है जिस क़्द्र 
उसकी इत्तेबा करने वालों को होगा। उन इत्तेबा 
करने वालों में से किसी के सवाब में कोई कमी 
नहीं होगी। ओर जिसने किसी गुमराही की 
दावत दी तो उसे इस क़्द्र गुनाह होगा जिस कद्र 
उसकी पैरवी करने वालों को होगा। इस वजह 
से उनके गुनाहों में कोई कमी न होगी।' 
(4609) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2674. 
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फ़ायदा : दावत देने का मफ़हूम बिलठ़मूम ज़बानी दावत देना समझा जाता है, हालांकि उसके साथ 
साथ एक ख़ामोश दावत भी होती है कि लोग दूसरों को देख कर बहुत से काम शूरू कर देते हैं, लिहाज़ा 
इंसान को मुतनब्बा (सचेत) होना चाहिए कि वह अपने माहौल में क्या किरदार अदा कर रहा है। क्या 
वह अपने लिये नेकियाँ जमा कर रहा है या लोगों की बुराइयाँ उसके खाते में चढ़ रही हैं। इस हदीस में 
अस्हाबे खैर के लिये बशारत और बद अमल और बद किरदार लोगों के लिये बहुत बड़ी तम्बीह है। 


(460) हज़रत आमिर बिन सअद अपने 
वालिद (हज़रत सअद बिन अबी वक्रास) 
(ऋ#) से रिवायत करते हें, रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः मुसलमानों में जुर्म के ऐतबार से 
सबसे बड़ा (मुजरिम) वह मुसलमान है जिसने 
किसी ऐसी बात के बारे में सवाल किया जो 
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पहले हराम न थी, मगर उसके सवाल करने के. :५८ 5 sl be Ue bp ५४ Grok 
तहले तमस कालन ages yi bo tl ye 6 
(4640) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7289, व MN “E 

सही मुस्लिम 


फ़ायदा : दीन के अहकाम जिस तरह एक आम आदमी की समझ में आ सकते हैं उसी तरह उन पर 
अमल करना चाहिए, इताअत के लिये ये काफी है। ख़ूद उन अहकाम के अन्दर मुख्तलिफ पहलूओं को 
. निकाल निकाल कर सवाल करने में कई कबाहतें हैं। बगैर ज़रूरत बाल की खाल उतारने से अपने और 
दूसरों के लिये सख्त दुश्वारियाँ पैदा होती हैं, उनसे एहतराज़ करते हए सच्ची नियत से आयात व अहादीस 
के आसान और आम मफ़हूम पर अमल करना काफी है। कुर्आन मजीद में बयान किया गया है कि 
यहूदीयों को गाय ज़बह करने का हुक्म मिला। उन्होंने कैसी, किस रंग की, किस तरह की, गाय के हवाले 
से सवाल पूछने शूरू कर दिये। हर सवाल से गाय की तख़सीस होती गई और इस तरह की गाय ढूंढ़ कर 
जबह करना मुश्किल से मुश्किलतर होता गया। अल्लाह तआला ने इस तरीके कार को यहूद के गलत 
तरीक्रे पर महमूल फरमाया। हुक्म मिलते ही अगर वह हुस्ने नियत से कोई एक गाय ज़बह कर देते तो 
अपने फर्ज़ से बआसानी सुबुकदोश हो जाते। (छुटकारा पा लेते) बहुत ज्यादा सवालात करना कभी भी 
अच्छा नहीं समझा गया, बिलखुसूस ऐसे सवालात जिनका अमली जिन्दगी से वास्ता न हो। या महज़ 
फ़ी मसाइल हों। अब अगरचे हिल्लतो व हुरमत का दौर तो नहीं मगर उलमा से भी लाज़मी और ज़रूरी 
सवालात ही करने चाहिए जिनका ताल्लूक़ हक़ीक़ते वाक़िया से हो। फर्जी सूरतें सोच सोच कर उनके 
जवाब माँगना या तलाश करना गैर सेहतमंद रवैया है जिससे इस्लाम ने मना किया है। 

(467) यज़ीद बिन उमेरा हज़रत मुआज़ ७; ०) 20 ५ ८१ 2७ 6 4.८ ७४५ 
बिन जबल (,#) के साथियों में से थे। उन्होंने ss ०2६ | ७४5 २५५९ 
बताया कि हज़रत मुआज़ (#) जबभीज़िक्र 7”. 

की मज्लिस में बैठते तो उनकी ज़बान से ये '८£५ ०० ४ DS ट 
अल्फ़ाज़ निकलते: अल्लाह अजज व जलल 5७६ 574 ८3 5४ 5 575 al GE 
ख़ूब आदिल और फ़ैस़ला करने वाला है, 5६७ 0७३८४ |£ १ 5८% 2 5. 
शक करने वाले हलाक हो गये। हज़रत ne ne 
मुआज़ (ऋ) ने एक दिन कहा: तुम्हारे बाद % ४४६ छरे 207 ए ए 3 
बड़े फ़ितने होंगे। माल बहुत बढ़ जायेगा और ५ ४५७५ ४0७ 5 55 4 ४७ 
कुअनि खोल (आम कर) दिया जायेगा यहाँ (८: 555 bo 5 ५७४ ks ५ $७८ 
तक कि मोमिन, मुनाफ़िक़, मर्द, औरतें, का 
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छोटा, बड़ा, गुलाम और आज़ाद सभी उसे | 


हासिल करेंगे ओर ऐसा होगा कि कहने वाला 


कहेगाः लोगों को क्या हुआ मेरी पैरवी नहीं . 


करते, हालांकि मैंने कुरआन पढ़ा हे? (वह 
कहेगा) ये लोग उस वक़्त तक मेरी पैरवी नहीं 
करेंगे यहाँ तक कि में उनके लिये इसके 
अलावा कोई नई इख़तराअ करूं। चुनांचे तुम 
अपने आपको उसकी बिदअत से बचाये 
रखना, उसकी बिदअत ज़लालत ओर 
गुमराही होगी। और में तुम्हें दाना बंदे की 
ठोकर से भी डराता हूं। शैतान कभी दाना बंदे 
की ज़बान से गुमराही का कोई कलिमा 
निकलवा देता है और कभी मुनाफ़िक़ भी हक़ 
बात कह देता हे। (यज़ीद कहते हैं) मैंने हज़रत 
मुआज़ (कैः) से कहा: अल्लाह आप पर रहम 
फ़रमाये! मुझे कैसे मालूम हो कि दाना 
आदमी गुमराही का कलिमा कह जाता है और 
मुनाफ़िक़ हक़ की बात कह देता है? कहा कि 
हाँ। दाना की ऐसी बातों से बचना जो मशहूर 
हो जाती हैं, जिनके बारे में कहा जाता हे कि 
ये क्या है? मगर ये बात तुम्हारा इससे रूख़ 
मोड़ लेने का बाइस न बने, ऐसा (भी तो) हो 
सकता है कि वह इससे रूजू कर ले, ओर हक़ 
जिस किसी से भी सुनो क़बूल कर लो, 
बिलाशुन्हा हक़ पर नूर होता है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि मअमर ने 
बवास्ता जोहरी इस रिवायत में (यस्नियन्नका) की 
बजाये (वला युन्इयन्नका जालिका अन्हु) 'ये बात 
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CUED MM LLM... CFE. 
तुझे इससे बेरूख़ न बना दे।' कि लफ़ज़ रिवा $५] ५% ९, 485 4८5 ७ 
किये हैं। सालेह बिन कैसान ने ज़ोहरी से रिवायत ig 3४ ७ 3,£ 
करते हूए (मुश्तहिरातत की बजाये. Fg OE 
(अलमुश्तबिहात) का लफ्ज़ रिवायत किया और | 

ऐसे ही (ला यस्नियन्नका) का लफ़्ज़ रिवायत 

किया जैसे कि उक़ैल ने रिवायत किया है। इब्ने 

इस्हाक ने ज़ोहरी से रिवायत करते हूए कहा: हाँ 

दाना की जो बात तुम्हारे लिये शुन्हे का बाइस हो. 

यहाँ तक कि तुम कहने लगो ना मालूम उसने इस 

कलिमा से क्या मुराद लिया है? 

. (4677) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: 3/270. 

फ़वाइद व मसाइल : (।) कभी कभी जानकार लोग भी किसी चीज़ के समझने में सही और ऐतदाल 
को राह से दूर हो सकते हैं। उनके ऐसे अक़वाल (बातें) उम्मत के लिये ताज्जुबअंगेज़ होते हैं। ऐसे 
अक़वाल को छोड़ दें लेकिन उनकी सही बातों को मुस्तरद करना शूरू न करें। (2) दाई-ए-हक़ को 
. चाहिए हमेशा हिकमत व दानाई के साथ ख़ालिस कुर्आंन और सही सुन्नत का पैगाम पहुँचाने ही को 
अपना मत्महे नज़र बनाये। जब उसकी बात किताब व सुन्नत के मुताबिक हो तो बगैर इस फ़िक्न के कि 
लोग उसे कबूल करते हैं या नहीं, या किस कद्र करते हैं, अपना फर्ज़ अदा करे। अल्लाह अज्ज़ व जलल 
अलौम व ख़बीर है और मझ्लूकात के दिल उसके हाथ में हैं। बिदुअतों से हर एक को बहुत दूर भागना 
चाहिए। उनका अन्जाम ज़लालत और हलाकत के सिवा कुछ नहीं। (3) नबी (#) के बाद कोई कितना 
ही दाना क्यूँ न हों वह ख़ूद ब ख़ूद किसी तरह शरई हुज्जत और दलील नहीं। उसकी बात कुर्आंन व 
सुन्नत की कसौटी पर जाँच कर ही काबिले क़बूल हो सकती है। 


(462) अबू रजा ने अबू मल्त से रिवायत 5६६४ 55 46 , 5 ८ 45० is 
किया कि एक शख्स ने हज़रत उमर नबिन hs (2; 5 J 
अब्दुल अज़ीज़ (रह.) को ख़त लिखा 27 २ छ 7 ०४ ४४० ५ 
जिसमें उसने उनसे तक़दीर का मसला दरयाफ़्त ८ ६&५ ४४5 ८ :५ ८ 20८८ 
किया, तो उन्होंने जवाब लिखा: हम्द व ८2 si, sigh suk, 
सलात के बाद, में तुम्हें बीयत करता हूं कि ! Pri 
अल्लाह का तक़वा इख़ितयार किये रहो और ५४ 89 & १४७ ४४-५७ ०४७ «४ 
अल्लाह के अप्र में ऐतदाल से काम लो। 


°° 
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जिल्द6 60 
अल्लाह के नबी (#) की सुन्नत का इत्तेबा 
करो और बिदअतों की बिदआत से दूर रहो 
बिलख़ुसूस जब दीन के मामले में आप (#£) 
की सुन्नत जारी हो चुकी और उसमें लोगों की 
ज़रूरत पूरी हो चुको। सुन्नत को लाज़िम 
पकड़ो यक्रीनन यही चीज़ अल्लाह की तरफ़ 
: से तुम्हारे लिये (गुमराही से) बचने का सबब 
होगी। याद रखो! लोगों ने जिस क्रद्र भी 
बिदआत निकाली हैं, उनसे पहले वह रहनुमाई 
आ चुकी जो उन (बिदआत) के ख़िलाफ़ 
दलील है। या उसमें कोई न कोई इबरत हे। 
बिलाशुब्हा सुन्नत उस मुक़द्दस ज़ात ने अता 
फ़रमाई जिन्हें इल्म था कि इसकी मुखालिफ़त 
में क्या ... रावी मुहम्मद बिन कसीर ने (मन 
क़द अलिमा) के लफ़्ज़ रिवायत नहीं किये ... 
ख़ता ठोकर और हिमाक़त ओर (हलाकत की) 
खाई है। लिहाज़ा अपने आपको उस चीज़ पर 
राज़ी और मुतमइन रखो जिस पर क्रोम 
(महाबा) राज़ी रहे हैं, बिलाशुब्हा वह लोग 
इल्म से बहरावर थे। (जिन बातों से उन्होंने 
मना किया) गहरी बसीरत की बिना पर मना 
किया और उन हक़ाइक़ की आगही पर 
(जिनसे तुम खूद के गुमान से आगाह हूए हो) 
वह लोग ज़्यादा क्रादिर थे ओर अपने फ़ज़ाइल 
की बिना पर उसके ज़्यादा हक़दार थे। अगर 
हक़ व हिदायत यही हो जिसे तुमने समझा हे 
तो तुम गोया उनसे सब्क़त ले गये। अगर तुम ये 
कहो कि ये उमूर उन (महाबा) के बाद नये 
ईजाद हूए हें तो उनके ईजाद करने वाले उन 


\ SON 3 ५5 2 कक ( ९ Fe का कक क in 
५ हुननतळब्वन अ | 
Sen ट ९, ड Sy at? a तछाणाठणाच्पातणचानाना र aS SO COD Sit NCEE “को { 252) डे कप 


yi lsd EH Sk die 
BE rl bf ३४७ ७.७; Eyal 
te १५%) y 5 JE ‘a 
SS oN do Bl iss. wll 
४ >*+ (| LS JG C22; 
bl 5S yf ४५८ pl 2६८ 
5 IASY MN ५५5 2.०) <& 
le ll glo 22 ०६४५ १४ 
७ 4६ BF Bl ७ ४5 leg 
oh ४2७ ६5५ |,४; i oO 
| (४० 4८०५० A LH EG P| ह 
20 YoY es £ 4| 
०७७ Sirs 3 ke (४७ sb ४.७ 
८ (७ #> ७3 Es (| dl 
LESS iE 
36 is Hs HI (&# 2० 
HEE RY Ei os ७ अं 
9 IS 330 sa) | ok «४ 
५७ ais SHIISE ,,०)॥ ०६4 le 


~ 
| | 


of 5३]! ff oo 6 ० ° A 
< (७ sl 5७ ok sl 4५3 |»४5 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


RTP TRAP ESB एप 
sD ९% Ge 


NF FB 
; Ll 


सुनु अबु दाऊद जित्व 6 600 
(सहाबा) की राह पर नहीं हें, बल्कि उनसे 


ऐराज़ करने वाले हैं। बिलाशुब्हा बह महाबा ही 


(हक़ ओर नेकी में) सब्क़त ले जाने वाले थे। 


उन्होंने इन उमूर में जो बात की वही काफ़ी हे। 


जो बयान किया इसी में शिफ़ा है। चुनांचे उनसे 
कमतर पर रूकना कोताही (इफ़रात) है ओर 
उनसे बढ़ कर तौज़ीह करना ज़्यादती या 
थकावट (तफ़रीत) है (उनके तज़े अमल से 
कमी करना जायज़ है, न उनसे बढ़ाना जायज़) 
जिन्होंने कमी की उन्होंने जुल्म किया और जो 
आगे बढ़े उन्होंने गुलू किया। जबकि वह 
(सहाबा) उनके बीच (असल) हिदायत और 
राहे मुस्तक्रीम (सीधी राह) पर थे। 


तुमने तकदीर के इकरार के मुताल्लिक़ लिख कर | 
पूछा है तो अल्लाह के फ़ज़ल से तुमने एक साहिबे. 


इलम व ख़बर से पूछा है। में नहीं जानता कि लोगों 
ने जितनी भी नई बातें गढ़ी हैं और जितनी भी 


बिदआत ईजाद की हैं उनमें तकदीर के मसले से . 
बढ़कर भी कोई मसला वाज़ेह और दलाइल की रू _ 


से कवी (मज़बूत) तर हो, इसका जिक्र तो कदीम 
तरीन अय्यामे जाहिलीयत में भी होता था, लोग 
अपनी गुफ्तगू और अपने अशआर में इसका जिक्र 
करके इससे तसल्ली पाते थे। फिर इस्लाम ने उनके 
बाद में अक़ीद-ए-तक़दीर को मज़ीद (वाज़ेह) 
और मुस्तहकम किया है। रसूलुल्लाह (#६) ने एक 


दो नहीं, बहुत सारी अहादीस में इसका जिक्र किया. 


है। मुसलमानों ने आपसे सुनकर आपकी जिन्दगी में 
ओर आपके बाद भी इसके बारे में गुफ्तगू की। 
जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्ज़त के सामने तस्लीम व 
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gD ९ ७५ ATR, PEARY TC FASS SF ASC ७५7७ (3 
क) 


सुन्नत का बयान 


सुचनु अबु दाऊद /4 जिल्द-6 253 हे 
रजा और अपने इजूज (कमतरी) का ऐतराफ़ किया 
कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जिस पर अल्लाह का इलम 
मुहीत न हो, या किताबे तकदीर में उसका शुमार न 
हो, या उसमें उसकी तक़दीर जारी न हुई हो। साथ 


ही ये बात उसको मुहकम किताब (कुरआन हकीम) 


में भी है। सहाब-ए-किराम (#) ने इस मसला 


को इससे अख़ज़ किया था और यहीं से वह इससे. 


बाख़र हृए। अगर तुम कहो अल्लाह ने फुलां आयत 
क्यूँ नाजिल को और इस तरह क्यूँ कहा? तो (ज़रा 
सोचो कि) उन्होंने (यानी सहाबा) ने भी तो यही 
आयात पढ़ीं जो तुमने पढ़ी। अलबत्ता वह इसको 
तफ्सीर व तावील पा गये जिससे तुम जाहिल रहे। 
इसके बाद उनका क़ौल ये है कि ये सब अल्लाह 
की तरफ से लिखा हूआ और उसकी तक़दीर से है। 
शक़ावत और बदबख़ती भी लिखी हूई है। जो कुछ 
मुक़रहर है, हो जाता है। अल्लाह जो भी चाहता है 
होता है और जो नहीं चाहता नहीं होता। हम अपने 
नफा और नुक़सान के मालिक नहीं हैं। फिर (इसी 
_ असल पर) वह अल्लाह को तरफ़ रागिब रहे और 
उसी से डरते रहे। 

(462) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी. 


(4673) जनाब नाफ़ेअ बयान करते हैं कि 
शाम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:#) 
का एक दोस्त था, जिसकी उनसे ख़त 
किताबत रहती थी। हज़रत अब्दुल्लाह (-#) 
ने उसको लिखा: मुझे ये ख़बर पहुँची है कि 
तूने तक़दीर के बारे में कोई बातें की हैं। (तू 
तक़दीर को झुठलाता है) लिहाज़ा आइन्दा के 


लिये मुझे कोई ख़त न लिखना। बिलाशुब्हा _ 


(254) 


gf 254) 
42 ae ४9 4०५ 4५ 
42 42४४ Sd hE als ०१5७ 


FS GSA ) 


Js ४ ४४5 (49 ०५०४४ [EE b 3) 


4६» 25 | ४0७ 23 5 AY 
Hs ७ ०,३०७ to lak 95 tk 
~ 5५ SESS ०७ is is |G) 
हे All sb; gee ५४ ७५ 33d 
४.०४) SHES 


(० । (५४5 ~ 


४] 29/ hs ० १० of (55 
«|| Gs ०७ ks | (5.७ 
| हे - Rs (४५७ JG 6 i Ge 


£ ~ sf £ 
SH ०७ - ८»! ) 
$ rd न 

~ 


29० SS ~ ® AS | (६ 
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{ उजनअबु दाऊद 4 जित्द5 6 0 सुव्ततठाबयान ट Gate है 25: 
मैंने रसूलुल्लाह (ई) से सुना है, आप फ़रमाते ५,८; ८६.८ ७ ८५ ८55 ४ 28७ 
थे: तहक़ीक़ मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा :: " ६ ०.3 ५०० 4 ie all 
होंगे जो तक़दीर को झुठलायेंगे।' ES 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 252, इन्ने / 250 OB Rl OS 
माजा, हदीस: 4067, मुसनद अहमदः 2/90. 

फ़ायदा : हज़रत अन्दुल्लाह (9) का ये मुक्रातआ (ऐलाने ला'ताल्लुक़री) बुगूज फिल्लाह का 
इजहार था और बिलाशुब्हा अहले ईमान की दोस्ती और नाराजी अल्लाह और उसके दीन के साथ 
वाबस्ता रहने की बुनियाद ही पर होती है। 


(464) जनाब खालिद अलहज्जा (रह.) ७5 06 | ६} | 2 ७५ 
कहते हैं कि मेने जनाब हसन बसरी (रह. ) से ait JSS ales ees 
कहा: अबू सईद! मुझे ये बतायें कि हज़रत ` `” ० 7४६ ७३१ 
आदम अलैहि. आसमान के लिये पैदा किये £! && 2 2२४४० ४ ४ ~ 
गये थे या ज़मीन के लिये? उन्होंने कहा: ज़मीन SY (५9 0७ MT ,८८॥ 
मैंने Ft WY BSR BNE £) 
के लिये। मैंने कहा: क्या ख्याल है अगर बह ” / FE 
गुनाह से बच जाते और दरत से न खातेतो ८? ४ ## *~] + 
. ? कहाः ये उनके लिये मुमकिन हीन था ८5. % 45५ ४ ०४७ si 
(क्योंकि यही मुक़द्दर था।) मेंने कहा अल्लाह हा 
; 5 4 | 
ताला के इस फ़रमान का क्या मफ़हूम हैः ˆ | जी 2४ aig 
(जो जिन्नात ओर शयातीन के मुताल्लिक़ [id 2५० 2 ८४ Y + ok 


2 
| 9.82 


£ \ ० 


फ़रमाया:) (मा अन्तुम अलैहि बिफ़ातिनीन | ८६0५, 5५८५४ १ bi 5 
इल्ला मन हुवा सालिल जहीम) 'तुम किसी । हि 
को अल्लाह की तरफ़ से नहीं फेर (बहका) ट्य 


सकते हो, मगर उसे ही जो जहन्नम में पड़ने 

वाला हो।' कहा कि शयातीन अपनी गुमराही 

से सिर्फ़ उन्हीं को गुमराह करते हैं जिन पर 

अल्लाह ने जहन्नम में गिरना वाजिब किया हो। 
(464) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी 

फ़वाइद व मसाइल : (7) इंकारे तक़दीर का फ़ितना सबसे पहले बस्ने में शूरू हूआ था और हजरत. 
हसन बसरी (रह.) मारूफ़ ताबेई हैं, उनके मुताल्लिक़ कई लोगों को शुब्हा हूआ कि शायद वह भी 
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तकदीर के इंकारी हैं। मगर ऐसी कोई बात न थी। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने अगली रिवायत में उन पर 
से इसी तोहमत का रद्द किया है कि वह तक़दीर पर पूरी तरह ईमान रखते थे। (2.) जहन्नम में जाना 
वाजिब इस तरह कि अल्लाह को पहले से इलम है कि किसको हर सूरत जहन्नम में जाना है। इस 
यक़ीनी इलम को वजूब कहा गया है। | 
(465) जनाब हसन बसरी (रह.) से ८5 ७४७ cl ८५ as Gis 
मनक्रूल है कि उन्होंने अल्लाह तआला के इस 2१9 eid ys lsd ME ६65 
फ़रमानः (वलिज़ालिका ख़लकहुम) ५४७ 

'अल्लाह ने उनको इसलिए पैदा किया (कि. 0 आआ Ce डर 
हक़ से इख़ितलाफ़ करते रहें।)' की तफ़्सीर में _ क्‍ . १9४ ४0 999 ०४५! 
फ़रमाया कि उन लोगों को इस (जहन्नम) के 
लिये पैदा किया ओर दूसरों को इस (जन्नत) . 
के लिये। 
तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी, हदीस: (क़ 86 ब) 
फ़ायदा : इसके लिये पैदा किया' का मतलब भी यही है कि पेदाइश या उससे भी पहले अल्लाह को | 
इल्म है। आख़िरत का मामला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज्ज व जल्ल के इलम और तक़दीर ही पर 
मुन्हसिर है। 
(4676) ख़ालिद अलहज़्ज़ा कहते हैं कि मेने ८ , |. 6% 6 ४ 6 
हज़रत हसन बसरी (रह.) से आयते करीमा ट | 
(मा अन्तुम अलैहि बिफ़ातिनीन इल्ला मन 
हुवा सालिल जहीम) (की तफ़्सीर) के (5% ४५० # ठ YI Gly 44० 
मुताल्लिक़ दरयाफ्त किया तो उन्होंने 5,८ १७5 | ८४४ ९०96 | 
फ़रमाया कि ये अल्लाह तआला ने उसी के SN 
लिये लाज़िम किया है जो जहन्नम में जलने - ' नहि औ-४ 
वाला हो। (ये ऊपर दी गई रिवायत 4674 
की मानिन्द है) 
(4676) तख़रीज : (सनद सही) 


०2९ (५८ oi 2556 25 3 
(० | (७ } Nd ७. (3 £ i (>> 
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(467) जनाब हुमेद से मनक़ूल है कि ५6.3८5 ७६४ 06 , ६, £3 is 
हज़रत हसन बस़री (रह.) कहा करते थे कि मन 

) है | Cy ०७ 6 et 
आसमान से ज़मीन पर गिर पड़ना मुझे इससे ० ६०“ ५ 
ज़्यादा पसन्द है कि मैं यूँ कहूँ कि मामला मेरे £? ४/ ५2) ८ £७ 02 ४४ 
हाथ में है। (मक़्सद ये है कि तक़दीर का | . 28 PY ०५६ 86 be 
इंकार मुझे हरगिज़ हरगिज़ गवारा नहीं।) 
(467) तख़रीज : (सनद सही) 
(468) जनाब हुमेद ने बयान किया कि ७८ ०४७ ,].०५७०। १5 ८% 5 
हज़रत हसन बसरी (रह.) मक्का आये तो वहाँ ee 
के उलमा व फुक्रहा (फ़क्रीहों) ने मुझसे कहा 


कि मैं उनसे ये कहूँ कि वह एक दिन हमें वा़ ० So ES (८४४ ४5५ ८-४ 
सुनायें। तो उन्होंने कबूल कर लिया। चुनांचे वह Gy Fos ७ ४ 48! 
जमा हो गये और हसन बसरी (रह.) ने दर्स 5. (६ ५५७ EG. ८४ 06 . 


दिया तो मैंने उनसे बढ़ कर किसी को ख़तीब न so UG hs i ck 
पाया। एक आदमी ने पूछा: अबू सईद! शैतान ee 

कों किसने पैदा किया हे? वह कहने लगे ७ ८ & ५0 GE ४७ 5५:८४ 
सुब्हानल्लाह! भला अल्लाह के सिवा भी कोई -:5 ५5; ६७.२5 द| ५6 | १६ 
ख़ालिक़ है? अल्लाह ही ने शेतान को पेदा : 7 ६8 
सम] ८८४ AU AG JEN. NG 
किया है। ख़ेर और शर का ख़ालिक़ बही हीतो ४ 05० ट Fe 


वह आदमी कहने लगा: अल्लाह उनको | es YP YAS 
हलाक करे (ना मालूम) किस बिना पर वह इस 
शैख पर झूठ बोलते हैं। 


(468) तख़रीज : (सनद सही) 
फ़ायदा : ख़ालिक सिर्फ अल्लाह तआला है। हर चीज़ उसने पैदा की। अन्धेरा न हो तो नूर की पहचान 
मुमकिन नहीं। शर न हो तो ख़ैर की ख़ूबी कैसे मालूम हो। 


(469) जनाब हुमैद अत्तवील ने हज़रत ९८ 52 ७८४ 06 5 5॥ ७४५७ 
| 


G 
हसन बसरी (रह.) से रिवायत किया कि sl bi AEN we 


उन्होंने इस आयते करीमाः (कज़ालिका 
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सुच अबु दाऊद (| जिल्द 6 6060 
नस्लुकुहू फ़ी कुलूबिल मुजरिमीन) 'ऐसे ही 
हम ये बात मुजरिमों के दिलों में डाल देते हैं। 
की तफ़्सीर में कहा: इससे मुराद 'शिर्क' है। 
(469) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहको. 
(4620) ठबेद अस्सीद हज़रत हसन बसरी 
(रह.) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने आयते 
करीमाः (व हीला बैनहुम व बैना मा यश्तहून) 
की तफ़्सीर में कहा कि उनके ओर उनके 


ईमान लाने की ख्वाहिश में रूकावट कर दी 


जायेगी। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहकी. पिछली हदीस देखें। 


FO CHAAR ASANTE 
८४६४ 
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Boe ( 689: है 258) 
SEN 6 [ofl ol 3 4545: 


Cis GH ०७ 5 ८५ २६४८ (४.७ 
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फ़ायदा : आयते करीमा का मफहूम वाज़ेह है कि आख़िरत में कुफ़्फ़ार चाहेंगे कि उनका ईमान क़बूल कर 
लिया जाये और अज़ाब से उनकी निजात हो जाये, लेकिन उनके और उनकी इस ख़वाहिश के दरम्यान पर्दा 
हाइल कर दिया जायेगा। यानी इस ख्वाहिश को रद्द कर दिया जायेगा। (तफ़्सीर अहसनुल बयान) 


(4627) जनाब इब्ने औन कहते हैं कि में 
मुल्के शाम में था कि पीछे से किसी ने मुझ 
को आवाज़ दी। में मुतवज्जा हूआ तो देखा 
कि जनाब रजा बिन हेवा थे। उन्होंने कहाः 
अबू ओन! ये क्या बातें हैं जो लोग हसन 
बसरी के मुताल्लिक़ कह रहे हैं? मेंने कहा: ये 
लोग हसन पर बहुत झूठ बोल रहे हैं। क्‍ 
(4627) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी. 


(4622) अय्यूब ने बयान किया कि हज़रत 
हसन बसरी (रह.) पर झूठ बोलने वाले दो 
तरह के लोग हें। एक वह जो तक़दीर के 
मुन्किर (इन्कार करने वाले) हैं। उनकी 
ख़वाहिश है कि इस तरह से अपनी बात और 
राय को शौहरत दे लें ओर आम कर दें। और 


eh 3 ००२ 20 242 
Cr ड (3५5 ‘< Ss 


~ 


250 «८४५ re ES ४७ og | 
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दूसरे वह हैं जिनके दिलों में कुछ और अदावत 
है (ओर इस तरह बातें करते हें) क्या ये 
उसका क़ोल नहीं, क्या उसने इस तरह नहीं 
कहा हे? वगेरह। 

(4622) तख़रीज : (सनद सही) शरहुस्सुन्नाः 
4/68], हदीस: 253, बैहकी 


afl 


2 2 


05 Sl OH ८३ ०५८ Lb ८») 
9७ 2० dl 5 


` फ़ायदा : अहले अहवा (ख़्वाहिशपरस्तों) का दस्तूर है कि वह अपने नज़रियात को फैलाने के लिये उन लोगों 
को तरफ़ अपनी ग़लत बातें मन्सूब करते हैं जिनका लोग एहतराम करते हैं और जिन पर ऐतमाद करते हैं। 


(4623) जनाब कुर्रा बिन ख़ालिद हम से 
कहा करते थे ऐ जवानो! हसन बसरी के बारे 
में मगलूब न हो जाना। बिलाशुब्हा उनकी राय 
सुन्नत के मुताबिक ओर हक़ व सवाब (के 
ताबेअ) थी। 

(4623) तख़रीज : (सनद सही) 

(4624) इब्ने औन ने कहा: अगर हमें ये 
इल्म होता कि हसन बसरी की कही हूई बात 
इस हद तक पहुँच जायेगी जहां तक कि पहुँची 


तो हम उनके रूजू के मुताल्लिक़ एक किताब. 


लिखते और उस पर गवाहियाँ क्रायम करते। 
लेकिन हम समझते कि एक बात थी जो हो 
गई सौ हो गई, मशहूर न होगी। 

(4624) तख़रीज : (सनद हसन) 

(4625) अय्यूब कहते हें कि जनाब हसन 
बसरी (रह.) ने मुझसे कहा: में आइन्दा कभी 
ऐसी बात नहीं कहूंगा। (जिस में तक़दीर के 
इंकार का शुब्हा हो) 

(4625) तख़रीज : (सनद सही) शरहुस्सुन्ना 
4/68, हदीस: 252. 
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जित्द० #5 ` सुक्ततकाबदात ६ { 260, 


(4626) उस्मान अलबत्ती बयान करते हैं कि. ८५ १८5 ७४ 06 , 5. 25 ४५७५ ७४५ 
हसन बसरी (रह.) ने जब भी (कुरआन करीम ५ { 

की) किसी आयत की तफ़्सीर की तो उसमें ” ल " रः क CT he 
तक्रदीर के साबित करने का (और उस पर | PEE YE oil 
ईमान) ही का जिक्र किया। 

(4626) तख़रीज : (सनद हसन) 

फ़वाइद व मसाइल : () हजरत हसन.बिन अबूल हसन (यसार) अंसार के आज़ाद करदा गुलाम थे 
और इस निस्बते वला से 'अन्सारी' कहलाते थे। मशहूर साहिबे इलम व फज़ल, फ़क़ीह और सिका 
मोहदिस हैं। रिवायते हदीस में क्राबिले ऐतमाद हैं। मोहद्दिसीन में ताबेइन के तीसरे तबके के रईस शुमार 
होते हैं। तकरीबन नव्वे (90) साल उमर पाई और 770 हिजरी में फ़ौत हूए। (2) कुछ लोग अस्हाबे 
इल्म की कुछ बातों से गलत मफहूम निकालने की कोशिश करते हैं। अपनी तरफ़ से इज़ाफे करते हैं और 
अवाम को बहकते हैं। जब किसी अहले इलम के साथ ऐसा हो तो उसे अल्फ़ाज़ को देखना चाहिए कि 
अगर लोगों ने उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है तो अपने अल्फाज़ बदल लें बल्कि वापस ले लें। 
जनाब हसन बसरी (रह.) ने यही तर्जे अमल इख़ितयार फरमाया। (3) उलमा-ए-हक़ पर वारिद किये 
जाने वाले तोहमतों का इजाला करना और उनकी इज्जत व करामत का दिफ़ा करना अख़लाक़ी, शरई 
और इस्लामी हक़ है। उनका दिफ़ा करने से हक़ का दिफ़ा होता है। अगर अहले बिदअत अहले हक़ को 
शोहरत को मजरूह कर दें तो हक़ की इशाअत में बहुत बड़ी रूकावट आ जाती है। 


बाब : 8 


(सहाब-ए-किराम में) FN 3 ० ई8क 
तफ़्ज़ील का बयान क्‍ 


(4627) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ङ) 5५5 ७४७ ८६१5 | Be Eis 
से रिवायत है कि नबी (#) के ज़माने में हम ५ 
हज़रत अबू बक्र (#) के बराबर किसी को न 
करते थे। फिर उनके बाद हज़रत उमर (:&) ; 
और उनके बाद हज़रत उस़्मान (क) (का ८० ९) ८5 (४ ४५६ ४ ०:७४ ६८ 
दर्जा समझते थे) फिर नबी (%8) के अम्हाब में Sis Bs 3५४ + es ale all 
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PE) ४६८22 ९० 3२ 


इन्नु व जित्न० 5558१ सुन्नाठाबवन .. ७ ६. 
कोई तफ़्ज़ील न समझते थे (बल्कि सब को ८,॥॥ ८७.5 ५:5 ४ 5५४ ॐ ८: 
मसावी समझते थे।) 


(4627) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3698. 


(4628) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 
से रिवायत है कि हम कहा करते थे जबकि 
रसूल (#) हयात थे: नबी (#६) की उम्मत में 
आपके बाद सबसे अफ़ज़ल अबूबक्र हैं, फिर 
उमर ओर फिर उस़्मान। अल्लाह उन सबसे 
राज़ी हो। 

(4628) तख़रीज : (सनद्‌ सही) इब्ने अबी 
आसिम फिस्सुन्नहः हदीस: 740. 


(4629) (हज़रत अली ($) के फ़रज़न्द 
अर्जमंद) जनाब मुहम्मद बिन हंफ़िया से 
मरवी हे कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से 
द्रयाफ़्त किया कि रसूल (#) के बाद सबसे 
अफ़ज़ल कोन है? उन्होंने कहा: हज़रत 
अबूबक्र (#) मैंने कहा: फिर कोन? कहा: 
हज़रत उमर (#&) फिर मुझे अन्देशा हूआ कि 
अगर मेने पूछ लिया कि उनके बाद कोन हे, 
तो वह कहेंगे हज़रत उस्मान (#) तो मैंने 
अज़ खूद कह दिया। फिर तो आप होंगे, 
. अब्बा जान! वह कहने लगे: में तो मुसलमानों 
में से एक आम आदमी हूँ। 

(4629) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3677. 
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फ़वाइद व मसाइल : () अहले बैत के अफ़राद भी अपने तौर पर हज़रत अबूबक्र, हजरत उमर 
और हज़रत उस्मान (,#) की अफ़ज़लीयत और मुसलमानों में उनकी शोहरत से बख़ूबी आगाह थे 
और इकरारी भी, जैसे कि सय्यदना अली (#) ने सराहत से फ़रमाया। (2) हज़रत अली (#) एक 
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सदत ES COD ED 
मिलन्सार शख़्सीयत थे। उनमें तकब्बुर और बड़प्पन नहीं थी। (3) तफ्ज़ीले स॒हाबा के हवाले से 
फितरी.तौर पर लोगों में एक एहसास मौजूद था। लेकिन उस पर कोई झगड़ा मौजूद न था। बाद में 
फितना परदाजों ने अपने मक़ासिद के हसूल और मुसलमानों में तफ़रक़ा (गिरोहबंदी) ओर जिदाल 

` पैदा करने के लिये उसको अक्राइद से ताल्लूक़ रखने वाला एक अहम और नज़ाई मौज़ूअ बना लिया। | 
(4630) जनाब सुफ़ियान सौरी (रह.) कहा - 
करते थे: जिस शख़्स का ये गुमान हो कि | OU Ea (७ - cro ४ 
हज़रत अली (क) हज़रत अबूबक्र ओर 

हज़रत उमर(&) की निस्बत ख़िलाफ़त के | 5७ FY A ५५ 0 ##5 ७ 
ज़्यादा हक़दार थे तो उसने हज़रत अबूबक्र, ५४ ५ ८ 5 5 ७६७ YL 


2g Be 09 4 ~ 
a5 (3.५७ 5 Nos 3.५७ 


5 
e+ 


हज़रत उमर, मुहाजिरीन और त (#) Fs bs SN od 
को गलती पर समझा। और में नहीं समझता Es 

कि इस अक्रीदा के होते हूए उसका कोई ls ls 
अमल आसमान को तरफ़ उठता हो। 


(4630) तख़रीज : (सनद सही) 

फ़ायदा : मुहाजिरीन व अन्सार और कुल सहाब-ए-किराम (#) तमाम तबकाते इंसानी में वह 
मोहतरम तबका हैं जिनको अल्लाह अज्ज़ व जलल ने अपने नबी (#£) की सोहबत ओर अपने दीन की 
नुसरत के लिये मुन्तख़ब फरमाया। तो उन सब को इज्तेमाई राय को बातिल किस तरह क़रार दिया जा 
सकता। बिलाशुन्हा नबी (#ह) के बाद कोई मासूम नहीं मगर क्या वह इस कद्र ही गये गुज़रे थे कि 
अपने इज्तेहाई मामलात को राहे हक़ व सवाब पर चलाने से बेबस थे। हाशा वकल्ला! वह यक़ीनन 
इल्म व फजल की तरह फ़हम व फरासत में भी सबसे अफजल वआला थे और इन्हीं फ़ाइल को | 
बिना पर अल्लाह अज्ज़ व जलल ने उनकी कुर्आन मजीद में मदह फरमाई है। उन्होंने अपनी शूरा से 
जिनको अपना काइद बनाया वह सही मानी में अफज़ल तरीन लोग थे। 


(4637) जनाब सुफ़ियान सोरी (रह.) कहा ६०.5 ७४७ 6 68 4४८ ७६४५ 
करते थे कि ख़ुल्फ़ा पाँच हैं। यानी अबूबक्र, ५८४०, Ee 38 EEN 5७७ is 
उमर, उस्मान, अली ओर उमर बिन अब्दुल 


अज़ीज़ ( i ) FS 9 | OOD HES | J, ८ 49 9६] | 
(463) तख़रीज ; (सनद ज़ईफ़) HIN ME 42 5८5 553 Sis 253 
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फ़ायदा : ये रिवायत अगरचे जईफ़ है। ताहम उमूमी राय यही है कि नबी के तरीके पर सही मानों में 
काइम खुल्फा ये पाँच थे, दुसरे की ख़िलाफ़तों में कुछ न कुछ इन्हेराफ आ गया था। चुनांचे ये वाक्रिया 
है कि चारों ख़लीफ़ा (अबू बक्र, उमर, उस्मान और अली) (#) के अलावा उमर बिन अब्दुल 
अज़ीज़ (रह.) जो ताबेई थे, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात उमूमी तौर पर इनको भी ख़ुल्फ़ा-ए- 
राशिद समझती है क्योंकि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की तरफ से नामज़दगी को उन्होंने कबूल न 
किया ओर लोगों को अपनी शूरा के ज़रिये से अपना हुक्‍्मरान मुन्तख़ब करने का इख़ितियार दिया। 
लोगों ने अपनी मर्ज़ी से उन्हीं को अमीरूल मोमिनीन मुन्तख़ब किया। फिर उन्होंने दीगर ख़ुल्फ़ा-ए- 
राशिदीन को तरह मामलाते हुकूमत बिल्कुल कुर्आन व सुन्नत के मुताबिक़ चलाये इसलिये वह भी 
` बजा तौर पर खुल्फा-ए-राशिद हैं। हज़रत हसन(#9) सात महीने तक ख़लीफा रहे। उनका ये दौर 
पहली ख़िलाफ़ते राशिदा का हिस्सा है। 


बाब : 9 


ngs | BES (2५० ( 2 


ख़ुल्फ़ा का बयान 


(4632) हज़रत इन्ने अब्बास (#) ने बयान ७ , ,.,6 ८१ ५ ६? 45० ७४ 
F 
किया कि हज़रत अबू हुरैरह (# ) कहा करते _ ... 2५५ i 4५० 38 - el २१८ 
थे कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (#) की 
ख़िदमत में आया ओर कहा: मेने आज रात ?* ४ $27 ५ 
वाब में देखा है कि एक बादल से घी और 5७8 ४७ ४८ ८ > ५0 4 7 4 
शहद टपक रहा है | मैंने लोगों को देखाकि ॥.:. Ws ig 29 
वह अपनी हथेलियाँ फैलाये हूए थे, तो कुछने EASES Cf Ee 
उनसे ख़ूब ख़ूब लिया और कुछ ने कम” £ Fe A का 
. लिया। और मेंने एक रस्सी देखी जो आसमान (४५ ए 2 ५ 4 | 
से ज़मीन gop हे ऐ्‌ व प SEG :५..४५ SHES GN ५5४ 
रसूल! आप खा आपने उस CN is २० Es ie Heals 
पकड़ा है और ऊपर चढ़ गये हैं। फिर एक दूसरे... 7? ४27 rs 
आदमी ने उसे पकड़ा वह भी ऊपर चढ़गया। £ ५“ 
फिर एक ओर आदमी ने उसे पकड़ा ओर ऊपर a 
चढ़ गया। फिर एक ओर आदमी ने पकड़ा तो . 
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चढ़ गया। पस हज़रत अबूबक्र (#) ने कहा: 
मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान! मुझे इजाज़त 
दीजिये कि में उसकी ताबीर अर्ज़ करूं। 
आप (#) ने फ़रमायाः उसको ताबीर बयान 
करो।' तो उन्होंने कहा: वह बादल, इस्लाम 
का साया है और उससे टपकने वाला घी और 
शहद, कुन की मुलायमत (नर्मी) ओर 
शीरीनी है। ज़्यादा या कम लेने वाले, तो वह 
बही हैं जो कुरआन से अपना हिस्सा ज़्यादा ले 
रहे हैं या कम। और आसमान से लटकने 
वाली रस्सी, वही हक़ है जिस पर आप (#) 
हैं। आपने उसे पकड़ा है तो अल्लाह आपको 
बलन्द फ़रमायेगा। फिर आपके बाद एक 
आदमी पकड़ेगा और उसके ज़रिये से ऊपर 
चढ़ जायेगा। उसके बाद दूसरा आदमी 
पकड़ेगा तो वह भी ऊपर चढ़ जायेगा। फिर 
_ तीसरा आदमी पकड़ेगा तो वह टूट जायेगी, 
फिर उसे उसकी खातिर जोड़ दिया जायेगा तो 
फिर वह ऊपर चढ़ जायेगा। ऐ अल्लाह के 
रसूल (ई)! मुझे ज़रूर बतायें कि मेंने दुरूस्त 
कहा है या ग़लत? आप (#) ने फ़रमायाः 
'तुमने कुछ दुरूस्त कहा है ओर कुछ में गलती 
की है।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में 
आपको क़सम देकर कहता हूं मुझे ज़रूर 
बतायें कि मेंने क्या गलती की है। आपने 
फ़रमायाः 'क़सम मत दो।' 
(4632) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3268 में 
देखें, बुखारी, 7046, व सही मुस्लिम: 2269. 
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सुनन अबु दाऊद जित्व 0 #555१ सुन्णतठाबवान 555 00272 Bf 2657 
फ़वाइद व मसाइल : (7) सच्चे और उम्दा ख़बाब मोमिन के लिये नबूवत का छियालीसवाँ हिस्सा 
करार दिये गये हैं ओर उनके ज़रिये से बंदे को कुछ मामलात की इत्तला या कुछ मामलात से आगाह 
किया जाता है। (2) ऊपर दिये गये ख़वाब में ख़िलाफ़ते नबूवत की तरफ़ इशारा था। जिसे कि 
सय्यदना सिद्दीक्े अकबर (ऋ) बजा तौर पर समझ गये थे। इसमें गलती क्या थी? तो उसके दरपे होना 
कतअन रवा नहीं। जब रसूलुल्लाह (#) ने सराहत नहीं फरमाई तो किसी और को क्या हक़ पहुँचता है 
कि जन व अन्दाज़े से कोई बात कहे। (3) किसी को लफ्ज़े क़सम के साथ क़सम देने से उसकी 
तामील वाजिब नहीं हो जाती। (4) किसी तिल्मीज़ या अदना आदमी को जायज़ है कि अपने शैख़ या 
बड़े के होते हूए उसकी इजाज़त से किसी सवाल का जवाब दे या उस पर बहस करे। ये ख़िलाफ़े अदब 
शुमार नहीं होगा। बिला इजाज़त बोलना बे'अदबी होगी। 
(4633) हज़रत इब्ने अब्बास (अ) ने 
नबी (६) से ये ऊपर दिया गया क्रिस्सा बयान 
किया। कहा कि आप (#) ने (गलती की 


DOA ARSE 


(६55 (3 ~ ~ 0 24 ~ (55 
SAS + ~) (3 ~ LS ge ICS 23.5 


| 20 ee 5 20 2 


वज़ाहत करने से) इंकार फ़रमा दिया। 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


(4634) हज़रत अबूबक्र (#) रिवायत 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने एक दिन 
दरयाफ्त फ़रमायाः 'तुममें से ख़वाब किसने 
देखा है?' एक आदमी ने कहा: मेंने। मैंने देखा 
कि गोया आसमान से एक तराज़ू उतरी है तो 
आपका ओर हज़रत अबूबक्र का वज़न 
किया गया तो आप हज़रत अबूबक्र से भारी 


हो गये। फिर हज़रत अबूबक्र ओर हज़रत उमर 


का वज़न किया गया तो अबूबक्र भारी हो 
गये। ओर हज़रत उमर ओर हज़रत उस्मान का 

वज़न किया गया तो हज़रत उमर भारी हो गये, 
` फिर वह तराज़ू उठा ली गई। तो (इस बात 
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ब जित्द6 00 ४ 
पर) हमने रसूलुल्लाह (#) के चेहर-ए- || ० ५0 

अनवर घर नापसन्दीदगी के आसार देखे। RR 
(4634) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: | ‘ol 
2287, हाकिम: 3/77. 

फ़वाइद व मसाइल : वज़न किया जाना ख़्वाब में एक मिसाल थी जिसके मानी वाज़ेह हैं कि 
रसूलुल्लाह (ह) अपनी सारी उम्मत के मुक़ाबले में अफज़ल व आला और भारी हैं, बल्कि साबिक़ा 
'उम्मतें भी हेच हैं। इसी तरह जलीलुल कद्र सहाबा में भी हज़रत अबूबक्र सिद्दी (#) से अफ़ज़ल 
कोई नहीं। उनके बांद हज़रत उमर (क) का दर्जा है। अगरचे ये और दीगर सहाबा अपने अपने 
इन्फेरादी मनाक्रिब में एक दूसरे से बढ़ कर हैं मगर मजमूई ऐतबार से यही नतीजा है जो बयान हूआ 
और उम्मत का यही अक़ीदा है। तराजू उठाये जाने पर रसूलुल्लाह (#£) के चेहरे का बदल जाना, 
गालिबन इस वजह से था कि इसके बाद फितने सर उठाने वाले थे। जैसे कि वाक़ेई वाकियात ने साबित 
किया है। वल्लाहू आलम! कुछ हज़रात के नज़दीक ये रिवायत सही है। क्‍ 


(4635) जनाब अब्दुरहमान अपने वालिद ३७६५ ७535 , £८ 5 4 ५6/४& 


अबूबक्र(#) से रिवायत करते हैं कि नबी (ह) 0 न 
ने एक दिन दरयाफ़्त फ़रमायाः 'तुममें से किसी 7 कलर Op 


ने ़वाब देखा हे?' तो ऊपर दी गई रिवायत के 
हम मानी बयान किया। मगर इस रिवायत में 
'कराहियत' का जिक्र नहीं। बल्कि (फ़स्ताआ 
लहा रसूलुल्लाह) (#) यानी आप (#£) को ये 
(केफियत) पसन्द न आई। फिर फ़रमायाः “ये 
नबूबत की ख़िलाफ़त हे। फिर उसके बाद 
अल्लाह जिसे चाहेगा अपना मुल्क इनायत 
फ़रमा देगा।' 

(4635) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः: 
5/44, पिछली हदीस देखें। 

(4636) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह(.# ) 
बयान किया करते थे कि रसूलुल्लाह (#£) ने 
फ़रमायाः ‘आज रात एक नेक बंदे को ख़वाब 
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दिखाया गया है कि हज़रत अबू बक्र (#) को 
रसूलुल्लाह (#) के साथ मुअल्लक़ किया 
गया हे ओर हज़रत उमर को हज़रत अबू बक्र 
(ङ) के साथ मुअल्लक़ किया गया है ओर 
हज़रत उस्मान को हज़रत उमर के साथ 
मुअल्लक़ किया गया है।' हज़रत जाबिर (,#) 
ने कहा: फिर जब हम रसूलुल्लाह (#) के यहां 
से उठे तो हमने कहा: 'सालेह आदमी' तो बह 
खूद रसूलुल्लाह (#£) हें ओर उनका एक दूसरे 
के साथ मुञल्लक्र करना, इसलिए कि यही 
लोग इस अम्र के जिम्मेदार हें जिसके साथ 
अल्लाह ने अपने नबी (#) को मबऴस 
फ़रमाया है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इस 
रिवायत को युनूस और शुएऐब ने रिवायत किया है। 
मगर उन दोनों ने सनद में अम्र (बिन अबान) का 
जिक्र नहीं किया। 

(4636) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
3/355, हाकिम: 3/7, 72, हदीसः 4634 में देखें। 
(4637) हज़रत समुरा बिन जन्दुब (कः) से 
मरवी है कि एक शख़्स़ ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेंने देखा है जेसे एक डोल आसमान से 
लटकाया गया, तो हज़रत अबूबक्र (#) 
आये और उसको उसके दोनों तरफ़ के 
किनारों से पकड़ लिया और उससे पानी 
पिया, मगर कमज़ोरी के साथ। फिर हज़रत 
उमर (#%) आये उन्होंने उसको उसके दोनों 
किनारों से पकड़ा और पिया और ख़ूब सैर 
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होकर पेट भर कर पिया। फिर हज़रत उस्मान 


(#) आये, उन्होंने उसके दोनों किनारों से 
पकड़ा ओर पिया यहाँ तक कि पेट भर कर 
पिया। फिर हज़रत अली (#2) आये, उन्होंने 
उसके दोनों किनारों से पकड़ा तो वह हिला 
ओर उससे कुछ पानी उन पर गिर गया। 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/27, इब्ने 
हिब्बान, (मज्मउज़्ज़वाइद: 7/80) तक्रीबुत तहज़ीब 
(4050). 

(4638) जनाब मकहूल (रह.) से रिवायत 
है, उन्होंने कहा: ज़रूर ऐसा होगा कि रूमी 
लोग चालीस दिन तक शामियों के घरों में घुसे 
रहेंगे। इस (फ़ितने) से सिवाए दमिएक़ और 
ओमान के कोई शहर न बचेगा। 

(4638) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 

(4639) जनाब अबू ईसा अब्दुर्रहमान बिन 
सलमान (रह.) बयान करते थे कि एक 
अजमी बादशाह सारे शहरों पर गालिब आ 
जायेगा ओर सिर्फ़ दमिश्क़ महफूज़ रहेगा। 
(4639) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) . 


(4640) जनाब मकहूल (रह.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह &) ने फ़रमायाः 'जंगों (ओर 
फितनों) के दिनों में मुसलमान एक ऐसी जगह 
ख़ेमाज़न होंगे जिसे गूता कहते होंगे।' 

तख़रीज : (सनद सही) हदीसः 4298 में देखें। 
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` फ़ायदा : 'गूता' दमिश्क़ के इर्द गिर्द बागात का नाम है। नीज़ देखिये पिछली हदीस: 4298. 
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सुन्नत का बयान 


सुनन अबु दाऊद जिल्व-6 55४ 


(464I) औफ़ (बिन अबी जमीला 
आराबी) ने बयान किया, उन्होंने कहा: मेंने 
हज्जाज (बिन यूसुफ) को ख़ुत्बा देते हूए 
सुना, वह कह रहा था कि हज़रत उस्मान 
(#) की मिसाल अल्लाह के यहां ईसा इब्ने 
मरयम अलैहि. की तरह हे। फिर ये आयत 
पढ़ी: (इज़ क्रालल्लाहु या ईसा इन्नी 
मुतवफ्फ़ोका व राफिउका इलय्या व 
मुतहिहरूका मिनल्लज़ीना कफ़रू) 'जब 
अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ऐ ईसा! में तुम्हें 
(इस जहान से) पूरा पूरा ले जाने वाला हुं और 
अपनी तरफ़ उठा लेने वाला हुं और इन 
काफ़िरों की सोहबत से तुम्हें पाक करने वाला 
हूँ।' बह ये आयत पढ़ता जाता था और उसकी 
शरह करते हूए अपने हाथ से हमारी तरफ़ ओर 
अहले शाम की तरफ़ इशारे करता जाता था। 
(4647) तख़रीज : (सनद हसन) 
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फ़ायदा : मफहूमे कलाम ये था कि जिस तरह हज़रत ईसा अलैहि. और उनके मुत्तबिईन (मानने वाले) 
को अल्लाह ताला ने काफिरों पर गलबा दिया, इसी तरह हज़रत उस्मान (&) के मुत्तबिईन हैं जो 
शाम में पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं दूसरे जो उनके मुखालिफ हैं मगलूब हैं। 


(4642) रबीअ बिन ख़ालिद ज़ब्बी ने बयान 
किया कि मैंने हज्जाज (बिन यूसुफ) को 
ख़ुत्बा देते हूए सुना, उसने अपने ख़ुत्बे में 
कहाः हममें से किसी का क्रासिद जो उसके 
किसी काम में मशगूल हो, वह उसके लिये 
ज्यादा मोहतरम होता है या उसका वह नायब 
जो उसके अहल में ठहरा हूआ हो? पस मैंने 
अपने दिल में कहाः मुझ पर अल्लाह के लिये 
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ये नज़र है कि अब तेरे पीछे कभी नमाज़ नहीं ६. ४६& ol Yl ...5 ० 


पढ्ंगा, ओर अगर मुझे कुछ लोग मिल गये जो 
तेरे खिलाफ जिहाद करते हों तो में उनके साथ 
मिलकर बिज़्ज़रूर जिहाद करूंगा। इस्हाक़ ने 
अपनी रिवायत में मज़ीद कहा: चुनांचे उसने 
(रबीअ बिन ख़ालिद ने हज्जाज के ख़िलाफ़) 
जमाजिम के क्रिताल में हिस्सा लिया यहाँ 
तक कि क्रत्ल हो गया। 

(4642) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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फ़ायदा : हज्जाज की तरफ़ मन्सूब इस कलाम का मफ़हूम ये बयान किया जाता है कि जिस तरह 
किसी का नायब और जो उसके अहल में रह कर उनकी ख़िदमत कर रहा हो उसके क़रासिद की निस्बत 
ज्यादा अफज़ल होता है। इसी तरह अम्बिया जो फ़क़त अल्लाह अज्ज़ व जलल के अहकाम पहुँचाने 
वाले थे नऊ़ज़ूबिल्लाह उनकी निस्बत उमरा बनू उमैया जो इस ज़मीन में अल्लाह के ख़लीफा हैं, 
बेहतर हैं और ये कि खलीफा, क़रासिद से अफज़ल हूआ करता है। ये कलाम और मफहूम अगर दुरूस्त 


हो तो सरीह कुफ़ है। मगर रिवायत ज़ईफ है। 
(4643) आसिम से मरवी हे कि मैंने हज्जाज 
से सुना, वह बर सरे मिम्बर कह रहा थाः 
अल्लाह का तक्रवा इखितयार करो जहां तक 
हिम्मत पाओ, उसमें कोई इस्तेस्ना नहीं। 
अमीरूल मोमिनीन अब्दुल मलिक (बिन 
मरवान) की बात सूनो ओर इताअत करो, 
इसमें कोई इस्तेस्ना (अलग) नहीं। अल्लाह 
की क्रसम! अगर में लोगों को हुक्म दूं कि 
मस्जिद के फुलां दरवाज़े से बाहर जाओ और 
वह दूसरे किसी दरवाज़े से बाहर निकलें तो 
मेरे लिये उनके ख़ून और माल हलाल होंगे। 
अल्लाह की क्सम! अगर में मुज़र के बदले 
क्रबील-ए-रबीया की गिरफ्त करूं तो ये मेरे 
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लिये अल्लाह की तरफ़ से हलाल है। और 
कोन है जो मुझे हुज़ेल के गुलाम (इशारा हे 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द) (कै) की 
तरफ़ से माज़ूर जाने! उसका ख्याल है कि 
उसकी क्रिराअत अल्लाह की तरफ से हे। 
अल्लाह की क्सम! ये (उसकी क्रिराअत) तो 
बदवियों के रजज (छोटे छोटे शेअरों) की 
मानिन्द है। अल्लाह ने उसे अपने नबी (#£) पर 
नाज़िल नहीं किया है। और कोन है जो मुझे 
उन अजमीयों से माज़ूर जाने, उनमें से कोई 
पत्थर फेंक देता है (फ़ितने की बात कर देता 
_ है) फिर कहता है देखो ये कहां तक जाता हे। 
अल्लाह की क्सम! में उन्हें कल माज़ी की 
मानिन्द करके रख दूंगा (नेस्त व नाबूद कर 
दूंगा।) रावी ने कहा कि मैंने ये वाक्रिया 


आमश को बयान किया तो उसने कहा: मेने 


भी अल्लाह की क्सम! इसे उससे सुना है। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी अदुनिया,: 63 


(4644) इब्ने इद्रीस ने आमश से रिवायत 
किया, कहा कि मैंने हज्जाज से सुना वह 
मिम्बर पर खड़ा कह रहा था: ये अजमी काट 
डाले जाने के लायक़ है। अल्लाह की क्सम! 
मेने अगर लाठी को लाठी पर मारा तो उन 
लोगों को माज़ी की मानिन्द॒ कर छोड़ूंगा 
(नेस्त व नाबूद कर दूंगा) उसका इशारा गैर 
अरब लोगों की तरफ था। 

(4644) तख़रीज : (सनद सही) 

फ़ायदा 
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लाठी को लाठी पर मारा' यानी उनका क़लअ कमअ करने का इरादा किया तो ... इससे 


` पता चलता है कि दीन की बजाये अरबों की कोमी असबियत पर उसका ईमान था। 
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(4645) शरीक ने सलेमान आमश से 
रिवायत किया, कहा कि मैंने हज्जाज के साथ 
जुमा पढ़ा तो उसने ख़ुत्बा दिया ... और 
अबूबक्र बिन अयाश वाली (ऊपर दी गई) 
हदीस (4643) बयान की। उसने कहाः 
अल्लाह के ख़लीफ़ा और .उसके मुन्तख़ब 
अब्दुल मलिक बिन मरवान की बात सूनो और 
उसकी इताअत करो। ओर हदीस बयान की। 
मज़ीद कहा: और अगर में मुजर के बदले 
रब्ीया की गिरफ्त करूं ... और अजमीयों का 
ज़िक्र नहीं किया। 

(4645) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 

(4646) (रसूलुल्लाह (#) के गुलाम) 
हज़रत सफ़ीना (,#) ने बयान किया, 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'नबूवत की 
खिलाफत तीस साल रहेगी फिर अल्लाह 
तआला अपना मुल्क जिसे चाहेगा इनायत 
फ़रमा देगा।' 

सईद बिन जमहान ने कहा कि हजरत सफीना (झै) 
ने मुझे कहा: हिसाब लगा लो, हज़रत अबूबक्र 
(#) के दो साल, हजरत उमर (&) के दस 
साल, हज़रत उस्मान (कैः) के बारह साल और 
इसी तरह कुछ हज़रत अली (##) के। सईद कहते 


हें कि मैंने हजरत सफीना(«#) से कहा: ये बनू 


मरवान समझते हैं कि हजरत अली (+#&) खलीफा 
न थे तो उन्होंने कहा: बनी जरका के पिछले हिस्सों 
ने झूठ बोला है। 

(4646) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस 
2226, इन्ने हिब्बान, हदीस: 534, 535. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) बनू जरका से मुराद बनू मरवान हैं, जरक़रा उनके नसब में आती है जिसकी 
ये ओलाद हैं। (2) 'पिछले हिस्सों ने झूठ बोला' एक मुहावरा है जो अपने मफ़ाद के लिये गलत मनगढ़त 
बात फैलाने वालों के बारे में बोला जाता है। (3) ऊपर दी गई मुद्दत खुल्फा-ए-अरबझआ हज़रत 
अबूबक्र, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली ओर हज़रत हसन (;&) के दोरे खिलाफत को मुहीत 
है। हज़रत अबूबक्र (ऋ) की खिलाफत दो साल, तीन महीने और दस दिन, हजरत उमर (.&) की दस 
साल, छः महीने और आठ दिन, और हजरत उस्मान (ऋ) की ग्यारह साल, ग्यारह महीने और नो दिन, 
हज़रत अली (झै) को चार साल नो महीने और सात दिन और हज़रत हसन (ऋ) की तकरीबन सात 
महीने है। हज़रत हसन (झै) ने हालात की नज़ाकत को देखते हुए खूद ही खिलाफत से दस्त बरदारी 
इख़ितियार करके खिलाफत हज़रत मुआविया (ऋ) के सुपूर्द कर दी और यूँ वह इख़ितलाफ़ात ख़त्म हो 
गये जो हज़रत उस्मान (५) को मज़लूमाना शहादत के बाद क्रिसासे उस्मान के मसले पर शूरू हूए थे, 
जो बढ़ते बढ़ते बाहमी जंग और ख़ून रेजी तक पहुँच गये थे। उसके बाद हज़रत मुआविया (,#) 20 
साल तक ख़लीफ़ा रहे, उन्होंने अन्दुरूनी शोरिश और बदअमनी को भी ख़त्म किया और बैरूनी तौर पर 
इन जिहादी सरगर्मियों का भी फिर से आग़ाज़ किया जिनका सिलसिला आपस के इख्तिलाफ़ात की 
वजह से मुन्क्रतअ हो गया था। इस ऐतबार से हज़रत मुआविया (अ) का ये 20 साला दौरे ख़िलाफ़त भी 
इस्लामी तारीख़ का एक बेहतरीन दौर है। हदीस में जो ख़िलाफ़ते नबूवत का दौर सिर्फ 30 साल बताया 
गया है, इसका मतलब ये है कि इतने असें तक खिलाफत में दुनिया अगराज़ व मक़ासिद और शाहाना . 
शान व शोकत शामिल नहीं होगी, लेकिन उसके बाद इन चीज़ों की कुछ आमेज़िश हो जायेगी। ये मतलब. 

नहीं है कि सिरे से ख़िलाफ़त या इस्लामी निज़ामे हुकूमत ही का ख़ातमा हो जायेगा और सिर्फ मुलूकियत : 

या मुतलक़ मुलूकियत ही बाक़ी रह जायेगी। ऐसा अलहम्दुल्लाह नहीं हूआ, बल्कि खिलाफत, कुछ 
जुज्ची ख़राबियों के साथ, बाकी रही। और ये तसलसुल कम व बेश के कुछ फर्क के सात सदियों तक 
काइम रहा, यहाँ तक कि 924 में तुकी के मुस्तफा कमाल पाशा ने इदारा-ए-ख़िलाफत का ख़ातमा कर 
दिया। कुछ लोग इस हदीस को बुनियाद.पर ये दावा कर देते हैं कि इस्लाम का सियासी निज़ाम सिर्फ 30 
साल चला और फिर ख़त्म हो गया। ये दावा निहायत सतही भी है और हक़ाइक़ व वाक्रियात के ख़िलाफ़ 
भी। इस्लाम के सियासी निज़ाम यानी इदारा-ए-खिलाफत ने सदियों तक दुनिया में हुक्मरानी की है और 
इसके ज़रिये से इस्लाम और मुसलमानों की अज़मत का सिक्का मनवाया है। (तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा 
हो: राक्रिम-हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ) (रह.) की किताब 'ख़िलाफ़त व मुलूकियत की तारीखी व शरई 
हैसियत) इसमें इस्लाम के सियासी निज़ाम यानी ख़िलाफ़त के ख़द्दो व ख़ाल भी वाज़ेह किये गये हैं और 
मुसलमान ख़ुल्फ़ा व सलातीन की बाबत गलत प्रोपेगेण्डे को भी साफ़ किया गया है। 
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(4647) हज़रत सफ़ीना (,#) ने बयान 


किया, रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'नबूवत 
की ख़िलाफ़त तीस साल तक रहेगी। फिर 
अल्लाह तआला अपना मुल्क जिसे चाहेगा दे 
देगा। 

(4647) तख़रीज : 


(सनद हसन) पिछली 
हदीस देखें। 


(4648) जनाब अब्दुल्लाह बिन ज़ालिम 
माज़नी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने 
हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ेल 
(ऋ) से सुना, उन्होंने कहा जब फुलां कूफे में 
आया और उसने फुलां को ख़ुत्बे के लिये 
खड़ा किया (अब्दुल्लाह ने कहा) तो सईद 
बिन ज़ैद (#) ने मेरे हाथ दबाये और कहा: 
क्या तुम इस ज़ालिम (ख़तीब) को नहीं 
देखते हो, (गालिबन वह ख़तीब हज़रत अली 
(ऋ) के बारे में कुछ कह रहा था।) में नो 
अफ़राद के बारे में गवाही देता हूं कि वह 
जन्नती है, अगर दसवें के बारे में भी कहूं तो 
गुनाहगार नहीं होऊंगा ... इव्ने इदरीस ने 
कहा: अरब लोग (आझम) का लफ़्ज़ बोलते 
हैं (जबकि हज़रत सईद ने (लम ईसम कहा।) 

; अब्दुल्लाह कहते हैं, मैंने पूछा: वह नो 
अफ़राद कोन से हैं? उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया जबकि आप 
हिरा पर खड़े हूए थे: 'ऐ हिरा ठहर जा! तुझ पर 
सिवाए नबी (#) के या सिहीक़् के या शहीद 
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सुन्नत का बयान 


सुजुन अबु दाऊद (8 जित्व 6 / 0 0 
के ओर कोई नहीं है।' मेंने कहा ओर वह नो 
कोन कोन हैं? कहा: रसूलुल्लाह (#), 
अबूबक्र, उमर, उस्मान, अली, तलहा, 
जुबेर, सअद बिन अबी वक्रा (मालिक) 
और अब्दुरहमान बिन औफ़ (#,)। मैंने पूछा 
ओर दसवां कौन है? तो वह लम्हा भर के 
लिये ठिठके फिर कहाः में। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस को 
अशजई ने सुफियान से, उन्होंने मन्सूर से, उन्होंने . 


हिलाल बिन यूसुफ से, उन्होंने इब्ने हय्यान से 
उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ालिम से इसकी सनद से 
ऊपर की मानिन्द रिवायत किया है। 


(4648) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी,. 


हदीस: 3757, इन्ने माजा, ।34. 
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फ़ायदा : मालूम होता है कि ख़तीब ने इशारे किनाये में हज़रत अली (#) के बारे में नामुनासिब 
अन्दाज़ इख़ितयार किया, तो हज़रत सईद बिन जैद ने अश्र-ए-मुबश्शरा की फज़ीलत बयान करके 
जिनमें से एक हज़रत अली (ऋ) भी थे, उस ख़तीब की तर्दीद की। अगली रिवायतों में इस बात की 


और ज्यादा सराहत है। 


(4649) 
अलअख़नस से रिवायत है कि वह मस्जिद में 
बेठे हूए थे जब एक शख्स ने हज़रत अली 
(#) का ज़िक्र किया तो हज़रत सईद बिन 
ज़ेद (#) खड़े हूए ओर कहा: में गवाही देता 
हूं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) से सुना हे, आप 
फरमाते थे: 'दस अश्खास जन्नती हैं। 
नबी (#) जन्नत में हें, अबूबक्र (#) जन्नत 
में हैं, उमर (#) जन्नत में हैं, उस्मान (#) 
जन्नत में हैं, अली (#) जन्नत में हैं, 


जनाब झब्दुरहमान बिन. 
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_ तलहा(#) में हैं, ज़ुबेर बिन झव्वाम 3 5७४५ 254 ७ १453 22] ७ 
(#) जन्नत में हैं, सअद बिन मालिक (%) -:. 
जन्नत में हें और अब्दुरहमान बिन ओफ (झै). FE PR ह त 
जन्नत में हैं।' अगर में चाहं तो दसवें का नाम ०४ “४3 ii 
भी ले सकता हूं। लोगों ने पूछा: बह कौन है? ५५ ६? ५57 55 22 3 ४0७ 
तो वह pp हो रहे। लोगों ने पूछ: वह 5७ २.१६८१ ८६५ ६ . " 25 ८ 
कोन है तो उन्होंने कहा: वह सईद बिन ज़ेद 
(कै) है। 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 3757. | . 25 » ES » 
फ़ायदा : इन रिवायात के अलावा भी इस मज़मून में बहुत सी रिवायात सुन्नत की किताबों में मौजूद हैं 
जबकि किताबुल्लाह में भी सहाब-ए-किराम (#9) की मदह व सताइश बसराहत आई है। जैसे: वह 
मुहाजिरीन व अन्सार जिन्होंने (सबसे पहले इमान लाने में) सब्क्रत को और वह लोग जिन्होंने अहसन 
(बेहतरीन) अन्दाज़ में उनका इत्तेबा किया, अल्लाह उन (सब) से राजी हूआ ओर वह उस (अल्लाह) 
से राज़ी हुए। अल्लाह ने उनके लिये ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वह उनमें 
हमेशा रहेंगे, ये बहुत बड़ी कामयाबी है।' (अत्तौबा: 700), 'लेकिन रसूल ने और उन लोगों ने जो उसके 
साथ ईमान लाये, उन्होंने अपने अमवाल और अपनी जानों के जरिये से जिहाद किया, उन्हीं लोगों के 
लिये सारी भलाईयाँ हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिये ऐसे बागात तैयार कर 
रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें ये हमेशा रहने वाले हैं यही बहुत बड़ी कामयाबी है।' (अत्तूर: 
88, 89) और सूरह अलफतह में है: 'तहकीक कि अल्लाह राज़ी हो गया मोमिनों से जब कि वह आपसे 
` उस दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे, पस उसने उस (ख़ुलूस) को जान लिया जो उनके दिलों में था, उसने 
उन पर इत्मीनान नाजिल किया और बदले में उन्हें जल्द ही फतह दे दी।' बाद के दौर में सहाबा के बीच 
जो आपसी मतभेद हूई है वह बशरी तक़ाज़ों के तहत उनके इज्तेहादात की बिना पर हूई। अल्लाह उन्हे 
माफ़ करने वाला है। अहले सुन्नत वलजमाअत क़तञन जायज़ नहीं समझते कि इन उमूर को सरेआम 
मौजूओ बहस बनाया जाये।(/&) 


(4650) रियाह बिन हारिसि का बयान है कि. :१ || 57 ७४७ ,»७ 2 ७४७ 
में कूफ़ा की मस्जिद में फुलां के पास बेठा | 29 54 ७४ ..५; 
हूआ था। (इशारा है, हज़रत मुगीरा बिन शोबा कील डे 

($) की तरफ़) और उनके पास अहले कूफ़ा “5 ५७ £१७५ & ८ 5% «7४ 
के कुछ लोग भी बैठे हूए थे। तो हज़रत सईद 


HE 2७ E55 tI JG 
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सुननुअबु दाऊद 4 जित्द6 600 सुन्नतकाबयान ईसाराप्ओ 277) ; 
बिन ज़ेद बिन अम्र बिन नुफ़ेल (#) तशरीफ़ ४.६5 45,5] ००:०७ ३ 33७ ie 4५७ 

_ लाये। पस उन्होंने (मुगीरा) ने उनको मरहबा 5 ४5 53 [४ 
० he | yb हज xs fo ४७ ,5)| lal 

और खूश आमदीद कहा और फिर उन्हें अपनी ? ” 7? ५ ह 
चारपाई की पाइन्ती की तरफ़ बिठा लिया। फिर “९2 + *+४॥ * 63 १९ ८४४ (४० 2: 
अहले कूफ़ा में से एक शख्स आया जिसका 5 || ६, |£) ७४४ ~ ० 


नाम क़ेस बिन अल्क्रमा था। उन्होंने उसका भी 
इस्तिक्रबाल किया। फिर उसने बदगोई की ओर 
बदगोई की। सईद ने पूछा ये किसे गालियाँ दे 
रहा है? कहा: हज़रत अली (#) को। तो सईद 
ने कहा: (ताज्जुब है) में देख रहा हूं कि तुम्हारे 
सामने अस्हाबे रसूलुल्लाह (#) को बुरा भला 
कहा जा रहा है ओर आप हें कि उसे टोकते ही 
नहीं ओर न समझाते हैं। मेंने रसूलुल्लाह (#) 
से सुना हे, आप फ़रमा रहे थे ... और मुझे कोई 
_ ऐसी पड़ी कि आप (#) पर कोई ऐसी बात कह 


दूं जो आपने न कही हो फिर कल जब आपसे 


मेरी मुलाक़ात हो और वह मुझसे पूछ लें ... 
'अबूबक्र(#) जन्नत में है, उमर जन्नत (#) 
में हे।। और ऊपर दी गई हदीस के हम मानी 
_ रिवायत किया। फिर कहा: इनमें से किसी एक 
का रसूलुल्लाह (#£) के साथ (जिहाद में) 
हाजिर रहना ओर उसके चेहरे का गुबार आलूद 
हो जाना तुम्हारी सारी जिन्दगी के आमाल से 
कहीं बेहतर है ख़वाह तुम्हें हज़रत नूह अलैहि. 
की ज़िन्दगी ही क्यूँ न मिल जाये। 


(4650) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: ` 


8/, हदीसः 33, अज्जिया अलमुख्तारः 
3/282-285, हदीस: ।083, 084. 
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बयान किया कि अल्लाह के नबी (#) उहुद 
पहाड़ पर चढ़े तो हज़रत अबूबक्र, हजरत उमर 
और हज़रत उस्मान(#) भी आपके पीछे 
चले गये, पस पहाड़ ने हरकत की। तो 
नबी (#६) ने उस पर अपना पाँव मारा ओर 
फ़रमायाः 'उहुद! ठहर जा! (तेरे ऊपर) एक 
नबी, एक सिहदीक़ और दो शहीद हैं।' 
(4657) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3697. 


(4652) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'मेरे 
पास जिब्राईल अलैहि. आये, मेरा हाथ 
पकड़ा और मुझे जन्नत का वह दरवाज़ा 
दिखाया जिसमें से मेरी उम्मत दाखिल होगी।' 
तो हज़रत अबूबक्र(#) ने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! में पसन्द करता हूं काश में भी 
आपके साथ होता यहाँ तक कि उसे देख 
लेता, तो रसूल (#) ने फ़रमायाः “तुम ऐ 
अबूबक्र! यक़ीनन मेरी उम्मत के वह. फ़र्द हो 
जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। 


(4652) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) अन्दुल्लाह इब्ने 


अहमद, फज़ाइले सहाबा: /227, 222, हदीस: 258. 


( 4653 ) हज़रत जाबिर (#) ने बयान किया 
कि बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (#£) ने फरमायाः 
'जिन्होंने दरत के नीचे बैत की है उनमें से 
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7): जितक ॥ 52.55६ पुन्नतठादयान 5 हतारात्ज Bf 279 


CSS? 


कोई भी आग में दाखिल नहीं होगा। 22040 OS Ror 25 4 
तख़रीज तिर्मिजी , ४ 44 ०, < 25 
ककि ० क हम 
(«° FEN | # ~” 


फ़ायदा : सन 6 हिजरी में हुदेबिया के मक़ाम पर हज़रत उस्मान (ऋ) के कत्ल किये जाने की 
अफवाह पर सहाबा (##) से जो बेत ली गई थी वह कीकर के एक दरख़्त के नीचे हूई थी। हदीस में 
इसी की तरफ़ इशारा है। अल्लाह ने ख़ूद उस दरख़्त का ज़िक्र फ़रमा कर बैत करने वालों के बारे में 
फरमाया: (रज़ियल्लाहू अन्हुम व रज़ूअन्हु) इसलिए इसे बेते रिज़वान का नाम दिया गया है। इसमें 
सहाबा की तादाद चौदह पन्द्रह सौ थी। (सही बुखारी, हदीस: 453) 


(4654) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बयान ५८5 ७४ ..०५८०।॥ 58 » ८४५ 
किया कि रसूलुल्लाह €) ने फ़रमायाः , ६. ८8 ५.४ ७ ह 
शायद कि अल्लाह तआला ने अहलेबद्रपर , 
नज़र फ़रमाई हे और कहा है कि जो चाहे “ ह 


८39) ©? ug] Cs 


अमल करो मैने तुम्हें बश दिया है।' | ० लक हा ~ tf ks 
(4654) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 4५|| ० 4 “४७०७ ४29» | 
ः | 5 96, इब्ने माजा, हदीस: 2220, हाकिम: "iB" os it Fe 


Ml EW gb" Se Bd 

"SHE ४8 ts Gt JG 
फ़वाइद व मसाइल : (7) जब दीन की सरबलन्दी के लिये ये लोग खूद को कुर्बान करने पर तुल 
गये तो उनको इख़लास ओर ईमान का आला तरीन मेयार हासिल हो गया। इसलिए उनको ऐसी अज़ीम 
खूश ख़बरी दी गई। उनका ये अज़ीम अमल उनके बाक़ी तमाम आमाल से चाहे वह मुस्बत 
(सकारात्मक) हों या मन्फ़ो (नकारात्मक) बहुत बड़ा था। (2) हदीस में बयान शुदा फरमान का ये 
मफ़हूम हरगिज़ नहीं था कि वह शरई और अखछ़्लाक़ी हुदूद व कुयूद से बरी हो गये थे। नहीं बल्कि इस 
बयान में उनके मुतालिलिक अल्लाह तआला को तरफ से ये ख़बर सादिक है कि ये लोग ज़िन्दगी भर 
दीन व शरीयत के तक़ाज़े पूरे करते रहेंगे और उनसे कोई ऐसा अमल सरज़द नहीं होगा जो उनके लिये 
अल्लाह अज्ज व जल्ल को नाराज़ी या जहन्नम में जाने का बाइस हो। इसमें उनके मासूम अनिल ख़ता 
होने का मफ़हूम नहीं है बल्कि बशारत है कि उनको तमाम कमियाँ माफ़ कर दी जायेंगी। (#) तो 
अफसोस है उन लोगों पर जो उनको इज्तेहादी ख़ताओं को नुमायाँ करते और उन पर तअन व तशनीअ 
करना इस्लाम ओर तारीख़ को ख़िदमत समझते हैं। फइन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. 
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(4655) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (कै) से .,5 ८ ५६5५ $ 
मरवी है कि नबी (#) हुदैबिया के दिनों में :. 
रवाना हूए ... और हदीस बयान की ... कहा ,. ? , . लकी औिक ह 
कि ... फिर (मुश्रिकीन की तरफ़ से) उर्बा ५७ “हज के 25 कम पी 9: 
बिन मसक़द आया और नबी (#) से बात ८% (८१ ~ 4४ ० ए € 
करने लगा और इस बीच में वह आपकी दाढी _ ¦ ६5 0७ . ८.५4 555 2242] 
मुबारक को भी हाथ लगाता था। जबकि | 52 52 a3 © ye 5 582 ५ 
हज़रत मुगीरा बिन शोबा(#) नबी (#) के HR ss 
सर के पास खड़े हुए थे, उनके हाथ में तलवार “७ ५55 (०9 १४० 4४ ० ए) 
और सर पर खूद (लोहे की टोपी) थी। तो _ ८ ds «| 
उन्होंने अपनी तलवार के दसते से उर्वा केहाथ  ,... RRNA SS. 
को ठोका दिया और कहा: आपकी दाढ़ी हि ली 

मुबारक से अपना हाथ दूर रख। उर्वा ने अपना ५? "£ २7% उ 45 न 
सर ऊपर उठाया और पूछा: ये कौन है? महाबा &7 . ५5५ ६ ॐ | ८४७५ | 
ने कहाः ये हज़रत मुग्रीरा बिन शोबा (#) हैं। £१६. ६: | 6 | १ ५७8 4८; 55 


) 9+ 
(4655) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2765 , 


+, 09 


2766 में देखें। Se 
फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) के उस्लूब से वाज़ेह होता है कि ऊपर की अहादीस में हजरत 

` मुगीरा (&) ने हज़रत मुआविया (.&) की जो सियासी हिमायत को है वह उनके शर्फे सहाबियत और 
अल्लाह के यहां उनके मक़ाम के अपोजिट नहीं है। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि दीगर कितने ही सहाबा थे 
जो अपनी अपनी सोच के मुताबिक हजरत अली (&##) या हज़रत मुआविया (#) के हामी या 
मुखालिफ़ थे और ये सब उनके इज्तेहादात थे। इसलिए हम किसी को भी राहत से गलत कहने के 
मजाज़ नहीं। अगर कोई बात तारीख़ की रिवायात में ऐसी हो जो सहाब-ए-किराम के मजमूई शर्फा व 
वक़ार के ख़िलाफ़ हो तो उनके शर्फे सहाबियत, रसूलुल्लाह (#) के लिये उनकी वफ़ा शेआरी ओर 
उन बशारतों के पेशे नज़र जो रसूलुल्लाह (#) ने उनके मुताल्लिक़ फरमाई हैं नजर अन्दाज करना और 

उनके अफआल की तावील करना वाजिन है।(##) 
(4656) सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (#) के ,”, 2 ५2 2 42 १} 2०७ ७६४७ 
मुअज्जिन जनाब अक़रअ (रह.) ने बयान 


>> ०२ 0“ थ्र |] ढः ~ 090५-०2 (° ०२2५८. 
09 +~ Cr 6 Co | ५ oe Cr € > 
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उन्न द जितक १६३६ सुन्ततकाव्यन ($5५१ 65०4 है. 
किया कि हज़रत उमर (#) ने मुझे ईसाइयों के _,.८। ६१ ५.५८. 5 «८: (.. 2३ १४८ (६६८ 


मज़हबी सरदार के पास भेजा। में उसे बुला 
लाया। हज़रत उमर (:&) ने उससे पूछा: क्या 
तुम अपनी किताब में मेरा ज़िक्र पाते हो? 
कहाः हाँ। पूछा: केसे? कहाः में पाता हूं कि 
आप एक क़र्न हैं। हज़रत उमर (,#) ने अपना 


दुर्ग बलन्द किया ओर पूछा: 'क़र्न' से क्या. 


मुराद है? कहा: बहुत सख़त फ़ौलादी क़िला, 
इन्तेहाई अमीन। हज़रत उमर (,#) ने पूछा: जो 
मेरे बाद आयेगा उसके बारे में क्या पाते हो? 
कहा: वह एक सालेह ख़लीफ़ा होगा, सिर्फ़ 
इतना होगा कि वह अपने क्रराबतदारों को 
तर्जीह देगा। हज़रत उमर (,#) ने कहा: 
अल्लाह हज़रत उस्मान (#) पर रहम 
फ़रमाये, तीन बार कहा। फिर पूछा: उनके बाद 
जो आयेगा उसके बारे में क्या पाते हो? कहा: 
में उसे पाता हूं कि वह लोहे का जंग होगा। तो 


हज़रत उ़मर(#) ने अपना हाथ अपने सर पर 


रख लिया ओर कहा: ऐ बदबूदार! ऐ बदबूदार! 
(क्या कह रहे हो?) तो उसने कहा: अमीरूल 
मोमिनीन! ये सालेह ख़लीफ़ा होगा मगर जब 


उसे ये मन्सब मिलेगा तो तलवारें निकली हूई. 


होंगी ओर खून बहाये जा रहे होंगे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि (अद्दफ़र) के 
मानी हैं। 'बदबू' 

(4656) तख़रीज : (सनद सही) 
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फ़ायदा : मुसलमानों में अहले किताब की इस क्रिस्म की रिवायात की बसराहत तस्दीक़ या तकज़ीब 


नहीं की जाती सिर्फ रिवायत की इजाजत है। 
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ETRE ५७! { 282 | 
सजन अब दाऊद 4 जित्द6 680 5 be है 282) 
१ ¢ Re 
» ] » Fe ६ 2८8 2, 
ह 0 (0 (९ ?, "जमर जारा Ante ne VT RIN a) Aa ah RAR = Rote wnt) kt ४.) ४ 


(4657) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
मेरी उम्मत का बेहतरीन ज़माना यही हे 
जिसमें में मबऴस़ किया गया हूं, फिर वह जो 
उनसे मुत्तसिल (मिले हुए) होंगे, और फिर 


बह जो उनसे मुत्तसिल होंगे ... वल्लाहू 
आलम आपने ये तीसरी बार फ़रमाया कि नहीं 

, फिर उनके बाद ऐसे लोग आयेंगे जो 
गवाहियाँ देंगे हालांकि उनसे गवाही माँगी न 
गई होगी, नज़रें मानेंगे मगर पूरी नहीं करेंगे। 
खयानतें करेंगे और उन पर ऐतमाद नहीं किया 
जायेगा और उनमें मोटापा भी आम होगा।' 
(4657) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2657, व 
सही मुस्लिम: 2535 


ह 4९०५ ail oe 2४ 


पक्ष £ ($ ~ ~ (55 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इस सही हदीस में सहाब-ए-किराम, ताबेइने एजाम ओर तब ताबेइन 
के ज़माने के मुताल्लिक इज्माली और मजमूई तौर पर भलाई को ख़बर दी गई है। (2) उनके बाद 
वक़ार में कमी होगी। दीनदारी में जुअफ (कमज़ोरी) आ जायेगी और आख़िरत की फिक्र कम हो 
जायेगी। (3) अतिब्बा (डॉक्टरों) के क़ौल के मुताबिक़ आदमी के जिस्म में मोटापा आम तीर पर 
खुश ख़ूराकी के अलावा बेफिक्री और बेख़ोफ़ी की बिना पर आता है। 
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, यबु दाऊद /4 जित्व 666555१ सुन्नतकाबयान 5१० 862॥7 है 283 | 


i SN 


बाब : ]] 


रसूलुल्लाह (#) के सहाबा RE 
इ FIP PO 


obs 4९०५ dl Che 


फ़ायदा : हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ($8) के अस्हाबे किराम (#) बनी नोअ इंसान और उम्मते 
मुहम्मदिया का बेहतरीन ओर अफ़ज़ल तरीन तक्क़ा हैं। उन्होंने बराहे रास्त रसूलुल्लाह (#£) से दीन व 
ईमान हासिल किया। नबी (#) के ज़रिये से उनका तज़किरा किया गया, उनको कुर्बानी और जांनिसारी 
से इस्लामी हुकूमत मज़बूत हूई ओर फिर उन्होंने दीन की अज़ीम अमानत अगली नसलों को मुन्तक्रिल 
को। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि ये तबक़ा मज्मूई तौर पर इन्तेहाई आदिल और 
मोतमद अलेह है। दीन में उनका फ़हम हुज्जत है और उनके शर्फ व करामत की हिफ़ाज़त उम्मत पर 
वाजिब है। अहले अहवा को बदगोई के मुताबिक बफर्जे मुहाल अगर इस अव्वलीन तबक़ा ही को 
मजरूह और नाक़ाबिले ऐतमाद बावर कर लिया जाये तो कोई ऐसी क्राबिले ऐतमाद बुनियाद बाकी 
नहीं रह जाती जिससे इंसान दीन व ईमान की जानकारी हासिल कर सके। 

(4658) हज़रत अबू सईद (इबुदरी) (क) ने ८2 ८2 4 6 is ७५७ 
बयान किया, रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः: 2. 6 आय 228 पान, 
'मेरे सहाबा की बदगोई मत करो। क्रसम उस _ ६ EES एम 2३ 
ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर. ४ “7 *ह* 4४ ८८० 2 ८५८४ ४७ ५6 
तुममें से कोई उहुद पहाड़ जितना सोना भी 2१२८४ «४ ७5455 ७८०७ ८ 3 " 
खर्च कर डाले तो वह उनके एक मुद या आधे *£: busy ५ डरी 5 
को भी नहीं पहुँच सकता।' | ह 
(हजरत अबू सईद (,##) ने कहा: हमें उतारदी ने 
हदीस बयान को, उसने कहा: हमें अबू मुआविया 
ने बयान किया और हदीस बयान को।) 

(4658) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3673, व 
सही मुस्लिम: 2547 | 


(# ) को गाली गलोच करना 
हराम हे. 
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सुजन दाऊद /4 जित्द5 2.656 56 


(4659) अप्र बिन अबू कुर्रा ने बयान किया 


कि हज़रत हुज़ेफ़ा (#) मदाइन में थे ओर 
ऐसी बातें बयान कर दिया करते थे जो 
रसूलुल्लाह (#) ने कुछ सहाबा से नाराज़ी की 
हालत में कही थी। चुनांचे जिन लोगों ने 
हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से ये बातें सुनी होतीं बह 
हज़रत सलमान (#) को आकर बताते। तो 
हज़रत सलमान (,#) कहतेः हज़रत हुज़ेफ़ा 


(#) जो कहते हैं उन्हें ही उनका ज़्यादा पता 


होगा। लोग हज़रत हुजेफ़ा (#) के पास आते 
और कहते कि हमने आपकी बात हज़रत 
सलमान (#) के सामने जिक्र की तो उन्होंने 
आपकी तस्दीक़. की न तकज़ीब। चुनांचे 
हज़रत हुज़ैफ़ा (ऋ) हज़रत सलमान (#) के 
पास आये जबकि वह सब्ज़ी के एक खेत में 
थे। उन्होंने कहा: सलमान! आपको क्या 
मानेअ (रूकावट) है कि जो बातें मेने 
रसूलुल्लाह (#) से सुनी हें आप उनमें मेरी 
तस्दीक़़ नहीं करते हैं? हज़रत सलमान (#) 
ने कहाः रसूलुल्लाह (#) नाराज़ भी हो जाया 
करते थे और उस हालत में अपने सहाबा से 
कुछ कह भी दिया करते थे ओर खुश भी होते 
थे और उस हालत में भी अपने सहाबा से कुछ 
कहते थे, तो क्या आप अपने अन्दाज़ से बाज़ 
. नहीं आ सकते। क्या आप लोगों के दिलों में 
कुछ की मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं ओर 
कुछ के मुताल्लिक़ बुगज़ डाल देना चाहते 
हैं? इस तरह तो आप इन लोगों में इख़ितलाफ़ 
व इफ़्तेराक़ पैदा कर देंगे, हालांकि में बख़ूबी 


ट We 4202 40५ 252 कक कसक ० 
Oe brs Nr ५०८१ CED. RASA 


| , 2 2,0 (5 
Hb ES ०४ Cy hl ४.७ 


(६७ il SK 5५७३ iL ८&.& 


BY bes ake A lo १ ०५: 


ED i; 4407 ५५ 4 
SL SH iS bo A os Urs 
Mf, Pa to a 
Gk Js ८8.35 2१७ ४ hss 


0) Geis] 


(3 3७०४ 209 GSS 2 
5५०. ibis Sb. HS Ys ४5.० 


5| ४४० ०४ ..., ale al lo 


व slo lh 50: 2) 


~ 
| 


७ ७) (३ 3, oss ५७४५० 
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Gq I, a CARD NAN FAST ASNT ny eR NASR FASS FS. i क i a i 
अन्नअबु दाऊद जित्6॥ 5 5६४१ सुन्ततकाबयान 5४; 


जानता हूं कि रसूल (#£) ने एक ख़ुत्बा दिया 
ओर फ़रमाया थाः '(ऐ अल्लाह!) अपनी 
उम्मत के जिस किसी को मैंने कभी कोई बुरा 
भला कहा हो या नाराज़ी की हालत में लानत 
की हो तो में भी आदमज़ाद हूं, जिस तरह वह 
गुस्से में आ जाते हैं में भी आ जाता हूं और 
मुझे जहान वालों के लिये रहमत बना कर 
भेजा हे (या अल्लाह! मेरी इन बातों को) 
इनके लिये क़यामत के रोज़ रहमत बना दे।' 
(ए हुज़ेफ़ा!) अल्लाह की क्सम! तुम बाज़ 
आ जाओ या में उमर को लिख भेजूंगा। फिर 
कुछ लोगों ने उनसे सिफ़ारिश की तो उन्होंने 
अपनी क्सम का कफ्फारा अदा कर दिया 
और हज़रत उमर (#) को न लिखा। और 
कफ़फ़ारा भी क़सम तोड़ने से पहले दिया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: क़संम का 
कफ़्फारा तोड़ने से पहले अदा करना या बाद में 
अदा करना सब जायज़ है। 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/437 


DS pr RS 


MOO 
~ 40/72/2420 aS st af A साचला a 
५ 


) (>> ~) Ls Ls (७ | ८ CE | ५१ 


~ 


| > Ls है| &, Rots ) CE है &, 


Al ४५०; 5 Eke 58; 565; GY 
er 0 bes le all 5 


Mal dial al rie, (2०० 20 
PEE 9 40०० ४८८० ०४ ८७ 5) 


LAE Cs? 


~ 0 2 4 5 
Gla 5) «८ ५2 Oya LS 


"LEN ४५४ 5५० 42 ४६८६७ - 


SYN ६: ५८६४ abs 


फ़ायदा : किसी भी शख्स को ख़वाह वह ज़ाती तौर पर कितना भी ख़ेर व सलाह के दर्जे पर फाइज़ हो 
इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि अवाम में सहाब-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम 
अज्मईन की कमियों की इशाअत करे कि उनमें से कुछ के मुताल्लिक़ मोहब्बत और कुछ के 
मुताल्लिक बुगूज़ के जज्बात पैदा हो जायें और लोग इस मोहतरम जमाअत के बारे में शुकूक व 
शुन्हात का शिकार हों और इनमें तफरका पैदा हो जाये। ताहम एक महदूद ख़ास इलमी हल्के में काबिले 
ऐतमाद अस्हाबे इलम व फज़ल के सामने इन उमूर का तज़किरा बतौर इफ़्हाम व तफहीम (समझने 


समझाने के लिये) जायज़ है। 
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सय्यदना अबूबक्र (+७) की 
खिलाफत का बयान 


(4660) जनाब अब्दुल्लाह बिन ज़मओआ 
(#) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (#६) 
की तकलीफ़ बहुत बढ़ गई और में मुसलमानों 
की एक जमात के साथ आप (#६) की 
ख़िदमत में हाज़िर था कि हज़रत बिलाल 
(क) ने आपको नमाज़ के लिये बुलाया। 
आपने फ़रमायाः 'किसी से कह दो, वह लोगों 
को नमाज़ पढ़ा दे।' अब्दुल्लाह बिन ज़मआ 
कहते हैं कि मैं निकला तो हज़रत उमर (ई) 
मौजूद थे जब कि हज़रत अबू बक्र (#) 
मौजूद नहीं थे। मैंने कहा: ऐ उमर! उठिये और 
लोगों को नमाज़ पढ़ा दीजिए। चुनांचे वह आगे 
बढ़े और तकबीर कही। (उधर) जब 
रसूलुल्लाह (#) ने उनकी आवाज़ सुनी ... 
ओर हज़रत उमर (#) बलन्द आवाज़ आदमी 
थे ... तो फ़रमायाः 'अबू बक्र (ॐ) कहाँ हैं? 
अल्लाह इसका इंकार करता है ओर मुसलमान 


भी। अल्लाह इसका इंकार करता है. और | 


bE ० &> 23 20 ०2 (5 
(४.७ ८:८7 | ४.७ 


मा °o 


6 3 EB | Cr SY (3 6 PS कह Cr who 


SSNS 3५ (० 5! 
rN MS GF ig OF pli x 
ko HH ४५०; iil ४४ ४७ ०८०; 
2 6 5 dks U3 ४५०५ ike all 
8 HAN CH I BES eked 
ys 5८ 


oe” 20 
© 


2 5७53 oll 3 rs ७ ँ 


all Xe ES. 


PINES 5८ ४ <&5 (४5 5५ 
oko A i) Eos ५४ 555 ५.४४ 
YE) Hs 35७५ ४9० ४.३७ ile al 
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व्ल ञ्‌ : दल | | Rn इ DNR BO | द 5 (2879 Xx 
मुसलमान भी।' पस आप (#) ने हज़रत अबू 54|| ८५ 3५ 2 ८१७" 0645 
बक्र (ै) को बुला भेजा तो वह आ गये 

लोगों "Soba A AN 2५ Saki 
जबकि हज़रत उमर(.&) लोगों को नमाज़ पढ़ा र र 
चुके थे, फिर हज़रत अबू बक्र (#) ने लोगों ८५० ० २ £७५ 7९ (| ८9 ट . 


नी # 


को वही नमाज़ पढ़ाई। ot oka AN Bb १४८ 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 4/322. 

(466). जनाब अब्दुल्लाह बिन ज़मआ , 20535 i ७७ ws sl is 
(#) ने ये ख़बर बयान की कि जब नबी (ह) 

ने हज़रत उमर (&#) की आवाज़ सुनी तो | 
_ आप तशरीफ़ लाये, अपना सरे मुबारक हुजरे ८” *# ८ ८: ८ उ] ८: > 
से निकाला और फ़रमायाः 'नहीं। नहीं। नहीं ,[॥ ९०८ £ £८22 Sal Sc 5 al 
इब्ने अबी क़हाफ़ा (अबू बक्र)(#) लोगों | B65 i 5:2४ ६8 ८ 
को नमाज़ पढ़ायें।' आपने ये बात नाराज़ी की... € + ४ 7 निक् ल 4४४ 5: 


A 


5 


०7” 


NS UF PR 27 (४४9१ JG 


कैफ़ियत में फ़रमाई। ४४७ i B35 ०...) ५४० «0 ko 5.8 
(466) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली bs bess 
हदीस देखें। | 


ob ka" 2७ ty 

. Gasol Ji." 65५७5 re 

फ़वाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह (#६) की आख़री बीमारी के दिनों में पहली नमाज हजरत 

उमर (कै) ने पढ़ाई, बाद में सय्यदना अबूबक्र (ऋ) पढ़ाते रहे और नबी (#ह) की हयाते मुबारका में 

उनको पढ़ाई हूई नमाज़ों की तादाद सत्रह (7) है। (2) रसूलुल्लाह (#) का हजरत अबू बक्र(#) 

के लिये इसरार ख़ुसूसन ये लफ्ज कि (इससे अल्लाह इंकार फरमाता है और मुसलमान इंकार करते हैं 

कि अबूबक्र के अलावा कोई और नमाज़ पढ़ाये) उनके ख़लीफा होने का वाज़ेह इशारा बल्कि इस बात 

को शहादत थी कि वह मुसलमानों का फितरी इन्तेखाब हैं। (3) वाकिया में हज़रत उमर (#) की 

कोई तन्क़ीस नहीं हूई बल्कि ये हजरत अबूबक्र (#) का वह शर्फ था जिसे हज़रत उमर (ङ्क) और 
तमाम सहाब-ए-किराम (#) इससे पहले भी तस्लीम करते थे। 
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cnn SRP PRB PANES OUT PRAT PENT ASF Re taeda ses CRED र m4 ® 2 8 कप 
दाऊद है जित्द-6 ४ १००9 सुन्नत का बयान BS (४६०० 2. 
जनु अ ज र 59 Te CIO ley ANTALIS हर 4 20%) कल कप CAN PAS है 


बाब : ]3 
फितने के दिनों में इन बातों को 


आम मोज़ूओ बहस नहीं बनाना 
चाहिए (इनके मुताल्लिक़ 
आम बात न को जाये) 


(4662) हज़रत अबूबक्र (#) बयान करते 6 .८.।7] ८ 2525 5645 ७58७ 
हैं, रसूलुल्लाह ($9 ने सय्यदना हसन बिन yk iss 
अली(#) के मुताल्लिक़ फ़रमायाः “मेरा ये | 
बेटा सरदार है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ४.७५ CPS (6 OF 9-४ 
तआला इसके ज़रिये से मेरी उम्मत के दो ५! 2४८ ७४ १०४ a 5; 
गिरोहों में सुलह a देगा ।’ हम्माद की £ Sai) | cite ]  , i LY 
रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं: 'और उम्मीद है कि Ds 0 0G FB fs i ल 
अल्लाह तआला इसके ज़रिये से मुसलमानों.“ NE} ० ५ 


के दो बड़े गिरोहों में सुलह करा देगा।' > ७“ ls els A >> al 
(4662) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज्ञी, | „१ 5 5 2 3 " ट 
हदीस: 3773, बुखारी, हदीस: 3629. 5 हा ५५ ५28 ५४ ५ 40 EL 


£ ८ 


फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत अली (ङ्क) के दौर में सय्यदना उस्मान (क) को शहादत को 
बिना पर मुसलमान दो गिरोहों में बट गये थे। एक तरफ हज़रत अली (ङः) थे और दूसरी तरफ हज़रत 
मुआविया (#) और दोनों ही अपनी अपनी तजीहात में बरहक़ थे, ताहम सय्यदना अली (छै) का 
मौक्रिफ हक़ के ज्यादा क़रीब था। (2) सय्यदना हसन (ऋ) ने अपनी ख़िलाफ़त से दस्त बरदार 
होकर एक अज़ीम कारनामा सरअंजाम दिया और उसको वजह से उनके शर्फे 'सियादत' में और 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


इज़ाफ़ा हो गया। मगर कुछ लोगों को अब तक उनका ये अमल नापसन्द है। (3) रसूलुल्लाह (#ह) ने ` 
दोनों अतराफ़ (पार्टियों के लोगों को 'अपनी उम्मत के मुसलमान' करार दिया है और किसी को भी 
गुमराह या बातिल नहीं फरमाया। (4) सहाबा-ए-किराम या फिर फुक्रहा व अइम्मा की इज्तेहादी 
गलतियों की इशाअत करना बहुत बड़ा और बुरा फितना है। सिर्फ ख़ास महदूद इलमी हल्का में उनके 
मसाइल को इलमी तफ़हीम जायज़ है। 

(4663) जनाब मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) - 4.2 (5८ , १८ 
ने रिवायत किया कि हज़रत हुज़ेफ़ा (,#) ने i 


CD आन 


~, 
gents) ~~ | (<$ & ५, 
( | Sai 
4 ~ 2 0“ 


_ कहा कि लोगों में कोई ऐसा नहीं कि उसे कोई 
फ़ितना दरपेश हो (और वह उससे महफूज़ 
रहे) मुझे अन्देशा रहता हे कि वह उसमें 
मुन्तला हो जायेगा, सिवाए मुहम्मद बिन 
मस्लमा (ऋ) के, क्योंकि मेंने रसूल (#४) से 
सुना आप (उन्हें) फ़रमा रहे थे: 'तुझे फ़ितना 
नुक्सान नहीं देगा।' 

(4663) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी 
शैबा: 5/50 


2, < (६ 
AS UG ७ esd ८८ ४५5» Cis 


iS 2, o02 


GYAN ASS oll ८.० sl ७ 
Sb 44.० if iso Y ak Ws 
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फ़ायदा : इसको वाहिद वजह अल्लाह तआला के ख़ास फज़ल के बाद उनका इन फितनों से अलग 
थलग रह कर तन्हाई इख़्तियार कर लेना था जैसा कि नीचे दी गई रिवायत में आ रहा है। लेकिन इसका 
. ये मफ़हूम भी नहीं कि इंसान लोगों पर मुअस्सिर हो सकता हो, उसकी- बात सुनी जाती हो तो भी वह 
_ ख़ामोश तमाशाई बना रहे और अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर (भलाइयों के हुक्म देने और 
_ बुराइयों से रोकने) का फरीज़ा सरअंजाम न दे बल्कि ये इस सूरत में है जब आदमी कोई अहम किरदार 
करने को हालत में न हो, तो उस वक़्त अलग थलग रहने ही में आफियत होती है। 


(4664) जनाब सालबा बिन जुबैया कहते हैं. 


कि हम हज़रत हुज़ेफ़ा (#) के यहां गये तो 
उन्होंने कहा: में यक्रीनन उस आदमी को 
जानता हूं जिसे फ़ितने कोई नुकसान नहीं 
पहुँचा सकेंगे। कहा कि फिर हम उनके यहां से 
निकले तो हमें एक ख़ैमा नज़र आया, हम 


gs EP de BAPE रपट 
GB ke gf Ha 
4८.७५ «5 ५४५5 ०७ , ६९८ ° “5 
Gl 226 Y Hs SF) | Js 
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उसमें चले गये, तो देखा कि उसमें हज़रत 


मुहम्मद बिन मस्लमा(#) हैं। हमने उनसे इस 
(तन्हाई और गोशा गिरी) के मुताल्लिक़ पूछा 
तो उन्होंने कहा: में नहीं चाहता कि तुम्हारे 
शहरों का कोई फ़ितना मुझे अपनी लपेट में ले 
ले यहाँ तक कि ये सूरते हाल साफ़ हो जाये। 
(फ़ितने ख़त्म हो जायें।) 

(4664) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम 
हदीस: 3/433, 434 


(4665) अबू बुर्दा ने बयान किया कि 


जुबैया बिन हुसैन सालबी ने ऊपर दी गई. 


रिवायत के हम मानी बयान किया। 
(4665) तख़रीज 
सअदः 3/444, 445, हाकिम: 3/434. 


(4666) जनाब क्रैस बिन उबाद कहते हैं कि 


मैंने हज़रत अली (#) से पूछा: आपका 


(हज़रत मुआविया (#) के मुक़राबले में) 
निकलना रसूलुल्लाह (#) के फरमान की 
बिना पर है या ये आपकी अपनी ज़ाती राय 
है? उन्होंने कहा: मुझे रसूलुल्लाह (#) ने कुछ 
नहीं फरमाया था, बल्कि ये मेरी अपनी ज़ाती 
राय है। 

(4666) तख़रीज : 
4530 में देखें। 


(सनद सही) हदीस: 


नी नी 9 
ss ~ oso 
w ° ॐ” 
po °° 


: (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
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फ़ायदा : सहाब-ए-किराम (ऋ) के झगड़े उनकी अपनी इज्तेहादी रायें थी। जिनमें से एक फरीक़ बर 
हक और दूसरा उसके बर ख़िलाफ़ था। मगर ब'वजहे इख़लास और हुस्ने नियत दोनों ही सवाब के 
हकदार थे और हज़रत मुआविया (#) के मुकाबले में हजरत अली (#&) हक़ के ज्यादा करीब थे। 
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सनु दाऊद /4 जित्व ०९55584 सुन्ततकाबयान 5९54 ७०१०८ | 29 8 


SS ®) 


(4667) हज़रत अबू सईद (#) से रिवायत :; ८.४ ७5.८.७7 ६ 2.० 5. 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'मुसलमानों 

में हु i हि ८ Rs | ‘OR | | 
में इफ़्तेराक़ी (तफ़रक़ा बाज़ी) के वक़्त एक bf ४५% UF ad 
फ़ितना अंगेज़ जमात निकलेगी जिसे ४2 “५ | ७० १४ ५५८5 ५७ ०४७ 
मुसलमानों का वह गिरोह क्रत्ल करेगा जो ८०० ५० 25५ 55 5,७ 655 " 
हक़ के ज़्यादा क़रीब होगा। "SEN | 
(4667) तख़रीज : सही मुस्लिम 29 


फ़वाइद व मसाइल : (7) मुसलमानों में मुतलिफ राय (तरह-तरह को राय) के हामिल अफ़राद 
या जमाअतों का वजूद हो सकता है जिनमें से यकीनन एक ही हक़ पर होगा और दूसरा उससे बईद। 
मगर जब तक कोई वाज़ेह सरीह बातिल फिक्र व अमल सामने न आये उनकी ज़लालत का हुक्म न 
लगाया जाये। बल्कि इल्मो व हिकमत से तफ़हीम होनी चाहिए और हर सम्भव उनकी इशाअत और 
फैलाने से ख़ामोशी इख़्तियार की जाये, इससे वह फितना दब सकता है। (2) इस हदीस में ख़वारिज 
के जुहूर की पेशीनगोई का बयान है। ये हदीस नबी (#£) की सदाक़त को एक दलील है, क्योंकि 
ख़वारिज का जिस वक़्त जुहूर हुआ, वह इस हदीस के ऐन मुताबिक है। ये 36, 37 हिजरी का वाक़िया 
है जब हज़रत अली और हज़रत मुआविया (>) के दरम्यान लड़ाई जारी थी। उस वक़्त नहरवान से 
फिरक-ए-ख़वारिज का जुहूर हूआ और हज़रत अली (:#) ने उनसे जंग की और उन्हें शिकस्ते फाश 
दी। इस किस्म की अहादीस की बिना पर हजरत अली (#) को, हज़रत मुआविया (#) के 
मुकाबले में, हक़ से ज्यादा करीब कहा जाता है। (3) इसमें बाहम लड़ने वाले दोनों गिरोहों को 
मुसलमान कहा गया है, इसलिए हजरत अली (##)और हज़रत मुआविया (#9), दोनों ओर उनके 
साथियों के बारे में तअन व तशनीअ की बजाये कफे लिसान (ख़ामोशी) जरूरी है, क्योंकि दोनों ही 
मुसलमान और हक़ पर थे, गो एक अहक़ (ज़्यादा मही) था। (4) फितना अंगेज़ या दीन से निकल 
जाने वाला गिरोह ख़वारिज का था, न कि हजरत अली (हैः) या हज़रत मुआविया(,#) का गिरोह, 
वह दोनों तो मुसलमानों के अज़ीम गिरोह थे। 


Sherkhamn 
9B25 696 7 37 


छः SS a क हट क) 
ऐ st Le p कै 
s &) 38 a ETRE fn (4 
ज्ा्फ्ाह. (42९ ot ४ (005 A en ANT DI BTN ITO Rl { 292) A ak ४ 


बाब : ]4 


अम्बिया-ए-किराम अलैहि. में 
फ़ज़ीलत देने का मसला 


फ़ायदा : अम्बिया-ए-किराम अलैहि. को एक दूसरे पर फज़ीलत देने से भी उम्मत में इफ़्तेराक का 

फितना पैदा होना मुमकिन है। एक किसी नबी को अफज़ल कहेगा तो दूसरा किसी और को। जिस नबी 

को किसी ने मफ़्जूल करार दिया होगा उसके मानने वाले ख़वाह म ख़वाह दूसरे अम्बिया के बारे में 

नारा बातें करेंगे। ये सारा मामला फितना अंगेज़ है, इसलिए नबी-ए-करीम (#) ने किसी नबी को 

दूसरे पर फज़ीलत देने का सिलसिला ही बंद कर दिया। 

(4668) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से ८5; ७४७ stl 5 oop EF 

'मरवी हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः EE 
4४ ०+ 7 ीप 

'अम्बिया को एक दूसरे पर फ़ज़ीलत व तर्जीह ० 

मत दिया करो।' क्‍ टी 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2472, व सही मुस्लिम. AAS १५ (22 


फ़ायदा : बिलाशुब्हा अम्बिया व रूसूल अलैहि. में कुछ को. कुछ पर फ़ज़ीलत हासिल है और कुर्आान मजीद 
` ने वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि हमने कुछ रसूलों को कुछ पर फ़जीलत दी है अल बक़र: 'मगर उनके | 
फज़ाइल का इस अन्दाज से तक़ाबुली (तुलनात्मक) बयान कि दूसरों की तन्क्रीस लाजिम आये, हराम है। 
(4669) सय्यदना इब्ने अब्बास (#) से 7 445 ७४५ ८ 6४ als ७-५ 
रिवायत है, नबी (#) ने फ़रमायाः 'किसी बंदे. PE ON SE 
को लायक़ नहीं कि वह यूँ कहे कि मैं. ४“ ” £” ' EE 
(मुहम्मद) (#) हज़रत यूनुस बिन मत्ता ७ ५ ५५७" ५७ 08 Cl ५० 
अलेहि. से बेहतर हूँ। E 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 343, व सही मुस्लिम 

फ़ायदा : 'किसी बंदे को लायक नहीं' इन अल्फाज से समझा जा सकता है कि नबी अलेहि. के 
अलावा किसी और को इस तरह कहना जायज़ नहीं और अगर नबी अलैहि. खूद भी इसमें शामिल हों 
जैसे कि नीचे दी गई रिवायत में है तो इसमें आपकी अज़ हद तवाजोअ का इजहार है। 
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(4670) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर 
(#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (£) 


फ़रमाया करते थे: 'किसी नबी को लायक़ 


नहीं कि यूँ कहे कि में हज़रत यूनुस बिन मत्ता 
अलेहि. से बेहतर हुँ।' 
(4670) तख़रीज : 
अहमदः /205. 


(सनद ज़ईफ़) मुंसनद 
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फ़ायदा : हज़रत यूनुस का नाम इसलिए लिया कि उन्हीं के बारे में वज़ाहत आती है कि वह बगैर 
इजाज़त बस्ती छोड़ के चले गये, उस पर वह मछली के पेट में पहुँचा दिये गये और तेरे सिवा कोई 
माबूद नहीं तू पाक है, बिलाशुन्हा में ही जालिमों में से हूँ।' (अलअम्बिया: 87) का विर्द करते रहे, 
उसके नतीजे में उन्हें निजात मिल गई और किसी नबी के बारे में ऐसी कोई बात बयान नहीं। इसके 
बावजूद आप (#६) ने ये भी गवारा नहीं फरमाया कि उनसे आपका तक़ाबुल (तुलना) करके आपको 


फजीलत का इजहार किया जाये। 


(4677) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 
है कि एक यहूदी ने कहा: क़सम उस ज़ात की 
जिसने मूसा अलैहि. को मुन्तख़ब फ़रमाया, 
तो एक मुसलमान ने अपना हाथ उठाया ओर 
यहूदी के मुँह पर थप्पड़ मार दिया। वह यहूदी 
नबी (#8) के पास चला आया ओर आपको 
बताया तो नबी (#£) ने रमाया: 'मुझे मूसा 
अलेहि. पर फ़ज़ीलत मत दो। बिलाशुब्हा 
(क्रयामत बरपा होने पर) जब लोग बेहोश 
किये जायेंगे तो में ही होऊंगा जो सबसे पहले 
होश में आऊंगा और देखूंगा कि मूसा अलैहि. 
अर्श का पाया पकड़े खड़े होंगे ओर मुझसे 
पहले होश में आ गये होंगे या ये उन अफ़राद 
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में से हों जिन्हें! अल्लाह तआला ने बेहोशी से 
मुस्तस्ना (अलग) रखा होगा। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इब्ने यहया 
की रिवायत ज्यादा मुकम्मल है। 

(4677) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 24], व 
सही मुस्लिम. 


(4672) हज़रत अनस (#) से रिवायत है 
कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह ($9 से यूँ 
ख़िताब किया (या ख़ैरल बरिय्या) 'ऐ 
मझ्लूक्र मैं सबसे अफ़ज़ल शख़्स़ीयत!' तो 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः' 'ये हज़रत 
इब्राहीम अलैहि. थे।' 

(4672) तख़रीज : सही मुस्लिम. 


९) ९ ९ ETRE MN Tr { 294) ५ 
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फ़ायदा : इसमें भी किसी नबी से आपका तक़ाबुल (तुलना) नहीं। सारी मख़लूक़ में आपके मर्तबे का ज़िक्र है। 


(4673) हज़रत अबू हुरैरह (,#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'में औलादे 
आदम का सरदार हूँ और पहला शख्स होऊंगा 
जिससे ज़मीन फटेगी, में सबसे पहले 
सिफ़ारिश करूंगा और मेरी सिफ़ारिश ही सब 
से पहले क़बूल होगी।' 

(4673) तख़रीज : सही मुस्लिम. 


we (४.७ 5५८८ G3 (४.७ 
ll 2.5 LE ‘ys gl Cf sels 
£ ~` 8८ F 
८५३ ४७ ४७ BaP lb ८५४ ०: 
Gi" ०...) ile al ko all 
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फ़ायदा : आप (#£) ने हक़ बात बयान फरमाये लेकिन ऐसा अन्दाज हरगिज़ इख़ितयार नहीं फ़रमाया 
जिसमें दूसरे अम्बिया को तन्क्रोस हो या कोई तक्राबुल ही सामने आये। 


(4674) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः ' (तुब्ब) 


के मुताल्लिक़ मुझे नहीं मालूम वह लईन 


os | ० ~ रे | JS 5) ह 2 ? | हे oe iE ~ 2 (55 


- BN - ४-४) NE i 49८ 
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सुन अब ऊद) जित्व९ ७58688, HD: CED ED 
(कमीना) था या नहीं। ओर ज़ज़ेर के .८ ४ ७५5] 55 47 ७४५७ १७ 
मुताल्लिक़ ख़बर नहीं कि वह नबी था या 


6 Ros ८ (२ Su अर Cr 6० एन)े (| (| 


नहीं।' 
(4674) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, ko १४ ८,-४ ८७ ४७ Ba cg bE 
अल अदबुल मुफ्रदः /53, हाकिम: 2/74. DOSE SSG" ०.३ le «| 


| "Yas Rls Gs Ya 

फ़बाइद व मसाइल : (7) कमे सबा का क़बीला 'हिम्यर' अपने बादशाह को 'तुब्बअ' कहता था। 
ये क़रौम अम्बिया के झुठलाने और शिर्क की वजह से हलाक हूई थी जैसे कि सूरह दूखान में उनका 
जिक्र आया हैः 'क्या ये (मुश्रिकीने मक्का) बेहतरीन हैं या क़ौमे तुब्बुअ और जो उनसे भी पहले थे? 
हमने उनको हलाक कर दिया, क्योंकि वह मुजरिम थे।' (अहुखानः 37) और सूरह क़ाफ़ में है: 'ऐका 
(बस्ती) वालों ने और क़ौमे तुब्बझ ने, (उन) सबने (हमारे) रसूलों की तकज़ीब की (उन सब) पर 
मेरी बईद साबित हो गई।' (क्राफ: 4) रसूलुल्लाह (ह) के फ़रमान का मतलब ये है कि क़यामत के 
दिन अल्लाह के नज़दीक अच्छाई या बुराई में कौन किस दर्जे का होगा, इस पर कुछ नहीं कहा जा 
सकता, नीज़ ये कि जिन अश्ख़ास॒ के बारे में कुर्न में वज़ाहत नहीं उनको अपनी तरफ से नबी करार 
देने की किसी को इजाज़त नहीं। एक तुब्बअ के मुताल्लिक़ आता है कि वह मुसलमान हो गया था उसे 
बुरा न कहा जाये। (2) मुस्तदरक हाकिम और इब्ने असाकिर वगैरह को रिवायात में उज़ैर की बजाये 
जूलकनेन का ज़िक्र है, नहीं मालूम वह नबी था या नहीं। हज़रत उज़ैर के मुताल्लिक मशहूर है कि वह 
नबी थे। वल्लाहू आलम! 


(4675) हज़रत अबू हुररह (#) बयान ६ &॥ ७४७ «४५० ६; ८5] 5 
करते हैं कि मैने रसूलुल्लाह & को सुना, £, ७५ | ८ 25% ०४ 06 
आप फ़रमाते थे: 'में इब्ने मरयम अलैहि. के ६ , ee 
सबसे ज़्यादा क़रीब हूं और अम्बिया गोया EE जलन ! als ४| 
एक बाप की औलाद हैं (जिनकी मायें अलग «४0 /.० ५0 ५,८) ८०८ ०७ ६2% 
अलग हों) मेरे ओर इब्ने मरयम अलेहि. के. .%, ..७॥ ,$ ४" ५५६ deri 
दरम्यान और कोई नबी नहीं।' कि i oN 50; 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3442, व सही मुस्लिम. oT UF गज मम 


ht Ff ८ 2०००० 


“०० १ 


फ़ायदा : अम्बिया अलेहि. का अल्लाती भाई (बाप की तरफ से भाई) होने के मानी ये हैं कि उनकी 
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कक 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


सुनन अबु दाऊद जित्व0 87 4६ कक... i 296 
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दावत के उसूल एक हैं, यानी तौहीद, नबूवत और बेअसते क़यामत, अलबत्ता दीगर मसाइले शरइया में 
इख्तिलाफ़ रहा है। आपने खूद अम्बिया को अख़ी (यूसुफ) कह कर याद फ़रमाया, अम्बिया का 
तज़किरा बहुत मोहब्बत से और खूबसूरत अन्दाज से फरमाया: फिर उम्मत के लिये कैसे मुनासिब हो 
सकता है कि वह फज़ीलत देने के अन्दाज में उनका तज़किरा करे या किसी को अफज़ल और किसी को 
मफ्जूल करार दे। 


९ 


फ़ायदा : मुर्जिआ से मुराद वह लोग हैं जिनका नज़रिया ये रहा है कि आमाले स़ालेहा ईमान में 
दाखिल नहीं और कलिम-ए-तौहीद व रिसालत अदा कर लेने के बाद किसी गुनाह का कोई नुक़सान 
नहीं ओर मुर्तकिबे कबीरा का मामला आख़िरत तक मुअख़ख़र (लेट) है। दुनिया में इनके बारे में नहीं 
कहा जा सकता कि वह जन्नती है या दोज़ख़ी। इनमें से कुछ ने कहा कि ईमान कम व बेश (कम और 
ज्यादा) नहीं होता। और कुछ ने कहा कि ईमान बढ़ता है लेकिन कम नहीं होता। कुछ ने कहा कि 
अल्लाह अज़्ज़ व जलल इंसानी सूरत पर है और तक़दीर का ख़ेर व शर होना बंदे की तरफ.से है। (अल 
मिलल वन्नहल शहरिस्तानी) 
(4676) हज़रत अबू हुरेरह (क) ने बयान ,८५ ७४५ , | 53 ०» ७6 
किया, रसूलुल्लाह (७8) ने फ़रमायाः 'ईमान (| Lo is ge ४:०४ 
की सत्तर और कुछ शाख़ें हैं। सबसे अफ़ज़ल ठ i 
'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहना है और सबसे जी ६5! ८ 2 ८5 ० 7४० ०: 
नीचे ये है कि कोई रास्ते में पड़ी हट्टी दूर कर ५७ १.५ ५८ «| ० 4 ५८) 6 
दे। और हया ह ल NN है।' ds gia oss Ey Sey " 
IPPON hl ih od hd 


मुस्लिम. हे 
"SY 25 4:54 FES el) 
फ़वाइद व मसाइल : (7) सल्फ सालेहीन यानी सहाबा और ताबेइन के नज़दीक ईमान ज़बान के 
. क्रौल, दिल को हक़ीक़ी तस्दीक़ ओर आज़ा (ज़ाहिरी जिस्म) के आमाल का नाम है। शैख़ मुहियुद्दीन 
का कौल है: ये बात वाज़ेह और राजेह है कि ज्यादा से ज्यादा गौर व फिक्र और वाज़ेह से वाज़ेह तर 
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उल सत्व हुन्नतळब्चन कक त ह 797% 
दलील को वजह से तस्दीके कल्ब में ज्यादती होती है। जब मक़ामे सिदीक्रिय्यत हासिल हो तो उसका 
ईमान दूसरों से ज्यादा और मज़बूत होता है। तस्दीक़े कल्ब (दिल) का अमल है। बाक़ी अज्जा के 
अमल भी ज्यादा कम होंगे तो ये ईमान की कमी या इज़ाफे का सबब होंगे, क्योंकि अमल ईमान के 
कमाल में शामिल है। सलफ़ सालेहीन के नजदीक दीगर अज्जा (आज़ा-ए-जाहिरी) के अमल 
कमाले ईमान को शर्त हैं, अलबत्ता मोतजला के नजदीक ये आमाल ईमान की सेहत की शर्त हैं। 
(फतहुल बारी, किताबुल ईमान) (2) सो जो कोई जिस कद्र शरई आमाल बजा लायेगा उसी कद्र 
उसका ईमान कामिल होता जायेगा, वरना उसी कद्र नाकिस रहेगा। जब आपने ईमान के दर्जे बयान 
फरमाये हैं तो मुर्जिआ का ये कोल केसे सही हो सकता है कि ईमान कम व बेश नहीं होता। (3) सबसे 
अफज़ल और आला अमल 'ला इलाहा इल्लल्लाह' (तौहीद) का इक़रार है और मुहम्मद 
रसूलुल्लाह () को रिसालत का इक़रार इसका लाज़मी हिस्सा है, क्योंकि तौहीद वही मोतबर है जो 
` रसूलुल्लाह (#) ने बताई हे, लिहाजा जो शख्स रिसालंत का इन्कार करने वाला हो उसकी तोहीद भी 
मोतबर नहीं जैसे कि नीचे दी गई हदीस में वजाहत आ रही है। 

(4677) अबू जम्रा से रिवायत है, उन्होंने :; ८5; 55 ७ ८5 4४ 6 
कहा मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (#) से सुना, 
उन्होंने फ़रमाया: जब अब्दुल क्रैस का वफ़द 
रसूलुल्लाह (#£) के पास आया तो आपने , 
उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म दिया ८/० :४ ५५८5 ८ ४ ४ „| 
आपने उनसे पूछा: 'क्या जानते हो अल्लाह " 5 .]/ ५८,१८ ऊ sds 
पर ईमान लाना क्या है?' उन्होंने कहाः Hoyt wn Set ual 
अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते ' > RT NS MR 
हैं। आपने फ़रमाया: “सिर्फ एक अल्लाह के | £| 3 5 ४5५६ " ४७ El 455 
माबूदे हक़ीक़ी होने और मुहम्मद के ५५%) १/5 4 ५,८5 455० 55 40 
रसूलुल्लाह होने की गवाही देना, नमाज़ lh ४५ 5७८ 2:०5 5७9 :७॥ 
क्राइम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े | हब हि 
रखना और ये कि तुम माले ग़नीमत में से | “A G2 oe) 
पाँचवां हिस्सा अदा करो।' 
तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3692 में देखें, बुखारी: 

53, मुसनद अहमदः 7/228, व सही मुस्लिम: 77. 


है (3; 00> 9+ | Ls AS ८८-०४५०८० Cr + Rew 


he ००) 0 ०! है (5 6 Lc (२ | Coss 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


सुनुत अब दाऊद ही रा है 
20% eo a dM: : 


फायदा : 'ईमान' सिर्फ जबानी इकरार नहीं और न महज़ दिल की तस्दीक़ का नाम है, बल्कि ज़बान 
के इकरार, दिल की तस्दीक़् और आज़ा से अमल के मजमूए को ईमान कहा गया है। इस किस्से में हज 
का जिक्र इसलिए नहीं कि उस वक़्त तक हज फर्ज़ नहीं हूआ था। 

(4678) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, ७६४ ६.53 555 5 ८५ 5 ४६४५ 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'बंदे ओर कुफ़ ५5. ५७ १ ds ६४८ 


के दरम्यान फ़र्क़ नमाज़ छोड़ देना है।' क 
(4678) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, “pa ARO ge BNF BR 
हदीस: 2620, व सही मुस्लिम: 82. HAN 295 HY ५53 Hl ७८ 
फ़ायदा : मालूम हुआ कि अमल ईमान का हिस्सा है। अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) ने लिखा है कि 
नमाज़ छोड़ने की तीन मूरतें हैं: 


मुतलक़न नमाज़ का इंकार करना, यानी ये समझना कि ये दीन का कोई हिस्सा नहीं। ये अक़ीदा 


इज्माई तौर पर सरीह कुफ़ है बल्कि इस तरह से दीन में साबित किसी भी चीज़ का इंकार कुफ़ है। 
गफलत और भूल से नमाज़ छोड़ देना, ऐसा आदमी उम्मत का इज्मा (सर्वसम्मति) है, काफिर 
नहीं है। 

अम्दन नमाज़ छोड़े रहना मगर इंकार भी न करना, ऐसे शख्स के बारे में अइम्मा का इख्तिलाफ है। 


इब्राहीम नख़ई, इब्ने मुबारक, अहमद बिन हम्बल और इसहाक बिन राहवे का क़ोल है कि बिला 


उज्र जानबुझकर नमाज़ का छोड़ने वाला यहाँ तक कि उसका वक़्त निकल जाये, काफिर है। इमाम 
अहमद का कहना है कि हम जानबुझकर नमाज़ छोड़ने वाले के सिवा किसी को किसी गुनाह पर 
काफिर नहीं कहते। ज्यादा सख़त मौक़िफ़ इमाम मकहूल और इमाम शाफेई का है कि तारिके 
सलात (जानबुझकर नमाज़ छोड़ने वाले) को उसी तरह क़त्ल किया जाये जैसे काफिर को किया 
जाता है लेकिन इस सबब से वह मिल्लत से ख़ारिज नहीं होता। मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन 
होगा। उसके अहल उसके वारिस होंगे। इमाम शाफेई (रह.) के कई अस्हाब ने कहा कि उसका 
जनाज़ा न पढ़ा जाये। इमाम अबू हनीफा (रह.) और उनके अस्हाब का कहना है कि तारिके सलात 


. को कैद किया जाये और जिस्मानी (शारीरिक) सज़ा दी जाये यहाँ तक कि वह नमाज़ पढ़ने लगे। 
(4679) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ७5 .८:०॥ ८१ ३८ ७ 5 ७४५ 


से मरबी हे कि रसूलुल्लाह &#) ने (औरतों 


पैंने rl Cr ६ >> ४ >< bE ८०9 (२ 
को ख़िताब करते हूए) फ़रमाया: 'मैंने किसी. ” ? / 7 कल 


नाक़िस अक़्ल और नाक़िस दीन वाली को. ओ ० ५० 9१ १४ KE oF | 
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सुनन अबु दाऊद /4 जिल्द6 ९55४४१ सपुन्नतकाबयान “१ ४४४ १ 299F 
i पाया जो ह क ह go A ko A ००३ 8 i > A 
अक्ल बना देने वा । एक ओरत ह मु 

बोली: अक्ल और दीन में कमी और नुक़्स ” को दल कह का | 
कैसे है? आपने फ़रमाया: 'अक़्ल की कमी ये. * ' ०४ ४४ 52 ५४४ >> 3 9८ 
है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के ७४" ॥७ ८,5 sl a ७५ <.७ 
बराबर होती है ओर दीन में कमी यूँ हे कि _ ७5 5५35 ol 5५.9 Ji Sad 
बिलाशुब्हा औरत रमज़ान के दोरान में रोज़े ४ ६४ i 
छोड़ देती है और कई कई दिन नमाज़ नहीं A SR: NO GR. HR: NE 
पढ़ती।' | "Lk Y CU 3 ७५०० 
(4679) तख़रीज : सही मुस्लिम: 79. | 
फ़बाइद व मसाइल : () औरत का नमाज़ और रोजे छोड़ देना अगरचे शरई, माकूल व मक़बूल 
उज है मगर मजमूई लिहाज़ से उसके आमाले बंदगी पर इसका असर भी ज़रूर मुरत्तब होता है कि कहाँ 
एक मर्द बिला रूके मुसल्सल अमल करता रहता है जब कि औरत के आमाल में तसल्सुल नहीं रहता 
और यही उसके नुक़साने दीन और मर्द के कमाले दीन को अलामत है। (2) नबी (#) ने औरत की 
गवाही को आधी गवाही इसलिए करार दिया है कि उनकी याददाश्त और हाफ़िज़ा कमज़ोर होता है 
जैसा कि कुर्आन मजीद में अल्लाह तआला ने फरमाया है: 'एक औरत अगर भूल जाये तो उनमें से 
दूसरी उसे याद दिलाये।' (अलबक़र: 282) ये भूल जाना ही उनका नुकसाने अक्ल है और ये एक 
ऐसी हकीकत है जिसका आधुनिक ख़यालात के लोग चाहे, इंकार करते रहें लेकिन उनके अक़ायाने 
मगरिब के बहुत से मुफक्किरीन ने भी इसको तस्लीम किया ओर इसका बिला झिझक इज़हार किया है। 


बाब : 76 Ema न 
> | 
ईमान के कम व बेश होने की lob €l6P 


_दलीलें (253; GNIS 


(4680) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मवी ,१८ ५७ 5 ६5० ७४७ 
है कि (तहवीले क्रिब्ला के मौक्रे पर) जब MEd Sei 
नबी (ॐ) ने काबतुल्लाह की तरफ़ रूख़ कर i हे 
लिया तो सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के ४ ' Ss GF ००५५ &+ ‘ES ४४-०७ 
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९% GHA NAR TOA ८८ 


:48-RR TENN FNS छः के (8 पे न द a 
हुनतळब्वन आ 300 


सुनन॒अबु दाऊद /4 जिल्द6 600 
रसूल! उन लोगों का क्या होगा जो बेतुल 
मक्रिदस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ें पढ़ते रहे, 
तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाईः 
(वमा कानल्लाहु लियुज़ीआ ईमानकुम) 
'अल्लाह तआला ऐसा नहीं है कि तुम्हारे 
ईमानों को ज़ाया कर दे।' 

(4680) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिंजी, 
_ हदीस: 2964. 


45 (| JG ‘ Lc a Be Cr ‘oS 


LAY hss 5० all bo i 
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फ़ायदा : इस आयते करीमा में अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने एक अमल, नमाज़ को ईमान से ताबीर 
फरमाया है। मालूम हूआ कि आमाल ईमान का जुज़ (हिस्सा) हैं। और आमाल के कमाल से ईमान 


कामिल (पूरा) होता है वरना कमी आ जाती है। 


(4687) हज़रत अबू उमामा (ऋ) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'जिसने अल्लाह की ख़ातिर मोहब्बत की, 
अल्लाह की खातिर गुस्सा किया, अल्लाह 
के लिये दिया, और अल्लाह की रज़ामंदी के 
पेशे नज़र न दिया तो उसने ईमान को कामिल 
कर लिया।' 


(4687) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 8/208. 


25 isd ८5७ kal ८53 bof (४.७ 
EN Cr PS SE OH Cr ८:४८ 
Jy 6 «bl al (४ ~ Cyc 
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फ़ायदा : मोहब्बत करना या बुगूज रखना दिल के आमाल हैं ओर किसी को कोई चीज़ देना या न देना 
हाथ के आमाल हैं और ये सब ईमान के मुकम्मल करने या कमी रखने के असबाब (कारण) हैं। 


_ (4682) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'अहले ईमान में 
सबसे बढ़ कर कामिल ईमान वाला वही है जो 
अख़लाक़ में सबसे बढ़ कर हो।' 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी:ः 62, इब्ने 
हिन्बानः 926, हाकिम: /3, मुसनद अहमदः 2/372 
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फ़ायदा : (अख्लाक खुलुक) की जमा है। 'ख़ा' और 'लाम' के पेश के साथ। और इससे मुराद इंसान 
को आदात और आमाल हैं। उम्दा आदात को ईमान का कमाल कहा गया है। जिस शख़स़ की आदात 
और दूसरों के साथ मामलात गलत हों वह उतना ही ईमान में नाक्रिस होता है। 


(4683) जनाब आमिर बिन सअद अपने 
वालिद (हज़रत सअद बिन अबी वक्रास) 
(ऋ) से रिवायत करते हें कि (एक बार) 

नबी (#8) ने कुछ लोगों को कुछ इनायत 
फ़रमाया और एक आदमी को कुछ न दिया। 
तो हज़रत सअद (:%#) ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! आपने फुलां फुलां को इनायत 
फ़रमाया है ओर फुलां को कुछ नहीं दिया 
हालांकि वह मोमिन है। तो नबी (#) ने 
फ़रमायाः 'या मुस्लिम हे।' हज़रत सअद 
(.#) ने ये बात तीन बार कही ओर नबी (ह) 
या मुस्लिम है, मुस्लिम है फ़रमाते रहे ओर 
फिर कहा: “में कुछ आदमियों को देता हूँ ओर 
` कुछ को छोड़ देता हूं हालांकि ब्रह मुझे उनकी 


निस्बत ज़्यादा महबूब होते हैं इस अंदेशे से. 


कि कहीं वह अपने मुँहों के बल आग में न 
डाल दिये जायें।' 

(4683) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 27, व 
मुस्लिम; 50. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ईमान और इस्लाम अगरचे आपस में लाज़िम व मल्ज़ूम हैं, मगर ईमान 
 आज़ा-ए-बातिन व ज़ाहिर के आमाल (तस्दीक अमले कल्ब है और नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात 
वगैरह तमाम आमाले सालेहा आज़ा-ए-ज़ाहिर के अमल हैं) का नाम है जबकि इस्लाम का ताल्लुक़ 
जाहिरी अफ़आल से है। इसलिए हम ज़ाहिरी आमाल की रोशनी में किसी को साहिबे इस्लाम तो कह 
सकते हैं लेकिन साहिबे ईमान होने का दावा दुरूस्त नहीं। ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। आज़ा- 
` ए-ज़ाहिरी के उन आमाल के साथ तस्दीक बिलकल्ब की हालत किया है। (2) इस्लाम कबूल करने 
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a RES: 


वाले नवमुस्लिम लोगों को , इस्लाम में रासि और मुतमइन करने के लिये माली तआवुन देना ज़रूरी है 
ताकि इस्लामी मुआशरे के शरई आमाल उनकी रूह में उतर जायें। ऐसे लोगों को इस्तेलाहन 


(मुअल्लफुल कुलू) कहा जाता है। 

(4684) जनाब इब्ने शिहाब ज़ोहरी (रह.) 
ने आयते करीमा (कुल लम तुअमिनू व 
लाकिन क़ूलू अस्लमना) 'कह दीजिए! (ए 
बदवीयो!) तुम ईमान नहीं लाये बल्कि यूँ 
कहो कि हमने इस्लाम क़बूल किया है।' कि 


तफ़्सीर में बयान किया कि हम समझते हैं 


इस्लाम से मुराद ज़बानी इक्ररार है और ईमान 
से मुराद अमल है। 
(4684) तख़रीज : (सनद सही) 


NE oS 0 ४.७ 
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फ़ायदा : ये इमाम ज़ोहरी (रह.) की ताबीर है। उनका मतलब ये है कि आज़ा-ए-बातिनी और 
आज़ा-ए-ज़ाहिरी जिनमें ज़बान भी शामिल है कि आमाल का नाम ईमान है। अगर सिर्फ जबान ने 
इकरार किया है तो हम उसे इस्लाम कह सकते हैं ईमान नहीं। 


(4685) जनाब आमिर अपने वालिद हज़रत 
सअद (बिन अबी वक्रा) (#) से रिवायत 
करते हैं कि नबी (ई) ने मुसलमानों में कुछ 
माल तक्रसीम किया तो मैंने अर्ज़ किया: 
फुलां को भी दीजिये बिलाशुब्हा वह मोमिन 


है। आपने फ़रमायाः 'या मुस्लिम है, बेशक में. 


किसी शख्स को कोई अतिया देता हूं 
_ हालांकि उसके बजाये कोई दूसरा मुझे ज़्यादा 
महबूब होता है, (उसे कुछ नहीं देता) में इस 
अन्देशे से उसे देता हूं कि कहीं ओंधे मुँह न 
गिरा दिया जाये।' 

(4685) तख़रीज : हदीस: 4683 में देखें, मुसनद 
अहमदः ]/76. 
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(4686) हज़रत इब्ने उमर (८%) बयान करते | 


शे, नबी (#) ने फ़रमायाः “कहीं मेरे बाद 
काफिर न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें 

मारने लगो।' 

(4686) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6868, व 

सही मुस्लिम: 66. 
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फ़ायदा : बुरे अमलों से ईमान में कमी आती है। मुसलमानों का आपस में एक दूसरे को क़त्ल करना 
बदतरीन आमाल में से है, ये ईमान की कमी की दलील है जिसे कुफ़ से ताबीर किया गया है। लेकिन 


इस वजह से इंसान मिल्लत से ख़ारिज नहीं होता है। 
(4687) हज़रत इन्ने उमर (#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जिस किसी 


मुसलमान ने किसी मुसलमान को काफिर 


कहा, तो अगर वह (वाक्रेई में) काफिर हूआ 
तो बेहतर' वरना कहने वाला ही काफिर है।' 
(4687) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः 2/23, व सही मुस्लिम: 60. 
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फ़ायदा : ज़बान का बोल बेकार नहीं जाता, किसी भी मुसलमान को बगैर किसी वाज़ेह शरई दलील 
के काफ़िर करार नहीं दिया जा सकता। अगर मुख़ातब वाक़ेई उसका मुस्तहिक़ न हो, तो कहने वाला 
ज़रूर उससे मुतास्सिर होता है। मगर ये कुफ़े अकबर से कम दर्जे का है। कबीरा गुनाह है। जिसके करने 
वाले को इसी मानी में काफ़िर क़रार दिया गया है जिस मानी में ऊपर की हदीस़ में कहा गया है। 


(4688) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) 45 ४४ «८:९5 . & 5५ gl ४५७ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया: 'चार ख़स्लतें जिस शख़्स में पाई 
जायें वह ख़ालिस़ मुनाफ़िक़ होता है ओर 


9“ 90“ 


2 
Cr 6 Wo ) | (७३४५७ § oo ie 4 | 


g 
al | eh (FF ५ 9 Cr ५०३३ ५9९ 4 | 


जिसमें उनमें से कोई एक हो तो उसमें निफ़ाक़ 40 ८-० ५ ५८5 ५6 06 ५7 ८ 
की एक ख़म्लत होती है यहाँ तक कि वह उसे ६5 ५४3 4.३ ६5 5५ de 


छोड़ दे। यानी जब बात करे तो झूठ बोले, 
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ुननुअबु व 4 जित्व 68888 द 
वादा करे तो ख़िलाफ़ करे, अहद मुआहिदा 
करे तो धोखा दे ओर अगर झगड़ा हो जाये तो 
_ बदज़बानी (गाली गलोच) पर उतर आये।' 
(4688) तख़रीज : इव्ने अबी शेबा: 8/405 
406, बुखारी, हदीस: 34, व सही मुस्लिम: 58 
फ़ायदा : निफाक़ बुनियादी तौर पर कथनी और करनी में फर्क़ का नाम है। अगर किसी ने ज़बान से 
इकरार किया लेकिन उसके आमाल उसके बरअक्स हैं तो उसका इकरार गैर हक़ीक़ी या इन्तेहाई 
कमज़ोर है। आप (#) ने जिन चीज़ों को अलामाते निफ़ाक़ क़रार दिया है वह बदतर आमाल ही हैं। ये 
भी इस बात की दलील है कि आमाल से ईमान में कमी बेशी होती है। ये भी पता चलता है कि अगरचे 
किसी पर मुसलमान होने या न होने का हुक्म उसके दावा और आमाल के मुताबिक लगाया जा सकता 
है लेकिन कुछ बुनियादी अमल ऐसे हैं कि सिर्फ ज़बानी इकरार वाले उमूमन उनका एहतिमाम नहीं कर 
सकते। चाहे वह बड़े बड़े आमाल जैसे नमाज़ वगैरह का एहतिमाम करते भी हों। जहां हर नेकी ईमान में 
इजाफे और तरक़ी का बाइस बनती है तो वहां हर हर गुनाह और बुराई ईमान में कमी लाती है और : 
किसी मुसलमान में निफाक को अलामतों का पाया जाना बहुत ही बदतर और बड़ा ऐब है। 

(4689) हज़रत अबू हुरैरह (कै) ने बयान ` ‰ 6५5 , १5८) «० | ७5 
किया, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'बदकार EF 


। (डी ios OS ‘WS | 5 Ele 
ज़ानी जिस वक़्त ज़िना कर रहा हो, ईमानदार * £” ' > ‘2 


dD) Cy ges) ils 2 Oe 5 (६ Sey 2) (>> 
नि 
OS Bs ७६६ oF 3 be 


ils 54 Jal bls alsl des bls 


नहीं होता। चोर जिस वक़्त चोरी कर रहा हो, 
ईमान वाला नहीं होता, ओर शराबी जब 
शराब पी रहा हो, मोमिन नहीं होता, उसके 
बाद तोबा उसके सामने है।' 

(4689) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 680, व 
सही मुस्लिम; 57. 


(4690) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'आदमी जब ज़िना करता हे तो ईमान उससे 
निकल जाता है ओर उसके ऊपर छतरी की 
मानिन्द॒ हो जाता है। पस जब वह अपनी 


SEY" pls ne ks 
Gs GF Sd 03 ७४४ 9 ०४ Oe 
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बदकारी से निकल आता है तो ईमान उसकी...) ५.८८ 4. ० 4 ५५८.5 ४७ ५%; 


तरफ़ वापस आ जाता है। ET 
(4690) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने मनदह, FE oF SR 
हदीस: 59, हाकिम: ]/22. है aj 5 ES DIG 426 
फ़ायदा : इन हदीसों में बताये गये बुरे कामों की शनाअत और बुराई और उनके मुर्तकिब (करने 
वाले) को बदबख़ती का बयान है जो किसी भी ईमानदार के शायाने शान नहीं। बिलफर्ज़ ऐसा आदमी 
अगर इस हालत में मर जाये तो गौर करें वह किस हाल में मरा। फ़िर्क-ए--ख़वारिज ने इसके ये मानी 
समझे हैं कि ऐसा आदमी ईमान से खारिज और हतमी (पुरे) तौर पर काफिर हो जाता है। मगर इन 
अहादीस में इस इन्तेहा पसन्दाना मौक्रिफ और गुलू को तदीद होती है। अहले सुन्मत वलजमाअत के | 
नज़दीक ये आमाल कुफ़्िया हैं मगर क़तई तौर पर मिल्लत से निकालने का सबब नहीं बनते जिस वक़्त 
कोई ऐसे आमाल में मुब्तला नहीं होता उस वक़्त वह काफिर नहीं होता, बल्कि अगर वह तोबा कर ले 
तो ईमान की कमी या आरज़ी तौर पर ईमान की नफी की कैफियत से निकल आता है। जैसे कि (कुफ्कुन 
दूना कुफ़) से ताबीर किया जाता है। यानी बड़े कुफ़ से छोटा कुफ़। 


बाब : 7 


तक़दीर का बयान. 


फ़ायदा : अल्लाह अज्ज़ व जलल के अपनी मख्लूक के बारे में तमामतर तफ्सील और जुज्ची 
अजली इलम को 'तक़दीर' कहते हैं। इस बिना पर कुछ लोगों ने इंसान को मजबुरे महज़ समझा है और 
वह तारीखे मज़ाहिब में जबरिया कहलाते हैं। और कुछ ने तक़दीर का इंकार करते हूए इंसान को कुल्ली 
मुख्तार समझा है, ऐसे लोगों को क़दरिया कहा जाता है। और हकीकत इन दोनों के बीच है। यानी 
इंसान मजबूरे महज है न मुझ्तारे कुल, वह अल्लाह के इलम और फैसलों से बाहर नहीं। बंदा जो कुछ 
करता है अपने उस इख़ितयार से करता है जो अल्लाह अज्ज़ व जलल का दिया हूआ है, उससे नेकी 
सादिर हो तो ये अल्लाह का फज़ल होता है, उसका शुक्र अदा किया जाये और उस पर साबित क़दम 
रहा जाये। और अगर बुराई हो तो ये भी अल्लाह अज्ज़ व जलल के इरादे और मशीयत (चाहत) के 
बगैर नहीं होती, मगर ये इंसान का अपना अमल और शैतान का हमला होता है। चाहिए कि उससे तोबा 
की जाये और बाज़ रहा जाये। ये मसला इन्तेहाई अहम और नाजुक है। इसकी तफ्सीलात के लिये 
इमाम इब्ने अबी इज्ज़ अल हनफ़ी (रह.) के शरह अक़ीदा तहाविया और इमाम इन्ने तैमिया ओर इन्ने 
अल क्रय्यिम (रह.) को किताबों का तफ्सील से मुतालआ करना चाहिए 
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(4697) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते 49 ४७४७ |. ७ «४ ४-& 
हैं, नबी (#) ने फ़रमाया: 'क़दरिया (तक़दीर क्‍ 
का इंकार करने वाले) इस उम्मत के मजूसी 
हैं। अगर बीमार हो जायें तो उनकी एयादत को ५” of A 0 
मत जाओ और अगर मर जायें तो जनाज़े में +५१० | " ४७ ०.) 4५ 4 
शरीक न हो।' 5 iS ९४ lbs YEN »७ 
(4697) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: ]/85. fe ॒ 


द ` 
YF 
TNR 


. "RAs १४ | ७ 
फ़वाइद व मसाइल : () मजूसी दो इलाहों के क़ाइल हैं। एक ख़ालिक़े ख़ैर जिसे वह 'यज़दान' 
कहते हैं और दूसरा ख़ालिक्रे शर जिसे वह 'अहरमन' का नाम देते हैं। इसी तरह तक़दीर के मुन्किर 
(इन्कार करने वाले) ख़ेर को अल्लाह की और शर को गैरूल्लाह की ख़ल्क़ समझते हैं, हालांकि . 
ल्क और ईजाद में अल्लाह अज्ज़ व जलल का कोई शरीक व सहीम नहीं है, न कोई इस पर गालिब 
है। उसने अपनी हिकमत के तहत शर और शैतान को पैदा किया है। और इंसान अल्लाह अज्ज़ व 
जल्ल की मशीयत (चाहत) और इरादे ही से सब कुछ करता है। मशीयत और इरादे के मानी हमेशा 
रज़ामंदी नहीं होते, इसलिए कि मशीयत और रज़ामंदी अलग अलग दो चीजें हैं। जो कुछ भी होता है 
वह यक़ीनन मशीयते इलाही ही से होता है, उसके बगैर, अच्छा या बुरा, कोई काम भी नहीं होता, 
` लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वह अल्लाह तआला का पसन्दीदां भी हो। अल्लाह तला को तो सिर्फ 
वही काम पसन्द हैं जिनके करने का उसने हुक्म दिया है। बाक़ी काम नापसन्दीदा हैं, गो होते वह भी 
उसकी मशीयत ही से हैं। (2) इस्लामी मुआशरे में शरई अक़दार का तहफ्फूज़ करने के लिये ज़रूरी है. 
कि मुल्हिद और बद अकोदा लोगों से क़तञअ ताल्लुक़ी किया जाये ताकि साहिबे ईमान की गैरत का 
इजहार हो ओर उन्हें मोमिन से जुदा होने का एहसास रहे। मगर अहले इलम पर लाजिम है कि उनके _ 
सामने हक़ का इजहार और उनकी गलतियों की निशानदेही करें। (3) कुछ हज़रात ने इस हदीस को 
हसन क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 2748) 
(4692) हज़रत हुज़ेफ़ा (कै) से मरवी है, 5८ 5६४० ८५5 , 5 २8 5० is 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'हर उम्मत के 7 
मजूसी होते हैं और इस उम्मत के मजूसी वह हैं. ?! ; ._.., ठ 
जो तक़दीर के मुन्किर (इन्कार करने वाले) ५0 ५ “4% ॐ 2) ७ ॥£ 
हैं। उनमें से जो मर जाये उसके जनाज़े में मत 
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लिये मत जाओ। यही लोग दज्जाल के हामी YE i I oi eh od 
होंगे उन्हें 9 (२ ७११४०) (“० 
और अल्लाह पर हक़ है कि उन्हें दज्जाल- | 7०४ 7 १0 ०४ 


के साथ मिलाये।' &५ 55७ iis १ ६५ Sb & 55 
( ie ) तख़रीज हु ( सनद ज़ईफ़) मुसनद ४ a 9 > 2० pt 0? 
_ अहमदः 5/406, 407, हदीस: 23849. | PE si i (७ 


(4693) हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (क) ने ४55 « ४४ & 58 9 is Es 
बयान किया, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 
'अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल ने आदम को एक oe 
मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया है जिसे उसने तमाम > | ४४.७ J के I 
रूए ज़मीन से जमा फ़रमाया था। चुनांचे 4५! ५८) ४७ ०७ SY 
आदम की ओलाद्‌ इस मिट्टी के लिहाज़ से हूई a | 5 4 $ |" ०५०३ als all us 
है, कई सुर्ख हैं और कई सफ़ेद, कई स्याह हैं ४5 254 ¦ 
और कई उनके बीच-बीच के। कई नर्म खू हें ” DY pF ०४ फीस 

और कई सख़त तबीयत। कई बुरी तबीयत के +) #2 £& ५2) ) ४ #१ + 
मालिक र हैं और कई अच्छी और उम्दा {८5 38 ६% 55508 >2॥॥ 
तबीयत वाले।' यहया बिन सईद की रिवायत सी Zs Eds Bd 
में इज़ाफ़ा है: “और कई उनके दरम्यान दरम्यान * ३ < 5 अब 
हैं! यज़ीद (बिन ज़रीअ) की रिवायत में 2४9३ 5 ` ४४ 65 ' ९ ४ 
(अख़बरना) का मेगा इस्तेमाल हूआ है। TON 
(4693) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, 

हदीस: 2955, हाकिमः 2/26, 262 

फ़ायदा : इस हदीस में मजबूर और साहिबे इख़ितयार होने का मसला हल फ़रमाया गया है। इंसान का 
गोरा या काला होना, उसकी तबीअत का सख्त या नर्म होना। ऐसा मामला है जिसमें उसका अपना 
कोई इ़तियार नहीं, उसमें वह मजबुरे महज़ है। मगर उसे इख़ितयार है कि अपनी तबीयत को नमीं को 
अहले ईमान के लिये और सख्ती को कुफ्फार के मुक़ाबले में इस्तेमाल करे। इसी तरह जिसमें खैर और 
भलाई का उन्सुर (हिस्सा) है उसे अपने ख़ालिक़ का बहुत ज्यादा शुक्र करते हूए अपनी इस ख़ैर और 
भलाई की हिफाज़त करनी चाहिए और जिसमें दूसरी कैफ़ियत हो, उसे चाहिए कि रब्बे जूलजलाल की 


JG ८७. 9 ss YG (००७ NS 3 Cr 
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तरफ़ रूजू करे और तौफ़ीक़ तलब करे कि वह उसकी इस हालत को बदल दे। मगर अपनी गलत 
आदात पर डटे रहना और तकदीर को मोरिदे इल्ज़ाम ठहराना किसी तरह भी जायज नहीं। अगर तकदीर 
के मानी जबर ही हों तो ये लोग अपनी बदकोमाशियों में क्यों मेहनत करते हैं? ये मेहनत और कोशिश 
नेकी और ख़ैर के लिये भी तो हो सकती है! वह बदक्रोमाशी या माद्दी फायदा अपनी मेहनत के समरात _ 
समझते हैं तो उनके ज़िम्मेदार भी हैं। अल्लाह तआला ने जिन्दगी, सेहत, आफियत, फहम व फरास्त 
(सोच-समझ) और सलाहियत और अच्छाई से फितरी मोहब्बत जैसी तमाम नेमतों से हर इंसान को 


नेकी को तौफीक दी हूई है। नेकी ही के रास्ते पर हर एक को आगे बढ़ना चाहिए। 


. (4694) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि 
हम बक़ीअ ग़रक़द के क्रब्रिस्तान में एक 
जनाज़े में थे जिसमें रसूलुल्लाह (#) भी थे। 
चुनांचे रसूल (#) तशरीफ़ लाये और बेठ गये, 
आपके हाथ में खूंटी थी। आप (#£) उससे 
ज़मीन कुरेदने लगे। फिर आपने अपना सर 


उठाया ओर फ़रमायाः 'अल्लाह तला ने : 


तुममें से हर हर जान का मक्राम जहन्नम या 
जन्नत में लिख दिया हे ओर उसके बारे में 
लिखा जा चुका हे कि वह बदबख़त हे या 
सआदतमंद।' तो क्रोम में से एक आदमी ने 
कहा: ऐ अल्लाह के नबी! तो क्या फिर हम 
अपने इस लिखे हूए पर न रूक जायें और 
अमल छोड़ दें। जो अहले सआदत में से होगा 
अपनी सआदत को पा लेगा ओर जो बदबख़त 
होगा अपनी बदबख़ती को पालेगा। आपने 
फ़रमायाः 'अमल किये जाओ। हर एक 
तोफ़ीक़ दिया गया है। नेक बख़तों को सआदत 
के आमाल की तोफ़ीक़ दी जाती है और 
बदबझ़तों को बदबख़तों वाले आमाल की 
तोफ़ीक़ मिलती है। फिर अल्लाह के 
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ETE 


4-2 tt 
be |e | J (5 EI) | 


नबी (ॐ) ने ये आयात पढ़ी: (फ़अम्मा मन || ७ 
| Ob Fd sid Bid 


आता ... फ़सनुयस्सिरूहू लिल्उस्रा) 'और * is 
जिसने (अल्लाह के लिये माल) दिया और र र 

तक्रवा इड़ितयार किया और नेकी की तस्दीक्र ८5 06% - " १ 0 55257 
की, हम उसे आसान मन्ज़िल की तोफ़ीक़ देते 2 # ९55 | ६० ७6 } " 4 
हैं। और जिसने बुल किया और बेपरवा बना £, ६६; + ५८] ३१८.८53 # ८८४5८ 
रहा ओर नेकी को झूठलाया, तो हम उसे तंगी 


हैं | , ES 2०५) ¥ CR [ES 
वाली मन्ज़िल की तोफ़ीक़ देते हैं।' # Ci D5) के cl ऐटेय 
(4694) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 362, व {Gl 9 

सही मुस्लिम: 2647. 


फ़ायदा : 'तकदीर' अल्लाह अज्ज़ व जलल के अज़ली व अब्दी इलम का नाम है। और हर एक 
शख्स के बारे में रिकॉर्ड हो चुका है कि कोन कहाँ जाने वाला है, जन्नत में या दोज़ख़ में। और 
अल्लाह अज्ज़ व जलल का ये इल्मे अज़ली गलत नहीं हो सकता। वह अलीम व ख़बीर है। उसके 
इल्म में जर्रा बराबर भी कमी नहीं। मगर कोई इस मुस्तक्रबिल के रिकॉर्ड को अपने लिये उज्र बना ले 
हालांकि उसको ख़बर नहीं कि क्या लिखा है तो ये महज़ गलती और बेवकूफी है। ताज्जुब है कि 
लोग शरई तकलीफात में तक़दीर को बहाना बनाते हैं मगर अपनी खूद की ख़वाहिशात के मामलात में 
सर तोड़ मेहनत और कोशिश करते हैं कि नेकी का अज्म रखने वाले और उसमें मेहनत करने वाले को 
नेकी के अहवाल व जुरूफ़ की ताईद मिलती रहती है। ऐसे शख़स के बारे में उम्मीद करनी चाहिए 
उसकी आक्रिबत भी अल्लाह के फ़ज़्ल से उम्दा होगी। और जो शख्स बद अमली में मुलव्विस और 
उसके लिये सर गर्दान हो, उसे इन्हीं मक्रासिद के लिये अहवाल व जुरूफ को ताईद मुहय्या हो जाती है। 
बावजूद ये कि सब कुछ पहले से रिकॉर्ड कर लिया गया है लेकिन इंसान खूद उसके मुताल्लिक़ 
बिल्कुल बेखबर है वह अपनी मज़ी से अपनी राह ख़ूद चुनता है और ख़ूद उस पर चलता है। अब ये 
उसका अपना फैसला और इख़ितयार है कि वह कौनसी राह अपनाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया: 
'हमने इंसान को रास्ते की रहनुमाई कर दी है ख़वाह शुक्रगुजार बन जाये या नाशुक्रा। (अददहरः 3) 
और फ़रमाया: 'हम इंसान को उधर ही फेर देते हैं, जिधर का वह रूख़ करता है।' (अन्निसा: 75) 
(4695) यहया बिन यामर (रह.) ने बयान, ८55 ३७० ८8 4 475 ७४५ 
किया कि (मुसलमानों में) सबसे पहले जिसने... 
तक़दीर का इंकार किया वह बझरे का माबद 
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जोहनी था। E चुनांचे मैं और हुमेद बिन द 


अब्दुरहमान हिम्यरी हज या उमरे के लिये 
रवाना हुए तो हमने कहा: काश रसूल (#) के 


महाबा में से किसी से हमारी मुलाक़ात हो जाये 
जिससे हम उन लोगों के बारे में पूछ सकें जो 


तक़दीर में कलाम करते हें। (इंकार करते हें।) 
तो अल्लाह का करना ऐसा हूआ कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#) हमें मस्जिद में 
दाख़िल होते हूए मिल गये। चुनांचे मेरे साथी 
ओर मैंने उनको अपने पहलू में ले लिया और 
मुझे ख्याल हूआ कि मेरा साथी मुझे बात करने 
देगा। चुनांचे मेने कहा: ऐ अबू अब्दुरहमान! 
(अब्दुल्लाह बिन उमर!) हमारे इर्द गिर्द कुछ 
ऐसे लोग नमूदार हूए हें जो कुर्आंन पढ़ कर 
इलम की बारीकियाँ निकालते हें। उनका 
ख्याल है कि तक्रदीर कुछ नहीं है ओर 
मामलात वैसे ही हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा: 
तुम जब उनसे मिलो तो उन्हें बता देना कि में 
(अब्दुलाह बिन उमर) उनसे बरी हुं और वह 
मुझसे बरी हैं। क्रसम है उस ज़ाते आली की 
जिसको अब्दुल्लाह बिन उमर क्सम उठाया 
करता है! (अल्लाह तआला की!) उनमें से 
कोई अगर उहुद पहाड़ जितना सोना भी खर्च 
कर डाले तो अल्लाह उसे क़बूल नहीं करेगा 
जब तक वह तक़दीर पर ईमान न ले आये। फिर 
कहा: मुझसे हज़रत उमर बिन खत्ताब (.#&) ने 
बयान किया कि हम रसूलुल्लाह (#) के पास 
बेठे हूए थे कि अचानक एक आदमी आ गया 

जिसके कपड़े इन्तेहाई सफ़ेद और बाल 
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आसार (निशान) दिखाई न देते थे ओर हममें 
से कोई उसे पहचानता भी न था। वह आया 
ओर रसूलुल्लाह (#) के सामने बैठ गया। 


उसने अपने घुटने आप (#) के घुटनों के साथ. 


मिला लिये ओर अपनी हथेलियाँ भी आपकी 
रानों पर रख दीं ओर कहने लगा। ऐ 


मुहम्मद! (#) मुझे इस्लाम के मुताल्लिक़ ' 


बतलाइये? रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 
इस्लाम ये हे कि तुम गवाही दो कि एक 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और 
मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नमाज़ क्रायम 
करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो 
और बैतुल्लाह का हज करो अगर उस तक 
पहुँचने की ताक़त हो।' कहने लगा: आपने 
सच फ़रमायाः हमें इस पर बहुत ताज्जुब हूआ 
कि आपसे सवाल भी करता है ओर तम्दीक़् 
भी करता है। फिर कहने लगा: आप मुझे ईमान 
के मुताल्लिक़ बतायें?. आपने फ़रमायाः 
'(ईमान ये है) कि तुम अल्लाह पर, उसके 
फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और 
आखिरत के दिन पर ईमान लाओ ओर तक्रदीर 
के अच्छे और बुरे होने पर भी ईमान लाओ।' 
उसने कहा: आपने सच फ़रमायाः फिर बोला: 
मुझे एहसान के मुताल्लिक़ बताये? आपने 
फ़रमाया: ‘अल्लाह की इबादत इस तरह से 
करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो, अगर ये 
कैफियत हासिल न हो तो ये हो कि वह तुम्हें 
देख रहा है।' उसने कहा कि मुझे क़यामत के 
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| सुनन अबु दाऊद ४ जिल्द6 60 0  सुन्नतकाबयान ०१55 CTT: { 32) 32}, 


| मुताल्लिक़ बतायें? आपने फ़रमाया: 'उसकी SSH BEF 2७७ A +«& 
बाबत जिससे पूछ रहे हो, वह पूछने वाले से Ut ESS a 
ज़्यादा नहीं जानता।' तब उसने कहा: अच्छा - HEN OF _#+ 50७. हि 
मुझे इसकी अलामात बता दें? आपने th Ed | ~ a ० है jc र Feed बे | |झम | 
फ़रमाया: 'ये कि लोण्डी अपनी मालिक को PR 
जन्म दे और तुम देखो कि पाँव ओर जिस्म से |" ७ . bol 6७ 2१४७ dE 
नंगे, फ़त्रीर और बकरियों के चरवाहे ऊँची .. .. $ 
ऊँची इमारतें बनाने में एक दूसरे से बढ़ने लग FMA sh HE NPR RAY 
जायें।' फिर वह चला गया। फिर में (उमर बिन 0७ . " . (£| 3 ५; 
ख़त्ताब) तीन दिन रूका रहा तो आपने He 
_ फ़रमायाः 'ऐ उमर! क्या तुम्हें ख़बर है वह + ४" ०७ 5 ४१४ i Gl 
०” मैंने | हक ह 
. साइल कोन था?' मेंने अर्ज़ किया: अल्लाह sis res . ° Hl हि मय 
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और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने 
फ़रमायाः 'बेशक वह जिब्राईल था जो तुम्हें 52 56 |> 56 " ५6 . ग 
तुम्हारा दीन सिखाने आया था।' ( 
(4695) तख़रीज : सही मुस्लिम: 8. | : 


फ़वाइद व मसाइल : (7) बिलख़ुसूस फितनों के दिनों में जरूरी है कि इंसान उ़लमा-ए-रासिख़ीन से 
राब्ते में रहे। उनसे इस्तेफादा करके ही वह अपने ईमान व अमल को महफूज़ (सुरक्षित) रख सकता है। 
सहाब-ए-किराम (ऋ) इस सिलसिले को अव्वलीन कड़ी हैं। (2) 'अलवला वलबराअ' एक अहम 
तरीन मसला है, हर मोमिन के लिये इससे आगाही और इस पर अमल जरूरी है, यानी अहले ईमान से 
मोहब्बत और अहले कुफ़ और मुल्हेदीन (बेदीन) से बुज और ऐराज़। (3) ईमानियात की तमाम तर 
जुज़ियात तस्लीम ओर क़बूल किये बगैर कोई नेकी दर्जा-ए-क्रबूल नहीं पा सकती, इनमें से एक अहम 
मसला तक़दीर भी है। (4) लाज़मी है कि इल्मे शरीयत कुव्वत और शबाब (जवानी) के दिनों में 
हासिल किया जाये। तालिबे इल्म का लिबास इन्तेहाई साफ़ सुथरा हो और वह अपने मशाइख़ से अज 
हद तवाज़ोअ का मामला रखे। (5) ईमान आज़ा-ए-बातिनी और आज़ा-ए-ज़ाहिरी दोनों के अमल 
यानी तस्दीक बिल कल्ब और इक़रार बिल लिसान व आमाले सालेहा का नाम है, जबकि इस्लाम 
आज़ा-ए-ज़ाहिरी के आमाल यानी इक़रार बिल लिसान व आमाले सालेहा का नाम है। ईमान में इस्लाम | 
भी शामिल है। मगर जहां उनकी अलग अलग पहचान करना मकसूद हो वहां इस्लाम का इत्लाक़ ज़ाहिरी 
आमाल पर और ईमान का इत्लाक़ बातिनी उमूर पर होता है जिनको ज़ाहिरी आमाल खूद ब ख़ूद 
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मुस्तलजिम होते हें। (6) 'सिफते एहसान' यानी बंदे का ये तसव्वूर हो कि वह अपने अल्लाह को देख 
रहा है या कम अज़ कम ये कि अल्लाह उसे देख रहा है, ईमान और इस्लाम के कमाल की निशानी है। 
(7) कयामत का इलम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। (8) औलादों का नाफरमान होना और बलन्द 
से बलन्दतर इमारतों की तामीर में मुकाबला बिलख़ुसूस कुर्बे क्रयामत की अलामात (निशानियों) में से 
है। (9) फरामीने रसूलुल्लाह (#६) यानी हदीस व सुन्नत शरई हुज्जत हैं। रसूल (#) के अलावा कोई 
इंसान ख़वाह कितना ही साहिबे अज़मत हो, शरियत में उसके कोल व अमल की कोई हैसियत नहीं जब 
तक कि अस्सादिक़ वल मस्दूक ($8) की तौसीक़ न हो। जिस तरह कि जिब्राईल अमीन अलैहि. ने दीन 
की सब तफ्सीलात रसूलुल्लाह (#) की ज़बान से अदा करवाई। बराहे रास्त कुछ नहीं कहा ... और 
अगर बिलफर्ज वह कह भी देते तो उम्मत के लिये ये हुज्जत न होता। (0) सहाब-ए-किराम (#) 
को आने वाले को शख्सीयत का पता न था, इसका मतलब है कि औलिया अल्लाह गैब नहीं जानते। 
(47) लफ्ज़े 'दीन' शरीयत के तमाम जाहिरी और बातिनी उमूर को मुहीत है। 


(4696) जनाब यहया बिन यामर और हुमेद 
बिन झब्दुरहमान ने बयान किया कि हम 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से मिले 
और उनसे तक़दीर और दीगर मसाइल जो वह 

लोग बोलते थे, दरयाफ्त किये ... तो ऊपर 
दी गई हदीस की मानिन्द जिक्र किये और 


मज़ीद कहा: मुज़ेना या जुहेना के आदमी ने 


आप (#६) से दरयाफ्त किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! हम अमल किस बिना पर करें? क्या ये 
जान कर कि सब कुछ तय हो चुका हे या ये 
समझ कर कि मामला नया है? आपने 
फ़रमायाः 'ये समझ कर कि सब कुछ तय हो 
चुका है।' तो क्रोम में से एक ने कहा: तो फिर 
अमल क्यूँ हैं? आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा 
जन्नती अहले जन्नत के अमलों की तोफ़ीक़ 
दिये जाते हैं और दोज़ख़ी अहले जहन्नम के 
अमलों की तोफ़ीक़ दिये जाते हैं।' 

तख़रीज : (सनद सही) बेहको. पिछली हदीस देखें। 
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he हक ; 
फ़ायदा : मुसल्सल अमल करना इंसानी फितरत का लाज़मी हिस्सा है। तो जो कोई अपने आमाल में. 
ख़ैर पाये उसे अल्लाह का शुक्र करते हूए साबित कदम रहना चाहिए ओर मज़ीद मेहनत करनी चाहिए 
और जिसके आमाल ग़लत हों तो वह तौबा करे और अपने आमाल बदल कर ख़ैर को अपनाये। 
अल्लाह अज्ज व जलल तौबा क़बूल करने वाला और नेकी की तौफ़ीक देने वाला है। गलत से सही 
की ये तब्दीली अल्लाह तआला को पहले ही मालूम है। 


dd 


(4697) जनाब सलमान बिन बुरैदा ने इन्ने 
यामर से ये रिवायत नक़ल की जिसमें कुछ 
कमी बेशी है (उसके अल्फ़ाज़ में) कहाः 
इस्लाम क्या हे? फरमाया: नमाज़ क़ायम 
करना, ज़कात देना, बेतुल्लाह का हज 


GN ७४७ NE ८ २५४० ७.७ 
७४ 
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iE गा EME £0,, 2 ,„ | 
०७ SY ७७ 2७ ais ०४ Eos 
£ 


करना, माहे रमज़ान के रोजे रखना ओर | ce 45; BON Es FN 26] " 


० © 9 
जनाबत से गुस्ल करना। SE कप 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अल्कमा (बिन “” F Ys 3५५०; 24४ po?) 
मसंद) का ताल्लूक़ फ़िर्क-ए -मुर्जिआ से था। Eo LES 6." LE 


तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें। | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) इस्लाम अल्लाह की रजा के लिये ज़ाहिरी आजा के सालेह आमाल का 
नाम है। (2) जनाबत से गुस्ल फर्ज़ है, फरमाया: “अगर तुम जनाबत से हो तो गुस्ल कर लिया करो।' 
(अलमायदाः 6) (3) आमाल ईमान ओर इस्लाम का लाज़मी हिस्सा हैं। (4) बद अकीदा लोग 
_ अगर रिवायात की नक़ल में सच्चे. हों और अपनी बिदअत के दाई न हों तो उनकी रिवायतें मकबूल 
होती हैं, बल्कि इस रिवायत से ये साबित होता है कि जो हदीस अल्क़मा को पहुँची वह उसके अक़ाइद 
के बरअक्स थी तो भी उसने हूबहू बयान कर दी। सच्चा होने की वजह से उस रावी की रिवायत बलन्द 
पाया मोहदिसीन ने क़बूल की। 


(4698) हज़रत अबू ज़र और हज़रत अबू ,” = ७5,६5 ... ८९ ५८४ ७58 
हुरैरह() का बयान है कि रसूलुल्लाह (#8) 
अपने महाबा के दरम्यान बैठा करते थे। Md 

चुनांचे जब कोई नो वारिद (नया आने ८2 35 2? ५४ ७6 “र 93, 
वाला) आता तो वह आपको पहचान नपाता ०.५ ५४ 4५|| ० 4 ४,०५८ 5७ १७ 
था यहाँ तक कि आपके मुताल्लिक़ पूछता | ॒ 
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(कि रसूलुल्लाह (#) कोन हैं?) तो हमने 


रसूल (#) से अर्ज़ किया कि आपके लिये 
खास जगह बना दें ताकि नो वारिद जब आये 
तो आपको पहचान लिया करे। चुनांचे हमने 
आपके लिये मिट्टी का एक चबूतरा सा बना 
दिया और आप उस पर बैठने लगे और हम 
उसके अतराफ़ में बैठ जाया करते थे। और 
ऊपर दी गई ख़बर (हदीस) की मानिन्द बयान 
किया। चुनांचे एक आदमी आया और उसकी 
शक्ल व सूरत बयान की, यहाँ तक कि उसने 
जमाअत की एक जानिब से सलाम कियां 
और कहा: अस्सलामुअलेक या मुहम्मद! 
नबी (#) ने उसके सलाम का जवाब दिया। 

(4698) तख़रीज : 
हदीस: 4994, व सही मुस्लिम: 9 


(सनद सही) नसाई, 
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फ़ायदा : हस्बे ज़रूरत और मसलिहत रईसे मज्लिस और शैख़ या उस्ताद को दूसरों की निस्बत 
नुमायाँ या बलन्द जगह पर बैठना जायज़ है, बशर्ते कि तकब्बुर (घमंड) का इज़हार न हो। 


(4699) जनाब (अब्दुल्लाह बिन फिरोज़) 
इल्ने दैलमी ने कहा: में हज़रत उबय बिन 
क्ब (+&) के पास गया और अर्ज़ किया 
कि मेरे दिल में तक़दीर के बारे में कुछ शुब्हा 
सा है। मुझे कोई हदीस बयान कीजिये ताकि 
अल्लाह तआला मेरे दिल से ये वस्वसा दूर 
कर दे। चुनांचे उन्होंने कहा: अगर अल्लाह 
तआला. अपने तमाम आसमान वालों और 
अपने तमाम ज़मीन वालों को अज़ाब देना 
चाहे तो वह उन पर ज़ालिम नहीं होगा ओर 
अगर वह उन पर रहमत करे तो उसकी रहमत 
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उनके लिये उनके आमाल से बहुत बेहतर है। 


और अगर तुम उहुद पहाड़ जितना सोना भी 
अल्लाह तआला की राह में ख़र्च कर डालो 
तो जब तक तकदीर पर ईमान नहीं लाओगे 
अल्लाह तआला उसे तुमसे क़बूल नहीं करेगा 
ओर (जब तक) येन जान लो कि जो कुछ 
तुम्हें पहुँचा है, वह किसी सूरत फ़ोत नहीं हो 
सकता थां और जो हासिल नहीं हुआ, वह 
किसी सूरत हासिल नहीं हो सकता था। अगर 
तुम इस अक्रीदे के सिवा किसी और पर मर 
गये तो जहन्नम में जाओगे। (इब्ने देलमी) 
कहते हैं कि फिर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (+) के पास गया तो उन्होंने भी ऐसे 
ही कहा। उन्होंने कहाः फिर में हज़रत हुज़ेफ़ा 
बिन यमान (५) के पास गया, तो उन्होंने भी 
ऐसे ही कहा। फिर में हज़रत ज़ैद बिन साबित 
(#) के पास गया, तो उन्होंने भी मुझसे 
नबी (#) से इसी की मिझ्ल बयान किया। 
(4699) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस 
77, इन्ने हिन्बान, हदीस: 87 
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फ़ायदा : दीन व ईमान के मसाइल में हक़ूल यक़ीन हासिल करने के लिये मुख़्तलिफ़ उलमा-ए-- 
रासिख़ीन से रूजू करते रहना चाहिए। इससे बहुत फायदा होता है और जो शिफा रसूलुल्लाह (#) की 


अहादीसे मुबारका में है वह और कहीं नहीं। 

(4700) हज़रत उबादा बिन सामित (%#) ने 
अपने बेटे से कहा: मेरे बेटे! तू उस वक़्त तक 
ईमान को हक़ीक़त नहीं पा सकता जब तक ये 


यक्रीन न कर ले कि जो कुछ तुम्हें हासिल हो . 


चुका है, ये तुमसे रह नहीं सकता था और जो 
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हासिल नहीं हआ है, बह मिल. नहीं सकता 


था। मैंने रसूलुल्लाह (#) से सुना है, आप 
फ़रमाते थे: 'सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह 
ने पेदा फ़रमाई वह क्लम थी। फिर उससे 
फरमाया कि लिखो, उसने कहा: ऐ मेरे रब! 
क्या लिखूं? अल्लाह तआला ने फ़रमायाः 
क्रयामत क़ायम होने तक हर हर चीज़ की 
तक़दीर लिख।' ऐ मेरे बेटे! बेशक मैंने 
रसूलुल्लाह (#) से सुना है आप फ़रमाते थे: 
'जो शख्स उसके सिवा (किसी ओर अक्रीदे) 
पर मर गया वह मुझसे नहीं।' 

(4700) तख़रीज : 
0/204, अबी यला, हदीस: 2329. 
(4707) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने 
नबी (#5) से रिवायत किया। आपने बयान 
फ़रमायाः 'हज़रत आदम ओर हज़रत मूसा 
अलेहि. में बहस हो गई। मूसा ने कहाः ऐ 
आदम! आप हमारे वालिद हैं, आपने हमें 
बहुत घाटा दिया ओर जन्नत से निकाल 
दिया। आदम ने कहा: तुम मूसा हो, अल्लाह 


ने तुम्हें अपने साथ हम कलाम होने का शर्फ़ 


बख़शा और तुम्हारे लिये अपने हाथ से तोरात 
लिखी। तुम मुझे एक ऐसी बात (तक्रदीर) पर 
मलामत कर रहे हो जो उसने मेरे पैदा होने से 
चालीस साल पहले ही मेरे लिये मुक़द्दर कर दी 
थी। चुनांचे आदम अलेहि. मूसा अलैहि. पर 
गालिब आ गये।' 

अहमद बिन सालेह ने सनद यूँ बयान की ... अन 


\ $ 
$e 2 
+ © 4 

3) 


(सनद सही) बेहक़ो: 
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उमर अन ताऊस समिझा अबा हुरैरा रजियल्लाहु 
(4707) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 664, व सही 
मुस्लिम: 2652 

(4702) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से 
मरबी हे, रसूलुल्लाह () ने फ़रमायाः 
' हज़रत मूसा अलैहि. ने दुआ कीः ऐ मेरे रब! 
हमें आदम अलेहि. दिखला, जिन्होंने हमें 
और अपने आपको भी जन्नत से निकाल 
दिया था। चुनांचे अल्लाह तआला ने उनको 
आदम अलेहि. दिखला दिये, तो हज़रत मूसा 
अलैहि. ने कहा: आप हमारे बाप आदम हें? 
आदम अलैहि ने मूसा अलैहि. से कहा: हाँ। 
मूसा अलेहि. ने कहा: आप ही वह हैं जिसमें 
अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी थी और तमाम 


चीज़ों के नाम तालीम फ़रमाये थे और 


फ़रिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको 
सज्दा किया था? कहा हाँ मूसा अलैहि. ने 
कहा आपको किस चीज़ ने आमादा किया 
कि आपने हमें और अपने आपको जन्नत से 
निकाल बाहर किया आदम अलेहि. ने उनसे 
कहा: ओर तुम कौन हो? उन्होंने कहाः में 
मूसा हूं। कहा: तुम ही बनी इस्राईल के वह 
नबी हो जिससे अल्लाह तला ने पर्दे के 
पीछे से कलाम फरमाया था ओर अपने ओर 
तुम्हारे दरम्यान अपनी मख़लूक़ में से किसी 
को वास्ता नहीं बनाया था? कहा: हाँ। आदम 
अलेहि. ने कहा: क्या तुने नहीं पाया कि ये 
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किताबुल्लाह में (ऐसे ही) था? मूसा अलैहि. 


ने कहा: हाँ। आदम अलेहि. ने कहा: तो फिर 


तुम मुझे किस चीज़ पर मलामत करते हो, 
हालांकि वह मुझ से पहले ही अल्लाह के 
फैसले में थी।' इस पर रसूलुल्लाह (#) ने 


फ़रमायाः ‘आदम अलैहि. मूसा अलैहि. पर 


दलील में गालिब आ गये।' 
(4702) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुज़ेमह 
हदीस: ]43, 44 


अ I 
सब कुछ मेरे पैदा किये जाने से पहले ही 


Rs 
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फ़ायदा : 'तक़दीर' यानी अल्लाह अज्ज व जलल का अज़ली और अब्दी इल्म ऐन बरहक़ है। कहीं 
भी इससे जर्रा बराबर कुछ मुख्तलिफ़ नहीं हो सकता। मगर ये इलम बंदों को मजबूर नहीं करता। इंसानों 
के लिये जायज़ नहीं कि अपने आइन्दा के उमूर में तकदीर को बतौर उत्र और बहाना पेश करें, क्योंकि 


हर एक को सही राह इड़ितयार करने और उसके मुताबिक़ अमल करने का मुकल्लफ़ बनाया गया है, 
लेकिन माज़ी के हक़ाइक़ में तक़दीर का बयान बतौर उद्र, मुबाह है। 


(4703) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से 
(वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिम बनी आदमा मिन 
जुहूरिहिम...) 'और जब तेरे रब ने बनू आदम 
की पीठों से उनकी औलाद निकाली ओर उन्हें 
खूद उन्हीं पर गवाह ठहराया, क्या में तुम्हारा 
रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा: हाँ, हम इक़रार 
करते हैं।' की तफ़्सीर पूछी गई तो हज़रत उमर 
(क) ने कहाः मैंने रसूलुल्लाह (#) से सुना, 
आपसे उसके बारे में पूछा गया था, तो 
रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमायाः ' अल्लाह अज्ज 
व जलल ने आदम अलैहि. को पैदा किया, 
फिर अपना दाहिना हाथ उसकी पुश्त पर फेरा 


और उससे उसकी औलाद निकाली और 


फ़रमायाः इनको मेंने जन्नत के लिये पैदा 
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GS 5) 


सुजन अबु दाऊद #4 जिल्द-6 १९०००5४4 


किया हे ओर ये जन्नतियों वाले अमल करेंगे। र 


फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरा ओर उससे 
उसकी औलाद निकाली और फ़रमायाः 
इनको मैंने दोज़ख़ के लिये पैदा किया है और 
ये दोज़ख़ियों वाले अमल करेंगे।' एक आदमी 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! तो फिर अमल 
क्यों कर हैं? तो रसूलुल्लाह (£) ने फ़रमायाः 
'बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ जल्ल ने जब 
बंदे को जन्नत के लिये पेदा किया हे तो उससे 
अहले जन्नत वाले अमल करवाता है यहाँ 
तक कि वह अहले जन्नत के अमल करता 
हूआ मर जायेगा तो अल्लाह उन्हीं आमाल 
की वजह से उसे जन्नत में दाखिल फ़रमा देगा 
और जब किसी बंदे को आग के लिये पेदा 
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किया है तो उससे दोज़खियों वाले अमल की 
"IN Bs JE ७| 


करवाता है यहाँ तक कि वह दोज़ख़ियों वाले 
अमल करता हूआ मर जायेगा तो अल्लाह 
उसी के सबब से उसे आग में डाल देगा।' 
तंखरीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस 3075 
मौता, 2/898, 899, हाकिम: /27, 2/544, 545 
फ़ायदा : ओलादे आदम के एक तब्क़े का जन्नत के लिये और दूसरे का जहन्नम के लिये पैदा किये 
जाने का मतलब ये है कि अल्लाह के इलम के मुताबिक़ एक गिरोह अच्छे अमल करते करते जन्नत में 
और दूसरा बुरे अमल करते करते जहन्नम में जायेगा। जिस तरह अल्लाह का इलम है, यक़ीनी और 
हतमी तौर पर ऐसा ही होगा। इस बात को इस तरह कहा जा सकता है कि एक गिरोह जन्नत के लिये 
और दूसरा जहन्नम के लिये पैदा किया गया। मगर उससे ये समझना सही नहीं कि इंसान मजबूरे महज 
है, क्योंकि इंसान को पूरा इर्तियार और अमल की तमामतर सलाहियतें देकर पैदा किया गया है। 
इंसान जो कुछ करता है, वह यक़ीनन अल्लाह की मशीयत (चाहत) के दायरे के अंदर रह कर करता 
है, लेकिन अपने उस इख़ितयार से करता है जो उसे वदीअत किया गया है और उसी पर जजा व सजा 
मुरत्तब होने वाली है। कुछ हजरात ने इस रिवायत को सही करार दिया है। 
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(4704) जनाब नुऐम बिन रबीया कहते हैं 


कि में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:७) के पास 
था ... ओर हदीस रिवायत की। और (ऊपर 
दी गई) हदीसे मालिक ज़्यादा मुकम्मल है। 
(4704) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) पिछली 
हदीस देखें। 


(4705) हज़रत उबय बिन कब (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'वह 
लड़का जिसे ख़िज् ने क़त्ल किया था वह 
` काफ़रिर पैदा किया गया था। अगर जिन्दा 
रहता तो अपने माँ बाप को सरकशी ओर कुफ़ 
पर मजबूर कर देता।' 

(4705) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2667. 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'वह काफिर पैदा किया गया था' का मतलब यही है कि उसने अल्लाह 
की तरफ़ से वदीयत करदा इख़ितयार से काम लेते हूए कुफ़ ही करना था और ये बात अल्लाह को पहले 
से मालूम थी। (2) हज़रत ख़िज्र और मूसा (:&) का दिलचस्प वाकिया सूरह कहफ़ (60 से 82) में 
और इसकी तफ्सीलात सहीहेन में मौजूद हैं। (सही बुखारी, हदीस: 4725, व सही मुस्लिम: 2380) 
(3) हज़रत ख़िज़ अल्लाह की तरफ़ से अता करदा ख़ास इलम के हामिल और कुछ कामों के 
मुकल्लफ़ थे, इसलिए उस पर कोई क्रियास नहीं हो सकता। 


(4706) हज़रत उबय बिन क्ब (#) ने 
कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (#£) को फ़रमाते 
सुना: आप अल्लाह ताला के फ़रमानः (व 
अम्मल गुलामु फ़काना अबवाहु मुअमिनैनि) 


'और उस लड़के के माँ बाप मोमिन थे।' की 
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अ Po र - ला 7) 
तफ़्सीर में फ़रमा रहे थे: वह लड़का जिस दिन „|| ५,८, ८६.८ ५6,5 ८५ 4 
पैदा किया गया, काफिर पैदा किया गया था।' CARE ७ 4,£ es le ko 
(4706) तख़रीज : (सनद सही) बेहको. 
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फ़वाइद व मसाइल : () वह इसके मुताबिक़ ही पैदा हूआ जो उसके लिये अल्लाह के इलम में था 
कि वह कुफ़ करेगा। (2) हर मुसलमान को अपनी आक्रिबत के बारे में फ़िक्रमंद रहना चाहिए। हमेशा 
बुरे अंजाम से पनाह ओर ख़ैर व सआदत की दुआ करते रहना चाहिए। कि 'ऐ अल्लाह! तमाम उमूर में 
हमारा अंजाम बेहतरीन बना और दुनिया की रूस्वाई और आख़िरत के अज़ाब से हमें बचा ले।' 
(मुसनद अहमद: 4/87) | 
(4707) हज़रत उबय बिन कअब (क) ने ७४ , ४१ 38५» 6 45० ७४७ 
बयान किया, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 2 08 4 PET EE 
'हज़रत ख़िज़ अलेहि. ने लड़के को देखाजो ; र 
दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। तो उन्होंने EE &॥ ४७४७ a ५: 
उसका सर पकड़ कर मरोड़ दिया। तो मूसा «८ «४ ०4) 0५८; ८८ ८०४ 
_ अलेहि. बोले: “आपने एक पाक जान को bo ७५१८ sas sa" 08 hes 
क़त्ल कर डाला है। 4 Md et uta 
(4707) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 22, व म हल की नकल मल कम हक | 
सही मुस्लिम: 2380. EY." ( ६६5 Sl 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत मूसा अलैहि. अपनी शरीयत के पाबंद थे, बज़ाहिर एक बुराई को 
. देख कर उसकी मुख़ालिफ़त करना उनका फ़र्ज़ था, मगर मामला दर हक़ीक़त और था जिससे वह | 
. आगाह न थे। हज़रत खिज्र अलैहि. आगाह थे। (2) अल्लाह ही के पास हर गैब का इलम है। उसकी 
मझ्लूक़ में से किसी के पास भी गैब का इल्म नहीं है, ़वाह कोई रसूल और नबी हो या सालेह बुजुर्ग 
और वली, सिवाए उसके जिस पर अल्लाह ने अपने अम्बिया व रूसूल को मुत्तलअ (बा'ख़बर) कर. 
दिया। कुने मुक्र्स का ये मक़ाम इस बात की मुकम्मल सराहत कर रहा है कि अल्लाह तला ने. 
ख़िज्र अलैहि. को एक बात की ख़बर दे दी तो वह उनको मालूम हो गई और हज़रत मूसा अलैहि. जैसे 
जलीलुल कद्र पैगम्बर, नबूबत व रिसालत के साथ साथ 'कलीमुल्लाह' जैसे ऊँचे मक़ाम के हामिल 
इंसान को इसको ख़बर नहीं दी तो उन्हें इसका कुछ भी इल्म न हो सका। बल्लाहू आलम! 
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सुनन अब दाऊद 5 जिल्द-6 0४ 
डर 
< 22 छ 
le en RN = JA) 


(4708) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(कै) ने कहा कि रसूलुल्लाह (#) ने हमसे 


बयान फ़रमाया, और आप मादिक्र और 
 मस्दूक़ हैं। (अल्लाह तआला की तरफ़ से और 
उसके मलाइका, अम्बिया व रूसूल ओर 
मोमिनीन को जानिब से आपकी तस्दीक़ की 
गई हेः) 'तुम्हारी पैदाइश के मरहलों में नुत्फ़ा 
माँ के पेट में चालीस दिन तक मुज्तमअ रहता 
_ है, फिर इतने ही दिन जमा हुआ खून (लोथड़ा) 
बन जाता है। फिर इतने ही दिनों के लिये गोश्त 
की बोटी बन जाता है। फिर अल्लाह तआला 
उसकी तरफ़ एक फ़रिश्ता भेजता हे ओर उसे 
चार बातें लिखने का हुक्म होता है। वह उसका 
रिज्क्र, अजल (डमर या मोत), अमल ओर ये 
कि वह खूश बख़त होगा या बद बख़त, ये सब 
लिख देता है। फिर उसमें रूह फूँक दी जाती है। 
चुनांचे यक्रीनन तुममें से कोई जन्नत वाले 
अमल करता है यहाँ तक कि उसके और उस 
(जन्नत) के दरम्यान सिर्फ़ एक हाथ का 
फ़ासला रह जाता है, मगर उससे पहले जिस 
तरह लिखा हूआ है उसके मुताबिक़ दोज़ख़ियों 
वाले अमल शूरू कर देता है और दोज़ख़ में जा 
पड़ता है। और बेशक तुममें से कोई द्रोज़ख़ियों 
वाले अमल करता रहता है यहाँ तक उसके और 
दोज़ख़ के दरम्यान सिर्फ़ एक हाथ का फ़ासला 
रह जाता है, लेकिन इससे पहले जो लिखा है 
उसके मुताबिक वह जन्नतियों वाला अमल 
कर लेता है और जन्नत में चला जाता है।' 
तखरीज : बुखारी: 6594, व सही मुस्लिम: 2643. 


(55 ड foes / 2 2 (55 
Mel (6 | io Ge AS 5 


e+ 


नी 


हल 23 है कब (०.७५ C UE 285 
EY oh a - 3४८ 
Gs ४७ iY CF - 5८४६ Eo 


~ edd 


0०/- 20 


A AN KE ५3५ bf 5 
ake wl lo A dig is ०0७ 
i ०! हु हक Fs 3 bss 
50%, oe Ri sid Ci 5 
a SSF ४0३ bo 4४5 0 
6:०८ Safi io all Eas 5 ks 
8 Mess ४5 8) 2 pus 
EN 4७ EB 0 3 525 2४: 
SH अं hoe hand Sl 06 
£3 २5 9) £5 NESS ७८ ७ 
bl hs hats OEY ५८० 3: 
bs hid S35 0 ५७-४७ 2४ 
Ys Bg Sib 5 (४| 
PEN A 5-4 ध! 3 ५5 9) श! 3 


Sherkhamn 
9B25 696 7 37 


फ़वाइद व मसाइल : (7) बज़ाहिर अगर कोई इंसान एक राह पर जा रहा है तो ये नहीं समझना 
चाहिए कि वह हमेशा उसी राह पर चलता रहेगा। उसने अगर आख़िर में जाकर भी रास्ता बदल लेना है 
तो ये सब पहले से अल्लाह के इलम के मुताबिक़ लिखा हुआ है। (2) तक़दीर का मामला सरासर गेब. 
का मामला है। इंसान को खूद भी ख़ैर के अमल करके धोखे में नहीं पड़ना चाहिए कि बस बख़शा गया, 
या गलत होने की वजह से बिल्कुल ही मायूस नहीं हो जाना चाहिए कि बस मारा गया, बल्कि हमेशा 
अल्लाह, अर्रहमान अर्रहीम से भलाई की तौफीक माँगते रहना चाहिए और गलत कशी से फीरन तौबा 
करनी चाहिए ओर ये दुआ भी करनी चाहिए: (या मुकल्लिबल कुलूब! सब्बित कल्बी अला दीनिका 
...) (जामे तिर्मिजी, हदीस: 3522) (अल्लाहुम्मा! मुसरिफल्कुलूबि सरिफ़ कल्बी अला 
ताअतिका) (सही मुस्लिम) 'एऐ दिलों के बदलने वाले! मुझे अपने दीन की इताअत पर साबित क़दम 
रख ... और ऐ दिलों के फेरने वाले! मेरे दिल को अपनी इताअत की तरफ फेर दे।' 
(4709 द हज़रत इमरान बिन हुमैन (क) से ४ , ५ ८ ८5 ७४७ 2 6 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) से पूछा गया: ऐ .. +. hs is 6 BN 5.८ 
अल्लाह के रसूल! क्या दोज़ख़ियों हे आ नाग पटक अकबर 
मुक़ाबले में जन्नतियों को जाना जा चुका है? £ gd 3 ८४४ ५५०५ ५8 954 
आपने फ़रमाया: 'हाँ' कहा गया: तो फिर £| 50 ०,८०५ ६ ०.3) «८० «४ | /० 
अमल करने वाले क्यों कर अमल करते हैं? _ "७" 0७ ,६॥ (४ ९० 257 (/| 
आपने फ़रमायाः 'हर एक को उसी की ',,, ३, , 
तौफ़ीक़ मिलती है जिसके लिये उसे पैदा 77५ "५७०१७ /+४ #8 ८७ 
किया गया है। | “i 
तख़रीज : बुखारी: 6596, व सही मुस्लिम: 2649 

` फ़ायदा : इस हदीस में तकदीर को सराहतन (अल्लाह का) इलम करार दिया गया है। इस मानी की 
अहादीम में अहले ख़ैर को एक हद तक ख़ैर की बशारत और उम्मीद दिलाई गई है। और दूसरों के लिये 
तम्बीह और तौबा की दावत है। 


(477 हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) का ८३ ४॥ 45 Gs 5८ sl ७४७ 
बयान है, नबी (#) ने फ़रमायाः 'मुन्किरीने' | 
ds ०७ ८.5) | a 
तक़दीर के साथ मत बेठा करो और न उनसे. # झन उ ka 
बात चीत (या मुनाज़रे) की इब्तेदा किया ०६ LE ८४ ५०४४ डा 5 3४४८ 
' करो। + 
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(470) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमदः /30, इन्ने हिब्बान, हदीस: 825. 


बाब : ]8 


मुश्रिकों की औलाद का बयान 


रो { 325 | 
CTE. > र 


हि FAD i श 
OR sl 5+ © ~ CO ‘Es 


~ 


~) Cr ¢ arias | ५३१४८ Cr Ls 


o zz 2 0“ % 0०2 ff [+] ४ & (>> 
५: yo Cr ४ 0२2 >* ८) Cr ५ CP 


द kr] ] ० 
ahs dls al | kD Lo | Cr धन > | 
DD I 


3 jl ES Y" JE 


h pe (25 


(477) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
` (ऋ) से मरवी हे कि नबी (#) से मुश्रिकीन 


की औलाद के मुताल्लिक़ पूछा गया (जो. 


बचपन में फ़ोत हो जाते हैं) तो आपने 
फ़रमायाः ‘अल्लाह को खूब इल्म है कि वह 
(बड़े होकर) क्या अमल करने वाले थे।' 
(47१) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 383, व 
सही मुस्लिम: 2660. 

(472) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) कहती हैं कि मेंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मोमिनों की औलादों का 
क्या अंजाम होगा? तो आपने फ़रमायाः 'वह 
अपने आबा में से हैं।' मेंने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! अमल के बगैर ही? फ़रमायाः 
'अल्लाह को खूब इल्म है कि वह क्या अमल 
करने वाले थे।' मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह 
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के रसूल! मुश्रिकों की औलादों का अंजाम ५,८ ५ <. . " १५५ १ # " ५ 
क्या होगा? आपने फ़रमायाः “वह अपने " 

आबा में से हैं' मैंने कहा: अमल के बगैर ही? MNS FPN 

फ़रमाया: अल्लाह को बेहतर इल्म है जो वह_ ५2-० 57 ४५४ ४ <५ - " ७४ 

अमल करने वाले थे।' 0५ ८5 . " ag ७ " ४७ GS yi] 

(472) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी. " GE IIE ५. il " EE 

मुसनद अहमदः 4/86. | 

फ़ायदा : बच्चों का अंजाम क्या होगा? ये एक क़ाबिले गोर मसला है। वह फितरते इस्लाम पर पैदा 
होते हैं चाहे मुसलमान के घर पैदा हों चाहे काफिर के। (सही बुखारी, हदीस: 4775) कुफ्फार अपने 
बच्चों को अपने दीन के मुताबिक ढाल कर काफिर बना लेते हैं। इस बाब की अहादीस: 474 और 

476 से ये हक़ीक़त वाज़ेह है। गैर मुसलमानों और मुश्रिकों के बच्चे तमीज़ की उम्र से पहले फौत हो 

जायें और उनके वालिदैन काफिर हों तो दुनिया में उनका हुक्म काफिरों का होगा, उन्हें न गुस्ल दिया 

जायेगा न कफ़न दिया जायेगा, न जनाज़ा पढ़ा जायेगा और न उन्हें मुसलमानों के साथ दफन ही किया . 

` जायेगा, क्योंकि वह अपने वालिदैन के साथ काफिर ही हैं और आख़िरत में उनका मामला अल्लाह 
तला के सुपूर्द है, सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह (#£) से जब मुश्रिकों के बच्चों के बारे में पूछा 

` गया तो आपने फरमाया: अल्लाह तआला उनकी बाबत ज्यादा बेहतर जानता है कि वह क्या अमल 
करने वाले थे?' (सही बुखारी, हदीस: 6597) उनके बारे में सही तरीन कील ये है कि अल्लाह 

तला कयामत के दिन उन्हें कोई हुक्म देकर उनकी आज़माइश करेगा अगर वह अल्लाह तआला के 
हुक्म की इताअत कर लेंगे तो अल्लाह तआला उन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा और अगर वह 
नाफरमानी करेंगे तो फिर अल्लाह तआला उन्हें जहन्नम रसीद कर देगा। 

५ सही अहादीस से साबित है कि अहले फ़तरा (जिनके पास नबियों की दावत न पहुँची होगी।) का 
कयामत के दिन इम्तिहान होगा, अहले फ़तरा की बाबत सबसे ज्यादा सही और राजेह कोल यही 
है, जिसे शेख़ुल इस्लाम इन्ने तैमिया, इमाम इन्ने क़य्यिम, फज़ीलतुश शैख़ मुहम्मद बिन सालेह 
अल उसैमीन और फज़ीलतुश शैख़ अब्दुल अज़ीज़ अन्दुल्लाह बिन बाज़ (रह.) ने भी इख़ितियार 
किया है। इस तरह जो लोग उनके हुक्म में होंगे जैसे मुश्रिकों के बच्चे, उनका भी इम्तिहान होगा, 
क्योंकि इरशादे बारी तआला है: 'और जब तक हम पैगम्बर न भेजें हम अज़ाब नहीं दिया करते। 
(बनी इस्राईल: 5) (मज़ीद तफ्सील के लिये मुलाहिजा हो, सुनन अबू दाऊद, किताबुल 
जिहाद,हदीसः 2527) 
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सचन दाऊद | जित्व 65 ` 
(4773) 
आयशा(ै) ने बयान किया, उन्होंने कहा: 
नबी (#) के पास अन्सारियों का एक बच्चा 
लाया गया कि आप उसकी नमाज़े जनाज़ा 
पढ़ायें। कहती हें कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुबारक हो उसे! उसने कोई बुरा अमल 
` नहीं किया, न बुरे अमलों की उसे कोई ख़बर 
ही हूई।. तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
‘आयशा! या फिर उससे मुछतलिफ़? बेशक 
अल्लाह अज़्ज़ व जलल ने जन्नत पेदा फरमाई 
तो उसके लिये मख़लूक़ भी पैदा कर दी और 
उस जन्नत को उन्हीं के लिये बनाया जबकि 
वह अभी अपने बापों की पीठों में होते हैं। 
. और आग (जहन्नम) पैदा की तो उसके लिये 
मख़लूक़ भी पैदा कर दी और उस जहन्नम को 
उन ही लोगों के लिये बनाया जबकि वह 
अभी अपने बापों की पीठों में होते हैं। 
(4773) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2662. 


(474) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमायाः 'हर 
पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पेदा होता है 
(दीने हक़्, इस्लाम ओर तोहीद का हामिल 


होता है।) फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी और 


ईसाई बना देते हें, जैसे ऊँट का बच्चा सही 
सालिम जन्म लेता है, क्या तुम किसी को कान 
कटा पाते हो?' लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के 
रसूल! उसके मुताल्लिक़ फरमायें जो छोटी उमर 
में फ़ोत हो जाता है? फ़रमायाः 'अल्लाह को 
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SD 
बेहतर इल्म है जो वह अमल करते। 
(474) तख़रीज : मौता: /247, इब्ने हिन्बान, 
हदीसः 33, व सही मुस्लिम: 2659 


_नुन्णाकाबवान 5508, 


Es 


Hf 3286 
" Gb 6 FN" 6 १५० 


फ़ायदा : बच्चा बुनियादी तौर पर दीने फितरत, यानी मारिफते इलाह से आगाह होता है, यानी अगर 
बह वालिदैन, उस्ताद और माहौल से मुतास्िर न हो तो दीने हक़ ही पर परवान चढ़े। मगर बुरे माहोल 
और गलत तर्बीयत के ज़ेरे असर दीने हक़ से दूर हो जाता है। 


(4775) इमाम मालिक (रह.) से कहा गया 
कि अहले अहवा, यानी बिदअती लोग ये 
मज़कूर हदीस हमारे ख़िलाफ़ पेश करते हैं 
(इंकारे तक्रदीर ओर इस्बाते जबर-जबरदस्ती 
में) इमाम मालिक (रह.) ने कहाः तुम उसी 
हदीस के आखरी हिस्से को उन पर उल्टा दिया 
करो। (जिसमें हे कि) लोगों ने कहा: उस बच्चे 
के मुताल्लिक़ फ़रमायें जो छोटी उमर में फ़ोत 
हो जाता हे? आपने फ़रमायाः 'अल्लाह को 
बेहतर इल्म हे जो वह अमल करते।' 

तख़रीज : (सनद सही) बेहकी: 6/203 


Sel 5 EFsss ४ ४ 
०४ eg ४५४ col UI ss 
| GS] ५:3३» 
Os £| 5%} kal | ks SJL 
El HG ४७ . od ig ४८० 
9 Ds ०४ <; 6 . ३ (8 
bE SE GE" 2७ १७० 


so YOY J G 6 a 9 


| 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (#) के जवाब से वाज़ेह हूआ कि उनका फैसला उनके उस अमल और 
इम्तिहान पर होगा जो महशर में होगा, और उसमें जबर (जबरदस्ती) की मुकम्मल तौर पर नफ़ी है। 


(476) जनाब हम्माद बिन सलमा ने हदीस: 
'हर बच्चा फितरत पर पेदा होता हे।' की 
तशरीह में कहा: इसका मफ़हूम हमारे नज़दीक 
` ये है कि ये उस वक़्त की बात हे जब अल्लाह 
अज़्ज़ जल्ल ने रूहों से अहद लिया जबकि 
वह अपने बापों की पीठों में थे, उस वक़्त कहा 
_ था (अलस्तु बिरन्बिकुम) 'क्या में तुम्हारा रब 
` नहीं हूँ?' तो सबने कहा: क्यों नहीं। 
तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 6/203. 
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(477) जनाब आमिर शअबी (रह.) ने ८% 


खु 


बयान किया कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़माया: .. † ६१. ६ ६4 : 
oo 4६७ lS ०४७ BE al &॥| 

'बच्चे को ज़िन्दा दफ़न करने वाली और ज़िन्दा. " # %  , टी ० 

दफ़न होने वाली (दोनों) आग में हैं।' ke ko ०८५०५ ८७ ८४ 2 


ग्रहया बिन जकरिया ने कहा: मेरे वालिद ने कहा कि. - " | 5 5595 EH" ०.५ 
मुझे अबू इस्हाक़ ने बयान किया कि आमिरने / 5६८5 . 0७ ६,55 ६3 5५ 25 
उसको ये हदीस बवास्ता अल्कमा, हज़रत इब्ने .; a eS 
मसऊ़द (५) से उन्होंने नबी (#) से बयानकोथी। [| al लग जल मर 
तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 0/]4, ° ko CH ७४ 24४ El ५ 
हदीस: 0059, तफ्सीर इब्ने कसीर: 4/509. ` kes 


फ़ायदा : जिस को कम उम्र में ज़ालिमाना दफ़न कर दिया गया वह जहन्नम को मुस्तहिक नहीं हो 
सकती। हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने वज़ाहत से कहा है कि ये मौऊदा (जिन्दा दफन की हुई) के 
जहन्नमी होने का नज़रिया दुरूस्त नहीं। उन्होंने फ़माया आयतः (माकुन्ना मुअज्जिबीना हत्ता नबझस 
रसूलन) (बनी इस्राईल: 5) के मुताबिक़ आक्रिल व बालिग को अगर उसे दावत न पहुँची हो, 
अज़ाब नहीं दिया जा सकता तो गैर आक्रिल को कैसे दिया जा सकता है। (इब्ने कसीर: 8/357). 
पहले ये वज़ाहत हो चुकी है कि मुश्रिकीन की औलाद को भी अज़ाब न होगा। हदीस: 477 एक 
तवील हदीस का एक हिस्सा है। असल हदीस में तफ़्सील है कि सलमा बिन यज़ीद जुअफ़ी और उनके. 
भाई रसूल (ह) की ख़िदमत में हाजिर हूए और अर्ज़ की कि हमारी वालिदा मुलेका (जो जाहिलीयत में 
मर गयीं) अच्छी ख़ातून थीं, सिला रहमी और मेहमान नवाज़ी करने वाली थीं, क्या इन बातों का 
उनकी वालिदा को फ़ायदा होगा? आपने फरमाया: 'नहीं' उन्होंने पूछा हमारी माँ ने हमारी एक बहन को 
जिन्दा दफन कर दिया था, क्या उसे कोई फ़ायदा होगा? आपने फरमायां: (ये) जिन्दा दफन करने 
वाली और जिन्दा दफ़न होने वाली दोनों आग में हैं। गोया आप का जवाब एक ख़ास मौऊदा के बारे में 
था। ये आम हुक्म न था। गालिबन ये मौऊदा कुफ़ के आलम में ही बालिग हो चुकी थी। (हिदायतुर 
रूवात इला (तख़रीजे अहादीसिल मसाबीह वल मिश्कात), हदीस: ]08) 

(478) हज़रत अनस (#) ने बयान किया ,१८5 (6७ oll ८3 os is 
कि एक शख ने रसूलुल्लाह (#) से कहाः ऐ i, 
अल्लाह के रसूल! मेरा बाप कहाँ है? आपने प्रा 
फ़रमायाः 'तेरा बाप आग में हे।' जब उसने 
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गर्दन फेरी तो आपने फ़रमायाः 'मेराबापओर ,६॥ ७285 5 
तेरा बाप जहन्नम में हें। Ee 
` (4778) तख़रीज : सही मुस्लिम: 203 क्‍ 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ईमान व आमाल के बगैर महज़ नसब और क़राबतदारी किसी के लिये 
बाइसे निज़ात नहीं। (2) ऐसी तमाम रिवायात जिन में रसूलुल्लाह (%89 के वालिदेन को दोबारा जिन्दा 
किये जाने और उनके इस्लाम कबूल करने का ज़िक्र है जईफ और नाक़ाबिले हुज्जत हैं। (3) इस बारे 
में बहस व गुफ्तगू की बजाये सुकूत (ख़ामोशी) बेहतर है। 

(4779) हज़रत अनस बिन मालिक (झै) ८3८5 ७:४७ cut} os Gs 
का बयान है, रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः  ॥६ ॥६ „|. fd ९५ .>.6 ९५ 


'बिलाशुब्हा शेतान इब्ने आदम के जिस्म में | 5 
इस तरह गर्दिश करता है जैसे ख़ून। Obes ile A bo A ८५०: 
(479) तख़रीज : सही मुस्लिम: 27. "० Wo Fl 02 bo | Ol 


फ़ायदा : इंसान के जिस्म में शैतान की गर्दिश का नतीजा वहम, वस्वसे और अल्लाह तआला की _ 
नाफरमानी की मूरत में सामने आता है। इसके फ़ितनों से बचने का वाहिद ज़रिया ईमान और अमले 
सालेह के साथ साथ कसरते ज़िक्र है, वरना उसके हमलों से बचना बहुत मुश्किल है। और ये सब 
अल्लाह अज्ज व जलल की तक़दीर ओर मशीयत (चाहत) से है। 

(4720) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब () से ८॥ ७:४6 , 2520 ० 3 4७ 
मरवी है, रसूलुल्लाह () ने फ़रमायाः ,, „. [a 
'मुन्किरीने तक्रदीर की सोहबत से बचो और * “7 ' ° 
उनसे बात चीत (ओर मुनाज़रे) में इब्तेदान £ ४6 Fe 5 १४४८५ ५४४ 
किया करो।' | Bo EL ०2 «6७ ६८ YE 2४ 
(4720) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 


में देखें ‘+ OE dR) Cr ‘900 (2 Ls 
470 में देखें, मुसनद अहमद: ।/30, बैहकी. 


| oe 3 | 7 Us| (9२ yb Cr ४ 0» ८ 
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i SRS 0 RR 7 33१) tot 
37/20/2024 //0९/4 ५८6९ ४0७ 5 CTE £ a 


जहमिया का बयान 2६, iG 
फ़ायदा : ये फ़िर्क़ा जहम बिन सफ़वान समरक्रन्दी की तरफ मन्सूब है। उनके गुमराह कुन अक़ाइद 
मुख्तसरन इस तरह हैं: ये लोग अल्लाह अज्ज़ व जलल की सिफ़ाते अज़लिया का इंकार करते हैं। वह 
ये भी कहते हैं कि अल्लाह की कोई ऐसी सिफ़त नहीं हो सकती जो मख़लूक़ की भी सिफ़त हो। इसे, 
जन्नत में जाने के बाद भी देखा नहीं जायेगा। कलामे इलाही (कुरआन) मख़लूक है। अल्लाह तआला 
बंदों के अफ़आल से उस वक्त तक बाखबर नहीं होता जब तक बंदे काम कर ना लें। इंसान अपने 
अफ़आल में मजबूर है। इसी तरह सवाब व एक़ाब भी जबर है। ईमान एक बसीत चीज़ है (सिर्फ 
मारिफत का नाम ईमान है और ज़बानी इक़रार और आमाल ईमान में से नहीं हैं।) ईमान में कोई कमी 
बेशी नहीं होती। अम्बिया और उम्मत का ईमान एक सा होता है, एक बार ईमान साबित हो जाये तो 
फिर इंकार से ख़त्म नहीं होता। जन्नत दोज़ख़ फना होने वाली हैं। और इसी तरह अहले जन्नत और 
अहले नार भी ख़त्म हो जायेंगे। (अल मिलल वन्नहल आज़ शहरिस्तानी) इमाम अबू दाऊद (रह.) ने 
इस बाब में सबसे पहले दो ऐसी हदीसें बयान की हैं जो अक़्ल के ज़रिये से इन उमूर में बहस से मना 
करती हैं जो उमूर अक्ल से मावरा हैं और ईमान पर साबित क़दम रहने की तल्क़ीन करती हैं। इसके बाद 
के अबवाब में अक़ाइदे बातिला के हवाले से अलग मौजूआत बनाकर अहादीस बयान की हैं ताकि 
उनके हर अक्रीद-ए-बातिल की तदीद हो जाये। 


(4727) हज़रत अबू हुरैरह (क) से रिवायत 5६६४५ ७% 35,१४७ ८5 ७ (४ 
है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने द लोग 5,६८.५ ss bs rls 35 
सवालात करते रहेंगे यहाँ तक कि कहा | Re 
जायेगा: मख़लूक़ अल्लाह ने पेदा की है तो Ni aii a ig 
अल्लाह को किसने पैदा किया? सो जो कोई ।७ ५ 5 ५+ >«४॥ ०६ 3 
इस क्रिस्म को बात करे (या बहम पाये) तो. 5६६ १.5 4 5& 5८ 55 3 56 
उसे चाहिए कि यूँ कहे: “में अल्लाह पर ईमान 
लाया।' | 

तख़रीज : बुखारी 3276, व सही मुस्लिम: 34. 


§ के ab ८ | हि <3 Cr? 
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सुज अब दाऊद )4 जित्व-6 #288 


(4722) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी हे, 


वह कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (#) को 
फ़रमाते सुना, कहते थे ... ओर ऊपर दी गई 
हदीस की मानिन्द॒ बयान किया। कहा: 'जब 
बह लोग ये कहें तो तुम कहो: अल्लाह एक 
_ है। अल्लाह बेन्याज़ है। न उसने जना और न 
वह जना गया ओर कोई नहीं जो उसकी 
बराबरी कर सके। फिर चाहिए कि बायें 
जानिब कुछ लुआब थूके और शैतान के शर 
से अल्लाह की पनाह माँगे। 

(4722) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
१0497, अमलुल यौम वल्लैला: हदीस: 667. 


(4723) सय्यदना अब्बास बिन अब्दुल 
मुत्तलिब(.ैः) से रिवायत है कहते हैं: में 
'वादी-ए बतहा में एक जमाअत में बैठा हूआ 
था जिसमें रसूलुल्लाह (#) भी तशरीफ़ फरमा 
थे, वहाँ से बादल का एक टुकड़ा गुज़रा। 
आपने उसकी तरफ़ देखा और पूछा: 'तुम 
लोग इंसे क्या कहते हो?' उन्होंने कहा: 
'सहाब' आपने फ़रमायाः 'और 'मुज़्न' भी? 
उन्होंने कहाः हाँ 'मुज्न' भी। आपने फ़रमाया: 
और 'अनान' भी? उन्होंने कहा: हाँ 'अनान' 
भी कहते हैं। 


. इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मुझे 


(अलअनान) का जिक्र कोई ज्यादा अच्छी तरह 
याद नहीं है ... आपने फ़रमाया: 'क्या जानते हो 
आसमान और जमीन में कितना फासला है? 
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सुनु दाऊद है जित्द-6 6/5 5 ४ 


NAO NAY 


उन्होंने कहा: हमें मालूम नहीं। आपने फ़रमाया: 
'इन दोनों के दरम्यान इकत्तर या बहत्तर या तिहत्तर 


साल का फासला है। फिर उसके बाद दूसरे. 


आसमान का भी इतना ही फासला है।' यहाँ तक 
कि आपने सात आसमान शुमार किये। फिर 
फ़रमाया: 'सातवें के ऊपर समन्दर है जिसकी 
गहराई और ऊँचाई इस कद्र है जैसे एक आसमान 
से दूसरे आसमान तक, फिर उसके ऊपर आठ बकरे 
हैं जिनके खुरों और घुटनों के दरम्यान इस कद्र 
फासला हे जेसे एक आसमान से दूसरे आसमान 
तक, फिर उनकी पुश्तों पर अर्श है, जिसकी तह 
और ऊँचाई में इतना ही फासला है जैसे एक 
आसमान से दूसरे आसमान तक। फिर उससे ऊपर 
अल्लाह तबारक व तआला है।' 

(4723) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 793, तिर्मिजी, हदीस: 3320. 
(4724) जनाब अप्र बिन अबू क़ेस ने 
बवास्ता सिमाक अपनी सनद से ऊपर दी गई 
_ हदीस के हम मानी रिवायत किया। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें। 


(4725) जनाब इब्राहीम बिन तहमान ने | 


बवास्ता सिमाक इसकी सनद से ऊपर दी गई 
तबील हदीस के हम मानी बयान किया। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें 


(4726) जनाब जुबैर बिन मुहम्मद बिन 


जुबैर बिन मुतइम अपने वालिद मुहम्मद से 
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सनतु दाऊद जित्व ० #55 ३१ सुन्नतकाबयान ` 


ne 


बह दादा जुबैर बिन मुतइम (#) से रिवायत 


करते हैं कि रसूल (#) के पास एक आराबी 
(देहाती) आया। उसने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! जानों पे बन आई है, बाल बच्चे हलाक 
हो रहे हैं, माल ख़त्म हो गये हैं और मवेशी मर 
रहे हैं, अल्लाह से हमारे लिये बारिश तलब 
कोजिये। हम अल्लाह के हुजूर आपकी 
सिफ़ारिश पेश करते हैं और अल्लाह को 
आपके हुजूर सिफ़ारिश लाते हैं 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः .' अफ़सोस तुझ 
पर! क्या जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो?' 
और रसूलुल्लाह (#) मुसल्सल तस्बीह 
(सुब्हानल्लाह) कहते रहे यहाँ तक कि इस 
 (खोफ़ के असर) को आपके महाब-ए- 
किराम(#) के चेहरों में महसूस किया गया। 
फिर आप (#) ने फरमायाः अफ़सोस तुझ 
पर! अल्लाह तआला को उसकी मझ्लूक़ में 
से किसी के यहां सिफारिश पेश नहीं किया 
जा सकता। अल्लाह तआला की शान इससे 
कहीं ज़्यादा बाअज़मत (ओर बर्तर) हे। 


अफ़सोस तुझ पर! क्या तुम जानते हो कि 


अल्लाह की क्या शान है? बिलाशुब्हा 
उसका अर्श आसमानों पर इस तरह है।' और 
आपने अपनी ऊँगलियों से कुब्बे की सी 
शक्ल बनाई। और फरमायाः 'वह अर्श इस 
तरह से चर चरा रहा है जैसे पालान अपने 
सवार के साथ चर चराता हे।' इब्ने बश्शार ने 
अपनी रिवायत में कहा: 'बिलाशुब्हा 
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अल्लाह ताला अपने अर्श से ऊपर है। और. | | हि 


उसका अर्श उसके आसमानों से ऊपर है।' ... 
बवास्ता याक़ूब बिन उत्बा ओर जुबेर बिन 
मुहम्मद बिन जुबेर, उसने अपने वालिद से 
उसने दादा से रिवायत की। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: और हदीस 
अहमद बिन सईद की सनद से ही सही है। और 
जमाअते मोहद्दिसीन ने इसकी मुवाफिक़त की है 
जिनमें यहया बिन मईन और अली बिन मदीनी भी 
हैं। और एक जमाअत ने इन्ने इसहाक से इसी तरह 
रिवायत किया है जैसे अहमद ने कहा और जैसे कि 
मुझे रिवायत पहुँची है अब्दुल आला, इब्ने मुसन्ना 
और इब्ने बश्शार का सिमाञ़ एक ही नुस्खे से है। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इन्ने ख़ुज़ेमह: 703. 


(4727) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(ऋ) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'मुझे कहा गया है कि में तुम्हें 
हामेलीने अर्श में से एक फ़रिश्ते के 
मुताल्लिक़ बताऊं। बिलाशुब्हा उसके कानों 
की लो से उसके कंधे तक का फासला सात 
सो साल के सफर के बराबर हे।' 

(4727) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 2/425, 
हदीस: 730, 5/22, हदीस: 448, 
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फ़ायदा : जब अल्लाह अज्ज व जलल की मझ्लूक में से एक फरिश्ते की बड़ाई का ये हाल है तो 
अल्लाह अज्ज़ व जलल की अजमत व किब्रियाई और बड़ाई का क्या ठिकाना होगा। जो बिलाशुब्हा 
हमारे लिये नाक़ाबिले तसव्वूर है और वह बे मिस्ल व बे मिसाल है। 
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(4728) हज़रत अबू हुरैरह (:&) ने ये आयते 
करीमा पढ़ी: (इन्नल्लाहा यामुरूकुम अन 
तुअहुल अमानाति इला अहलिहा ....समीअन 
बसीरन) 'बरिलाशुब्हा अल्लाह तुम्हें हुक्म 
देता है कि अमानतें उनके हक़ दारों को पहुँचा 
दो और जब लोगों के दरम्यान फैसला करो 
तो अदल व इंसाफ के साथ फेला करो, 
अल्लाह अच्छी नसीहत करता हे, बिलाशुब्हा 
अल्लाह ख़ूब सुनने वाला ख़ूब देखने वाला 
है।' कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (#) को 
देखा कि आप अपना अंगूठा अपने कान पर 
और साथ वाली ऊँगली अपनी आँख पर रख 
रहे थे। हज़रत अबू हुरैरह(+) ने कहाः मैंने 
रसूलुल्लाह (#) को देखा कि आप इस 
आयत को पढ़ते हूए अपनी ऊँगलियाँ (कान 
ओर आँख पर) रख रहे थे। इन्ने यूनुस ने 
रिवायत किया कि अब्दुल्लाह बिन यज़ीद 
मुक़री ने कहा: मक्रसद ये है कि बिलाशुब्हा 
अल्लाह तआला समीअ व बसीर है यानी वह 
_ खूब सुनता ओर खूब देखता है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इसमें 
जहमिया की तदीद है (अल्लाह अज्ज़ व जलल इन 
` सिफ़ात से वाक़ेअ में मुत्तसिफ़ है।) 

तख़रीज : (सनद सही) इन्ने खुजेमह, सफ़ा: 42, 43 
हदीसः 46, सही इब्ने हिब्बान: 7732, हाकिम: /24 
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फ़ायदा : ये और इस मानी की दीगर अहादीस में नबी (#) का कान और आँख की तरफ इशारा 
करना तशबीह के लिये नहीं, बल्कि सिफते 'समअ और बसर' के इस्बात और सामेईन के लिये 
तकर्ूबे मानी के लिये था। क्योंकि कुर्जन करीम में बसराहत वारिद है: 'उसकी मिस्ल कोई चीज़ 
नहीं, वह ख़ूब सुनने वाला, ख़ूब देखने वाला है।' (अश्शूरा: 7) 
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बाब : 20 


दीदारे इलाही का बयान 


(472 9 ) हज़रत जुबैर बिन अब्दुल्लाह (छ) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) के साथ 


+ | 22 ७६००७ ८ 4० pls + 
बैठे हूए थे कि आपने चाँद की तरफ़ नज़र #** ” dP कली 35 6४55 


उठाई जबकि रात चौदहवीं की थी और चाँद. > ॐ 6 ८5 97 9 ७ 7५ 
ख़ूब चमक रहा था। आपने फ़रमाया: 'तुम /० ५ 0५०५ & ८४ 46 «4 4 ८ 
अपने रब को देखोगे जैसे उसको देख रहे हो, A 5 ८६ ०... «५ ०0 
उसके देखने में कोई जमघटा नहीं होगा, ?”  £7* पा 
चुनांचे अगर कर सकते हो तो ये करो कि. £५ " ४४६ 5:45 &/ ४४ /५४ < 
सूरज निकलने ओर गुरूब होने से पहले की 5,४५४ ) [5७ ४१7 ७४ 55) 0354 


नमाज़ों में मालूब न हो जाओ, फिर आपने ये 


हि | Bat भर] है | Has, 2° | « (3 a5) ° 
आयत तिलावत फ़रमाई: (व सब्बिह बहम्दि | cs ls: (70८५० 0b १२४5) 


रब्बिका कब्ल तुलूइश्शम्सि व क्रब्ल 92 59 pi (४४ ४४ YS 
गुरूबिहा) 'पस अपने रब दु बयान कर, ६-७ | £9 १ {5 #. "ad 
सूरज तुलूअ होने से पहले ओर उसके गुरूब Ee (5 हे 
होने से पहले! ES A 
(4729) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4857, व { ५:१४ 
सही मुस्लिम: 633 


फ़वाइद व मसाइल : (7) क्रयामत में और जन्नत में रब्बे जुलजलाल का दीदार बिल्कुल हक़ है 
और ये शर्फ़ अहले ईमान को इन्तेहाई आसानी के साथ और बगैर किसी परेशानी के हासिल होगा। 
मगर वही ईमानदार इस से बहरावर होंगे जो नमाज़ों की पाबन्दी करने वाले होंगे। (2) जो शख 
तुलूओ आफ़ताब (सूरज निकलने) से पहले फ़ज़ और गुरूबे आफ़ताब (सूरज ढलने) से पहले नमाज़े 
अस्र की पाबन्दी कर ले वह दीगर नमाज़ों से भी गाफिल नहीं रह सकता। (3) रसूलुल्लाह (ड) का 
चाँद की तरफ देख कर ये मसला बयान करना नज़र को नज़र से तश्बीह देने के लिये था। वरना 
_ अल्लाह अज्ज़ व जलल के मिस्ल कोई चीज़ नहीं है। 
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099. ड 


सुनन अबु दाऊद १ जित्द-6 & 6 


(4730) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने बयान ,१ ८१, 


किया कि लोगों ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! 


क्या क़यामत के रोज़ हम अपने रब अज़्ज़ व | 


जल्ल को देखेंगे? आपने फ़रमायाः 'भला ऐन 
दोपहर के वक़्त, जब फिज़ा में कोई बादल 
वगैरह न हो, तुम्हें सूरज के देखने में कोई 
उलझन या मुश्किल होती है?” उन्होंने कहा: 
नहीं। आपने फ़रमायाः 'क्या तुम्हें चौदहवीं की 
रात में, जब कोई बादल वगैरह न हो, चाँद के 
देखने में कोई दिक्कत होती है?' उन्होंने कहा: 
नहीं। आपने फ़रमायाः 'क्रसम उस ज़ात की 
जिसके हाथ में मेरी जान है! तुम्हें इसके देखने 
में कोई दिक्कत और मुश्किल नहीं होगी मगर 


इतनी ही जितनी चाँद या सूरज के देखने में 


_ होती है।' (कोई मुश्किल नहीं होगी।) 
(4730) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2968 


JE. $ |॥७ 


ia 25% ५5 GF 40 ४५०५ bb 
fl i (2 020४ Jp" ४७ 

Re, RC ES 3 Si Bh 
Hr 8 of $ " 35 
ETOP ( 2-४ 
4:25) (9 ODS ) १०८८ 


"isl 4525) (0 39.» bs Y 


Ls 9 है| | 


फ़ायदा : सूरज के देखने से मुराद महज़ देखना है टकटकी लगाकर मुसल्सल उसकी तरफ़ देखते ही 


रहना नहीं। 

(4737) हज़रत अबू रज़ीन (लक़ीत बिन 
आमिर) (#) ने बयान किया कि मैंने कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम सब अपने रब 
को देखेंगे? उबेदुल्लाह बिन मुआज़ के 
- अल्फ़ाज़ हैं: क्या हम सब क़यामत के रोज़ 
उसे अलग अलग देखेंगे, तो मझ्लूक़़ में 
इसकी क्या अलामत है? आपने फ़रमाया; 'ऐ 
अबू रज़ीन! क्या तुममें से हर कोई चाँद को 
नहीं देखता हे?' इन्ने मुआज के अल्फाज़ हैं: 
'क्या चौदहवीं की रात को हर कोई उसे 


as 3७७ Bl is ७७: ८ 
(प्र pC ty - rt] - dS iS 

| is 6-5) 
i ४७ - «०23 ul bE ok 
GS a dis ४ <5 2७ - 5:९६] 
ole ie iT 


+ e+ 
~ Bo ~ % 
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अकेले अकेले नले नहीं देखता हे?' 
रावियों का इत्तेफ़ाक़ है ... मेने कहाः क्यों 
नहीं (उसको देखने में दिक़्त या भीड़ भाड़ 
नहीं होता।) आपने फरमायाः 'तो अल्लाह 
की शान बहुत बलन्द है।' इब्ने मुआज़ के 
अल्फ़ाज़ हैं, आपने फ़रमायाः 'ये तो अल्लाह 
की एक मख़लूक़ का हाल है और अल्लाह की 
शान बेइन्तेहा बलन्द है।' 

(473) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 80, हाकिम: 4/560. 


बाब : 2] 


जहमिया की तर्दीद _ 


Si GS श ५% 
ip £ 3 <) a षः) 
V sle VIATS ITT ENATE TS DATARS Sle STO ale STO: RCE a (42% नर = 
दोनों 
ails 
५ * 
| फिर 


Cd 


2 
Ns CED lds 


फ़ायदा : इस बाब में अल्लाह के हाथ और उसके नुजूल, उसके निदा देने के हवाले से अहादीस हैं। 


इन सिफ़ात का जहमिया इंकार करते हैं। 
(4732) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 
ने बयान किया, रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमायाः 
'क्रयामत के दिन अल्लाह तआला आसमानों 
को लपेट लेगा और उन्हें अपने दाहिने हाथ में 
लेगा ओर कहेगाः में ही बादशाह हूँ। कहाँ हे 
 जालिम? कहाँ हैं तकब्बुर करने वाले? फिर 
ज़मीनों को लपेट लेगा और उन्हें पकड़ेगा। 
इब्ने अलअला ने कहाः उन्हें दूसरे हाथ में 
पकड़ेगा और फ़रमायेगाः में ही बादशाह हूँ। 
कहाँ हें जालिम? कहाँ हें तकब्बुर करने 
वाले?' 


Ss 


है all eS ye | है] 5555 
०.० Al ko A ४,०८५ ४७ 2७ ५ 
al 5४ ०५८ 40 ५५८ " eles 


PR को १ | 
NGS 5 i २०८ ७»->५ £ 


En) 0 ede 
EN] | JG 5 ~ जा 25) 
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नुन अबु वृ 4 जिल्द5 6 5558६,  सुन्णतकाबय JB OEE 00 3402, 
(4732) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 743, व ANG 5 FY 


सही मुस्लिम 2788 पु TR Ee) | | 595 


फ़ायदा : () अल्लाह अज्ज व जल्ल की सिफ़ात में वारिद अलफाज़ वाज़ेह और सरीह हैं। हम 
उन्हें अपने रब तआला के हक में बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन उनकी. 
हक़ीक़त का हमें कोई इदराक नहीं क्योंकि (लेसा कमिस्लिही शेउन व हुवस्समीउल बसीर) (अश्शूरा: 
]) (2) अल्लाह के दो हाथ हें और दोनों ही दाहिने हें और अल्लाह तआला कलाम करने से 
मौसूफ है। (3) हक़ीक़ी बादशह तो अल्लाह अज़्ज़ व जलल ही है, मगर दुनिया में नाम के बादशाह 
मोजूद हें ओर उनमें जब्बार और मुतकब्बिर (घमंडी) भी हैं। लेकिन महशर में किसी का कोई वजूद 
नहीं होगा और बादशाहत सिर्फ एक अकेले अल्लाह की होगी। 
le 33 a हुरेरह (ऋ) ने बयान .॥ ८ ५४0७ ६८ ६४ ७४७ 
, नबी (#) ने फरमायाः 'हर रात जब 3 ye 5 ६६: 3 (६५ 
, ‘> | Boe ~ FE ही | Cr ॥ «८ 
उसका आखरी तिहाई हिस्सा बाक़ी होता है. ?” ' ; ” , 0 उक 
तो हमारा रब तआला आसमाने दुनिया की डी ५ ० ४ ४ £ 5 05 
तरफ़ उतरता है और निदा देता हैः कौन हैजो ८७ ९८.५ ५ «0 ० ५0 0८.3 ५ 
मुझे पुकारे, में उसकी सुनू ओर क़बूल करू? | Ns | 4१% 5 १, ॥ 


— 


कोन है जो मुझसे माँगे ओर में उसको अता ON 
करूं? कौन है जो मुझसे बख़िशश तलब करे ५” * ५; i EY विनन md 
और मैं उसको बऱश दूं?' 4८5 bs ७४ 4 gid 
(4733) तख़रीज : (सनद मही) हदीस: "BEG Se 
375 में देखें। ह 


फ़वाइद व मसाइल : (4) अल्लाह अज़्ज़ व जलल का आसमाने दुनिया पर तशरीफ़ लाना हक़ है। 

उसका निदा देना भी हक़ है और उसकी इन सिफात की हक़ीक़त वैसी ही है जो उसकी शान अज़मत व 

जलाल के लायक है। उन पर ईमान रखना वाजिब, उनका इंकार कुफ़, उनकी तावील हराम और इन 

सिफ़ात की हकीकत की टोह लगाना या इनके बारे में सवाल करना बिदअत है। (2) फर्ज़ नमाज़ों के 

. बाद नवाफिल के लिये रात का आखरी पहर अल्लाह से लो लगाने और दुआ की क्रबूलियत का 
इन्तेहाई शानदार वक़्त होता है। 
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बाब : 22 


कुरआन मजीद का बयान 


(4734) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह , || 645 5 53 45० Gs 
(#) से रिवायत है कि (इब्तेदा-ए-बेअसत हा 4 
“+ CF ‘8 Ee 

के दिनों में) रसूलुल्लाह (#) मैदाने अरफ़ात a पकओ यआ a 
में अपने आपको लोगों के सामने पेश करते थे A ४५७४ 5७ ४७ A 2७ gE 
और कहते थेः 'सूनो! कोई मुझे अपनी क्रोम +८ 45 2% es le 4४| /-० 
की तरफ़ ले जाये, बिलाशुब्हा कुरशनेमुझे (८; शा" 05 ८55 ८3 ८ 
अपने रब का कलाम पहुँचाने से रोक दिया 


है ! 3 Ls? 94८०० 5 is © (3 ४.० 9. हि | oS 
(4734) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, ` "SREY 
हदीस: 24, हदीस: 2925, इब्ने माजा, हदीस: 

207.. 


फ़ायदा : (१) अल्लाह अज्ज़ व जल्ल सिफ़ते 'कलाम' से मौसूफ है। जिसका रसूलुल्लाह (#8) ने 
अपनी अव्वलीन दावत में इजहार फरमाया और लोगों ने भी उसके ज़ाहिरी मानी ही समझे। इस पर 
हमारा ईमान है, मगर कलाम करने की कैफियत से हम आगाह नहीं ओर कुरआन मजीद भौ उसी का 
कलाम है, जो जिब्राईल अमीन अलैहि. लेकर आये और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (#) के सीने में 
उतारा, मुसलमान उसे पढ़ते, याद करते और मुसहफ के औराक़ में लिखते हैं। (2) अल्लाह तला 
की जात जिस तरह क़दीम है, उसी तरह उसकी तमाम सिफ़ात भी क़दीम हैं। इस बुनियाद पर कुरआन 
करीम अल्लाह तआला का कलाम है, तो ये भी उसकी क़दीम ओर गैर हादिस़ सिफ़त हूई। इसीलिए 
इमाम अहमद बिन हम्बल और दीगर मोहद्दिसीन (रह.) इसे गैर मझ्लूक कहते थे और मोतज़ला इसे 
मख़लूक करार देते थे। इस मसले में इमाम अहमद (रह.) की इस्तिकामत और उसकी ख़ातिर क़ैंद व 
बंद की परेशानियाँ बरदांश्त करना, मशहूर मारूफ़ है। (रह.) (3) आलमे असबाब में . 
रसूलुल्लाह (#8) को भी अफ़राद के तआवुन की ज़रूरत थी जो इस तब्लीगे हक़ में आप (ह) के | 
मुआविन बनते जो बिल आखिर मुहाजिरीन व अन्सार की सूरत में आपको मिल गये। इस तरह हर दाई 
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| - बा जी 00002 ॥ 342: 
की भी यही ज़रूरत है। सो सआदतमंद हैं वह अज़ीम लोग जो दाइयाने हक़ के दस्त व बाज़ू बनते 
(साथ देते) हैं। (4) जाहिरी असबाब के मुताबिक़ एक दूसरे से मदद माँगना, न सिर्फ जायज़ है बल्कि 
नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे की मददे करना फ़र्ज़ है। इसलिए नंबी-ए-करीम (#) समेत 

` अम्बिया किराम (##) ने भी तब्लीगे दावत के काम में लोगों से तआवुन तलब किया और लोगों ने भी 

उनके साथ तआवुन किया। अलबत्ता मा वराए अस्बाब तरीके से किसी से मदद तलब करना शिर्क है . 

क्योंकि इस तरह अल्लाह तआला के सिवा कोई भी मदद करने पर क़ादिर नहीं है। 


(4735) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ५: ,‰ ३८] 505 ६१ 5८2० ७६४५ 
आयशा(#) का बयान है कि में अपने ,. ,;, .:{ 5 ९. १° /॥ ‰०८ 
आपको इस बात से बहुत हेच (कमतर) "° “7. FON 
समझती थी कि अल्लाह अज्ज व जल्ल मेरी १2 ८ 06 oF ०५४ 
बराअत के सिलसिले में कोई ऐसा कलाम ५८८3 4 ६ 3 ३ ८; 
फ़रमायेगा जिसकी तिलावत की जायेगी। 5८ ll pe 58 a ८६६ , हा ($८ 2 
(4735) तख़रीज : (सनद्‌ मही) 
शरहुस्सुन्नह, हदीस: 2/335, हदीसः 550, कि “ 
बुखारी, हदीस: 7500 व सही मुस्लिम: 2770. 56 «४ 9 2५४3 HG Ed 
i PUB ;55 be ;४ 
फ़वाइद व मसाइल : () गज्च-ए-बनी मुस्तलिक़ 5 या 6 हिजरी में मुनाफिक्रीन ने सय्यदा 
आयशा (#) पर बोहतान का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा किया था जो ख़ूद सय्यदा के लिये, 
रसूलुल्लाह (#) ओर दीगर तमाम अहले ईमान के लिये इन्तेहाई तकलीफ व अज़ीयत का बाइस बना। 
मगर इसका अंजाम इस ऐतबार से बहुत ही बेहतर रहा कि उनकी बराअत में सोलह आयते नाज़िल हूई। 
(सूरह अन्नूरः आयत से 26 तक) जो उनकी मदह व सताइश में कयामत तक तिलावत होती 
रहेंगी। (2) इस वाक्रिया और रिवायत में अल्लाह अज्ज व जलल की सिफ़ते कलाम का ज़िक्र किया 
गया है। (3) मज़कूरा वाकिया एक हादसा था मगर कलामुल्लाह हादिस़ नहीं है। 
(4736) जनाब आमिर बिन शहूर (क) ने ८27] 675 ८८ 5 een is 
रिवायत किया, उन्होंने कहा: में नजाशी के Vie कक की 
दरबार में था कि उसके बेटे ने इंजील की एक. ° "१? £ ४५ ही 2 ०: 
आयत पढ़ी, मैं हँस पड़ा। तो उसने कहा: क्या. ० 7 6४ PE ७+ NE 
तुम अल्लाह तआला के कलाम से हँसते हो? 


CS FRC CI be inet IR RR 
जिल्द 6 040 


ड ५.६ 


(+ ५ iii Ls > Ss dis «¢ > 
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सूचन दाऊद | जित्द6 ९5.९528  सुल्नतकाबयानः ल्‍ है DORE: | 343 | 
(473 6) तख़रीज (सनद ज़ईफ़) हदीसः ८,5७४) ८ ०७ i oS yl 
3027 में देखें, मुसनद अहमद: 4/260. 2 eH ८» दा 4! 


| BF र 
alll YS (> Sl 25] Js 


फ़ायदा : ईसाईयों के नज़दीक़ भी अल्लाह अज्ज व जलल सिफते कलाम से मौसूफ है। कुछ हजरात | 
ने इस रिवायत को सही क़रार दिया है। 
(4737) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ,* ८ ७४७ 45 . ८} ५५५४ ७४५ 
रिवायत है कि नबी (#) हज़रत हसन ओर म 
हज़रत हुसेन(#) को इन अल्फ़ाज़ से दम 
किया करते थे; (अजज़ु कुमा 
बिकलिमातिल्लाहित्ताम्मति मिन कुल्लि 5 ४.५) le Al >> Gl 5७ 
शैतानिव व हाम्मतिन, व मिन कुल्लि ऐनिन |<, ८४5.८| " ; ८९८३5 ७८५ 
लाम्मतिन) 'में तुम दोनों को अल्लाह के :!,, . .. तः es 206 
में देता ह 485 00 Shi 35 to SE a 
कामिल कलिमात की पनाह में देता हूं कि हर 
शैतान, हर मूज़ी और हर बद नज़र के शशसे #2 ४6 " : ५५६ # . " 4) 2८ 
महफूज़ रहो।' फिर फ़रमातेः "तुम्हारे अब्बा ४०७ . " 5७-०७ &#५०| ५५ 5 


5 9? NEN GF ‘ys 


~ #र 


/ 

( (६2 रद 09 ~ 0-2 0 ~ 
है (5 ‘+ Lc Co? | (४ bo ९? Rs | 
« > चेक >a ® ° 


ब उ ली / ० (8 ।क + 5: 
पनाह दिया करते थे।' | HE 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये दलील है 

कि कुअनि करीम मझ्लूक़ नहीं। 


(4737) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 337. 


फ़वाइद व मसाइल : (7) क्योंकि सय्यदना ख़लीलुर॑हमान या हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (#) के 
मुताल्लिक़ तस़व्वूर भी नहीं किया जा सकता कि वह किसी मझ्लूक़ को पनाह हासिल करें। (2) जब 
अम्बिया अलैहि. की सालेह औलाद अल्लाह की अमान और पनाह से मुस्तगनी (अलग) नहीं तो 
दूसरे लोगों को तो इसकी ज़रूरत ज्यादा है। (3) मुस्तहब है कि बच्चों को इन मुबारक कलिमात से 
हमेशा दम किया जाये। 
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{ जिल्द-6 ॥ ८ SR 

(4738) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने 
फरमायाः 
किसी वहय का कलाम फ़रमाता है तो 
आसमान वाले आसमान में एक आवाज़ 
सुनते हैं जैसे पत्थर पर ज़ंजीर घसीटी जा रही 
हो, इससे वह बेहोश हो जाते हें ओर फिर उसी 
केफ़ियत में रहते हैं यहाँ तक कि उनके पास 
जिब्राईल आते हैं, उनके आने से उनके दिलों 


से ये केफियत ख़त्म हो जाती हे और वह. 


जिब्राईल से पूछते हैं: तुम्हारे रब ने क्या 
फ़रमाया? वह कहते हैं: हक़ फ़रमाया। तो वह 
भी कहते हैं: हक़ फ़रमाया, हक़ फ़रमाया।' 
(4738) तख़रीज : (सनद सही) इन्ने ख़ुजेमह, 
सफ़ा: 45, बुखारी, हदीस: 7487. 


जब अल्लाह अज्ज व जलल 


है Rr f ० 

IG ०0०० 5५६ ls el of id 
ह £ : (5 

5० EN Ek dbs ४ ७४७ 

४७ )७ A ME ६८ se ६6 red 

|$| " ; ४५७ 4०० all (५० A ०५०५ 

so) ¢ bl ~ cH al | RES 


र 


~ „~ 0 2 


४८५ os HE os ५६ ‘an 
EP hrs iE | ss hss 
Mobs G:odis™:dt 

" ७.  : : ४,४६४ ४५: 


फ़ायदा : वहय अल्लाह तआला का कलाम है। अल्लाह अज्ज़ व जलल के कलाम में 'आवाज़' भी है। 
जिसे जित्राईल अमीन अलैहि. और दीगर फरिश्ते सुनते हैं। कई लोगों का ये कहना कि अल्लाह का कलाम 
आवाज़ से मुअर्रा (खाली) है, दुरूस्त नहीं, हालांकि कलाम आवाज़ ही से सुना जाता है। जैसे कि फरमाया 
पस जब वहाँ पहुँचे तो इस बा बरकत ज़मीन के मैदान के दायें किनारे पर दरख़त में से आवाज़ दिये गये: ऐ 
मूसा! यकीनन में ही अल्लाह हूँ सारे जहानों का परवरदिगार।' (अलकससः 30), ‘और हमने उसको 
आवाज़ दी: ऐ इत्राहीम!' (अस्सफ़: 704) और अल्लाह की ये आवाज बे मिस्ल व बेमिसाल थी और है। 


बाब : 23 


शफाअत का बयान 


(4739) हज़रत अनस बिन मालिक () से 
रिवायत है कि नबी (#) ने फ़रमाया: 'मेरी 


सिफ़ारिश मेरी उम्मत के उन लोगों के लिये 


होगी जो कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब हुए होंगे।' 


FR 323 


ts pss is eos if bak Gs 


~ 


£ 


ON (* | (री ‘~ | x) | | Cr 6 NE 
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श्र FNAME ASSN ६ Rs 50 C00) CS Cn २ CODCOD CoS CURED हट $ 345) etn Nt 
अजण उ वाद अ सुन्णतकाबवन 0 ६273 345 
(4739) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद _ | ९, 2080 |») 5४5 " : 2७ 


अहमदः 3/273, तिर्मिजी, हदीस: 2435. 


फ़वाइद व मसाइल : (7) गुनहगारों को उम्मीद रखनी चाहिए कि उनकी सिफ़ारिश होगी और उन्हे 
माफ़ कर दिया जायेगा मगर साथ ही शदीद (सख्त) ख़ौफ़ भी चाहिए क्योंकि ये भी मालूम नहीं कि 
किस किस गुनहगार की सिफारिश होगी और कोन उससे महरूम रहेगा या किस के बारे में शफाअत 
क़बूल होगी? क्योंकि ये मामला सारे का सारा अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनी मशीयत (चाहत) 
पर है। अगर मशीयत हूई तो बेहतर वरना सख़त अज़ाब होगा। अल्लाह तआला का इरशादे गिरामी है: 
'यक्रीनन अल्लाह तआला अपने साथ शरीक किये जाने को नहीं ब़शता और इसके सिवा जिसे चाहे 
बश देता है।' (अन्निसाः 48) और इरशाद है: “और आसमानों में बहुत से फ़रिश्ते हैं, जिनकी 
सिफारिश कुछ नफा नहीं दे सकती, मगर बाद इसके कि अल्लाह तआला जिसके लिये चाहे और 
पसन्द फ़रमाये तो इजाज़त दे दे।' (अन्नज्म: 26), 'उस दिन सिफारिश कुछ काम नहीं आयेगी मगर 
जिसे रहमान इजाज़त दे और उसकी बात को पसन्द फरमाये।' (ताहा: 09) और ये लोग सिर्फ अहले 
तौहीद होंगे जिनके हक़ में अल्लाह तझाला सिफ़ारिश करने को इजाज़त देगा। (नीज़ देखिये सूरह 
अम्बियाः 28, सूरह सबाः 23, सुरह नबा: 38 और आयतल कुर्सी वगैरह!) (2) इस ख़ूशख़बरी 
का मतलब ये नहीं कि इंसान गुनाहों के इरतेकाब में जरी (निडर) हो जाये। बल्कि ख़ोफ़ के पहलू को 
गालिब रखना चाहिए क्योंकि मैदाने हश्र की तकलीफ ही नाक़ाबिले बरदाश्त होगी जहन्नम तो उससे 
बहुत ज्यादा सख्त है। फिर ये भी मालूम नहीं कि शफाअत कबूल होते होते कितनी मुद्दत लग जाये। 
वलइयाज़ बिल्लाह! (अगली हदीस पर मज़ीद गौर किया जाये।) 

(4740) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) ८5 ८ «०४४ ४-७ ०4८ ७४ 
बयान करते हैं, नबी (#) ने फ़रमायाः 'एक 
गिरोह जहन्नम में से हज़रत मुहम्मद (ई) की nr रन 
शफ़ाअत से निकलेगा और वह जन्नत में “| ० क्या 9 ए ७ ०० 
दाखिल होंगे और उनका नाम /४॥ ८2१६5 हू#४ " : ४७ obs le 
'जहन्नमिय्यौन' होगा।' 006 hl EES 
(4740) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6566. | RR, 
फ़ायदा : ये लकब जन्नत में उनके लिये अज़ीयत (तकलीफ) का बाइस नहीं होगा। इस-नाम से महज 
ये पता चलेगा कि ये लोग जहन्नम से आज़ादशुदा हैं। 


~ 


4 4 £ ~ 0. 
SS ०७ ५७३ gl ४.७ OS 
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eS शाबा- जा 
(4747) हज़रत जाबिर (#) कहते हैंकि ८ 
मैने -रसूलुल्लाह (%) को ये फ़रमाते सुना: ¡; 
'बिलाशुब्हा अहले जन्नत, जन्नत में खायेंगे 


पट 93 पट) ९ 92 TEED ५ ह 346) 
[ $ (` ९ FE) 5 bp 
Bi IN ६ ः i Ft 
PITS SAN Ale NCA CA AYO CLD dt (40, ak 
~ 
°+ 


(७३४५७ cas | LE RIS (४.७ 
रः 


EG i Oe Cal bE ries) 


और पीयेंगे।' : ४५४ ples le A ho C5 Eos 
2a FP 9 9: मा 
(4744) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2835 "Ris i OSG LE hl 


फायदा : आखिरत में जन्नत की नेमतों या दोजख़ का अज़ाब कोई वहमी बातें नहीं हैं बल्कि हक़ीकी 
मामले हैं। अलबत्ता उन्हें इस दुनिया पर क्रियास नहीं किया जा सकता। 


बाब : 24 
,.. फ़ना के बाद जी उठने ओर 


सूर फूँके जाने का बयान 


(4742) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (क) २.८ ०७ ५. ७४४७ .55:० ७७ 
बयान करते हैं, नबी (७9 ने फ़रमायाः 'मूर 
सींग F जिसमें फूँकें ० ड़ हु k poo Cr as ° | Eo JG | 
एक सींग हे जिसमें फूँकें मारी जायेगी।' ज ० पी ् < 
(4742) तख़रीज : (सनद म्ही) तिर्मिजी, # 9 27 92% Hf ७८ 
हदीस: 3244, इन्ने हिन्बान, हदीस: 2570, 7५) " : ४७ ey ५०५ all ० 


हाकिम: 2/506, 4/560. RS: kr : 


फ़ायदा : हज़रत इस्राफ़ील अलैहि. अपने मुंह में सूर लिये हुक्मे इलाही के मुन्तज़िर खड़े हैं। जब हुक्म 
होगा तो वह इसमें फूँक मारेंगे और सारी दुनिया फना हो जायेगी। फिर अल्लाह के हुक्म से दोबारा | 
फूँकेंगे तो सब जी उठेंगे। | 


(4743) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) ने बयान | ९८ 20५७ 5४ दी ७5 


किया कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'इब्ने :;† :.. 
| | Oe र | Cr ¢ (5 hl | 
आदम के सारे जिस्म को मिट्टी खा जायेगी * rl OE गत अत की pF 2b) 


मगर दुम को जड़ का आखरी हिस्सा बचा : ४४ bes le «(| (जा £! 9 
रहेगा। उसी से पैदाइश की इन्तेदा होती है और <८ | 59 56 ह ८ (8 
उसी से दोबारा जिस्म तैयार होंगे।' 
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। सचन अब दाऊद 20» शी 
(4743) तख़रीज : (सनद्‌ सही) नसाई 
हदीस: 2079, मौता: /239, बुखारी, हदीस: 


484, व सही मुस्लिम: 2955. 


SCRE CCS ४०5: ६८४४०८२:८:द दे आ८प+ नमन थ 


सुन्नतकाबयान | 


कि... CRED A [ 347) 


SANS 


फ़ायदा : सही हदीसों के मुताबिक़ अम्बिया व रूसूल अलेहि. के जिस्म मिट्टी के खाये जाने से 
महफूज़ (सुरक्षित) रहते हैं। (मुसनद अहमद: 4/8, सुनन अबू दाऊद: हदीस: 047). 


बाब : 25 


जन्नत और दोज़ख़ के पेदा 
किये जाने का बयान 


(4744) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जन्नत को पेदा 
किया तो जिव्राईल अमीन से कहा: जाओ ओर 
उसे देखो। चुनांचे बह गये ओर उसे देखा, फिर 
आये तो कहाः ऐ मेरे रब! तेरी इज़्ज़त की 
क्सम! इसके मुताल्लिक़ जो कोई भी सुनेगा 
इसमें दाखिल होना चाहेगा। फिर अल्लाह ने 
उसको मकरूहात (ना पसन्दीदा चीज़ों) के घेरे 
में दे दिया।' (उसमें आने वालें को जो अमल 
_ करने होंगे ओर जिन शरई पाबन्दियों को क़बूल 


करना होगा, उमूमी तोर पर उनकी तरफ़ 


तबीअत माइल नहीं होती या हक़ की राह पर 


जमे रहने की वजह से तकलीफें उठानी होंगी।) 


फिर फ़रमायाः जिब्राईल! जाओ और उसे देख 
कर आओ। पस वह गये ओर उसको देखा। 
फिर आये ओर कहा: ऐ मेरे रब! तेरी इज़्ज़त की 
क्रसम! मुझे अन्देशा है कि इसमें कोई दाखिल 
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नन इ त तळा CTR 


नहीं हो सकेगा। आप (#६) ने फरमाया फिर 
जब दोज़ख़ को पेदा किया तो जिब्राईल से 
कहा: जाओ ओर दोज़ख़ को देख कर आओ। 


वह गये ओर देख कर आये। वापस आकर 


कहाः ऐ मेरे रब! तेरी इज़्ज़त की क़सम! कोई 
नहीं जो उसके मुताल्लिक़ सुने और फिर उसमें 
दाखिल हो। फिर अल्लाह तआला ने उसको 
नफ़्सानी ख़वाहिशात ओर मरगूबात के घेरे में दे 
दिया। फिर फ़रमायाः ऐ जिब्राईल! जाओ और 
उसे देख कर आओ। वह गये और उसे देखा। 


फिर आये ओर कहाः ऐ मेरे रब! तेरी इज्जत _ 
और तेरे जलाल की क्सम! मुझे अन्देशा है कि 


इसमें दाखिल होने से कोई भी नहीं बच 
सकेगा।' 

(4744) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
3794, तिर्मिजी, हदीस: 2560, हाकिम: /26, 27. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) जन्नत ओर उसकी नेमतें, दोजख़ ओर उसका अज़ाब वाकेई पैदा किये 

जा चुके हें। (2) जन्नत का दाख़ला शरई पाबन्दियों पर अमल करने ही से मुमकिन है। और उनके 

बिलमुकाबिल नफ्सानी ख़वाहिशात की पैरवी और शरई पाबन्दियों से आज़ादी जहन्नम में जाने का 
बाइस हैं, लिहाज़ा ज़रूरी है कि इंसान नफ्सानी ख़वाहिशात की पैरवी से दूर रहे। 


बाब : 26 


होज़ का बयान 


(4745) हज़रत इब्ने उमर (,#) ने बयान 
किया, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'बिलाशुब्हा तुम्हारे आगे (महशर में) एक 
हौज़ है। उसके किनारे इस क्रद्र लम्बे हैं जैसे 


जरबा ओर अज़रह के बीच फासला है। (ये 


prs | Gob 26% 


bos Soll Bj": ehes uke all 
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इलाक़-ए-शाम के दो मक्राम हें इनके 
दरम्यान पुराने ज़माने में तीन रातों के सफ़र का 
फासला था।) 

तख़रीज : बुखारी: 6577, व सही मुस्लिम: 2299. 
(4746) हज़रत ज़ेद बिन अरक्रम (कै) से 
रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (#) के साथ 
थे। हमने एक मन्ज़िल पर पड़ाव किया तो 
आपने फ़रमायाः 'तुम लोग मेरे पास होज़ पर 
आने वाले लोगों का लाखवाँ हिस्सा भी नहीं 
हो। अबू हमज़ा कहते हैं, मैंने पूछा: उस दिन 
आप लोगों की तादाद क्या थी? कहा: सात 
आठ सौ। 

(4746) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद 
. अहमदः 4/369, हाकिम: /76, 77. | 


त ल्न च ५४७) A) DTN STON 


O~ ~ 


I ed he) | FY Ce (5 AD 


Gis AN Ke i dais ७-७ 
८05०७ Col 5 Bp Cr 3५ CF ८4८ 
AUS: ०७ ४) ४: 2४ ५ 
०७ १ ५ ७५७ bes ५७ ll oko 
pb fF Lb boi मर ४ 
HES: <5 0७ . " ppl 2८ 
CHS eas : 6 ka 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (#) की उम्मत गिनती में सब उम्मतों से बढ़ कर है। और अहले ईमान व तोहीद 
ही उस हौज के पानी से मुस्तफीद होंगे। यानी वह खूश बख़त नेकोकार और अच्छे नसीबे वाले लोग 
जो शिर्क व बिदआत से महफूज़ रहे। अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम, आमीन या रब्बल आलमीन 


(4747) हज़रत अनस (#) ने बयान किया 
कि रसूलुल्लाह @) को ऊँघ आ गई। फिर 
आपने मुस्कुराते हूए अपना सर उठाया। 
आपने सहाबा से कहा, या सहाबा ने आपसे 
पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप क्यूँ 
मुस्कुराये हैं? फ़रमायाः 'मुझ पर अभी अभी 
एक सूरह नाज़िल हूई है।' तो आपने पढ़ा: 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम ... 
कलकोौसर ... 
पढ़ लिया तो फ़रमायाः 'क्या जानते हो 
. कोम़र क्या है?' सहाबा ने कहा: अल्लाह 
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! यननअबु दाऊद है जित्द6 0 0080 बात 


ओर उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने. 


फ़रमायाः 'ये एक नहर हे जो मेरे रब अज़्ज़ व 
जल्ल ने मुझे जन्नत में देने का वादा फ़रमाया 
है और उस पर ख़ेरे कसीर (बहुत ज़्यादा 
भलाइयाँ) होगी, उस पर एक होज़ होगा जिस 


पर क़यामत के रोज़ मेरी उम्मत के लोग 


आयेंगे, उसके पीने के बर्तन (प्याले) सितारों 
की तादाद में होंगे। 
(4747) तख़रीज : हदीस: 784 में देखें, व 
सही मुस्लिमः 400 
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फ़वाइद व मसाइल : () मेदाने हशर का हौज, नहरे कौसर का एक हिस्सा होगा। (2) इस हदीस 
में दलील है कि (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) हर सूरह का हिस्सा और उसकी एक आयत होती है। 
मगर दूसरा फरीक दूसरे दलाइल से इसको मरजूह कहता है। एक तीसरा मस्लक ये है कि बिस्मिल्लाह 
सिर्फ सूरह फ़ातिहा को आयत है। दूसरी सूरतों में इसको तबररूक और फसल के तौर पर लिखा जाता 
है। इसकी ताईद इस हदीस से होती है जिसमें इसे सूरह फातिहा की एक आयत करार दिया गया है। 
तफ्सील के लिये देखिये (अस्सहीहा: 3/79, हदीस: 83) 


(4748) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 


रिवायत हे कि जब अल्लाह के नबी (#) को . 


मैराज़ के मोक़े पर जन्नत में ले जाया गया तो 
आपको एक नहर दिखाई गई जिसके किनारे 
-ऐसे याक्रूत के थे जो ख़ोलदार थे। तो वह 
फ़रिशता जो आपके साथ था उसने (उसकी 
तह में) हाथ मारा और कस्तूरी निकाली। तो 
हज़रत मुहम्मद (ॐ) ने उस फ़रिशते से पूछा: 
'ये क्या हे?' उसने कहा: ये वह कौसर है जो 
अल्लाह अज़्ज़ व जलल ने आप को दी है। 
(4748) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4964, 
तिर्मिजी, हदीस: 3359. 
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सुनु दाऊद / जित्क6 £375४१  सुन्नतक त का बया त | | | ु F 
(4749) मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान "८ (5; 


किया कि हमें अब्दुस्सलाम बिन अबू हाज़िम 
अबू तालूत ने बयान किया ओर कहा कि मैंने 
अबू बरज़ा (छ) को देखा कि वह (यज़ीद 
बिन मुआविया की जानिब से कूफ़ा के 
अमीर) उबेदुल्लाह बिन ज़्याद के पास गये। 
अब्दुस्सलाम ने कहा: मुझे एक शझ्सत ने 
बयान किया जो उस मज्लिस में शरीक था। 
(अबू दाऊद कहते हैं) मुस्लिम बिन इब्राहीम ने 


उसका नाम भी लिया था। उबेदुल्लाह ने जब | 


हज़रत अबू बरज़ा (कः) को देखा तो बोला: 
अपने इस मोटे ठिगने मुहम्मदी को देखो। शेख 
उसकी बात समझ गये (कि उसने तखना दिया 


है) तो उन्होंने कहा: मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि. 


में इस क्रोम में बाक़ी रहूंगा जो मुझे हज़रत 
मुहम्मद (##) को सहाबियत पर तञ्जना देगी। 
तो उबैदुल्लाह ने उनसे कहा: बिलाशुब्हा 
हज़रत मुहम्मद (#) की सोहबत तुम्हारे लिये 


बाइसे इज़्ज़त है। इसमें कोई ऐब की बात नहीं . 


है। फिर कहा: मेने आपको इसलिए बुला भेजा 
है कि आपसे होज़ के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त 
करूं। क्या आपने रसूल (#) को इस बारे में 
कुछ कहते सुना है? तो हज़रत अबू बरज़ा (+) 
ने कहा: हाँ। कोई एक, दो, तीन चार या पाँच 
बार नहीं (बल्कि बारहा सुना है) तो जो इसको 
झुठलाये अल्लाह उसको उससे न पिलवाये, 
फिर गुस्से से बाहर निकल आये। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 4/427, 
4/424, वल हदीस शवाहिदः 4/479, 425, 426. 
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फ़ायदा : मैदाने हश में हौज़े कौसर का वजूद सही और मुतवातिर अहादीस से साबित है, इसका इंकार 
कुफ़ है। तफ्सील के लिये देखिये: (सही बुखारी, हदीस: 6582, 6583, व सही मुस्लिम: 2303) 


सुनन अब दाऊद *4 जित्द-6 # 


बाब : 27 


[| 


कब्र में सवाल जवाब ओर क 
Alois x | 


अज़ाब का बयान 


(4750) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'मुसलमान से जब क़ब्र में सवाल किया जाता 
है तो वह शहादत देता है कि एक अल्लाह के Medd Mods dle 
सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत , RR 
मुहम्मद (#) अल्लाह के रसूल हैं। और यही +| ~ 5] " : ४७ ०... «७ «0४ 
मिस्दाक़् है अल्लाह अज़्ज़ व जलल के इस ATE 3 5 4455 8) Fe 
फरमान काः (युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना 

आमनू बिल क्रोलिस्साबिति ५ || ० | 0८} 54४८ 9 
` फिलहयातिहुनिया वफिल आख्िरति) 
'अल्लाह तआला अहले ईमान को पुख्ता | 
बात के साथ दुनिया में साबित क़्दम रखता है {ol 2१80 |, Go 
और आख़िरत में भी साबित क़दम रखेगा।' 

तख़रीज : बुखारी: 4699, व सही मुस्लिम: 2877. 

फ़ायदा : कत्र के सवाल व जवाब का मसला कुर्आान मजीद की ऊपर दी गई आयत में बयान हूआ है और 
मुतअदिद (कई) सही अहादीस में वारिद है। इसलिए इसका इंकार कुफ़ है। (सही बुखारी: हदीस: 4699) 


(4757) हज़रत अनस (#) ने बयान किया. (६ wel Se esis 
कि रसूलुल्लाह (#) बनू नज्जार के एक 
नख़िलस्तान में दाखिल हूए। आपने एक 
आवाज़ सुनी और घबरा गये और पूछा: ये “४7४५७ ¢? >»४ ८० 45565 ६०८ 2५४८ 3 
क़ब्रों वाले कौन हैं?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह 


| ८८४ | bs £ 40 ०५७ ४0.5 ss 


ee eS VS 0 


Sherkhamn 
28625 626 757 


CSD 
मर गये थे, तो आप (#£) ने फ़रमाया: 'अल्लाह 
से आग के अज़ाब ओर दज्जाल के फितने से 
अमान माँगो।' उन्होंने कहा: ओर ये केसे हे ऐ 
अल्लाह के रसूल? आपने फ़रमायाः 
'बिलाशुब्हा मोमिन आदमी को जब क्रब्र में 
रखा जाता है तो उसके पास फ़रिश्ता आता है, 
बह उससे पूछता है तू किस की इबादत करता 
था? तो अगर अल्लाह तआला उसे तोफ़ीक़ दे, 
तो वह कहता हेः में अल्लाह की इबादत किया 
करता था। फिर उससे पूछा जाता है, तू उस 
आदमी के बारे में क्या कहा करता था? तो वह 
कहता हैः ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल 
हैं। तो उससे उसके अलावा कुछ और नहीं पूछा 
जाता। चुनांचे उसे एक घर की तरफ़ ले जाया 
जाता है जो उसके लिये दोज़ख़ में मुक्रर था 
और उससे कहा जाता हैः (देख) दोज़ख़ में ये 
तेरा घर था लेकिन अल्लाह ने तुझ को बचा 
लिया है और तुझ पर रहम किया है और उसके 
बदले तुझे जन्नत में घर दे दिया है। तो वह 
कहता हैः मुझे छोड़ो कि जाऊं और अपने घर 
वालों को ख़ूशख़बरी दे आऊं, तो उसे कहा 
जाता है आराम करो। ओर काफ़िर आदमी को 
जब क़ब्र में रखा जाता है तो उसके पास 
फ़रिश्ता आता है और उसको जकड़ता है और 


पूछता हैः तू किसकी इबादत किया करता था? 


वह कहता हैः मुझे नहीं मालूम। फिर उससे कहा 
जाता हैः न तूने जाना और न पढ़ा। फिर उससे 


के 
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सुनन अबु दाऊद १4 जिल्द-6 की न as लक. 


हर) 0060 (20% 


पूछा जाता हे तू उस आदमी के घोर मे दा नु हे 


कहा करता था? वह जवाब देता हैः में वही 
कहता था जो लोग कहते थे। तो वह फ़रिश्ता 
लोहे के एक भारी भरकम हथोड़े (गरज़) के 
साथ उसके कानों के दरम्यान मारता हे तो वह 
उससे इस क्रद्र चीख़ता चिल्लाता हे कि जिन्नों 


ओर इंसानों के अलावा सारी मख़लूक़ उसकी | 


आवाज़ सुनती है।' 

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3237 में देखें। 
(4752) मुहम्मद बिन सलमान ने अब्दुल 
वहहाब से इसी इस्नाद से इस हदीस की 
मानिन्द॒ रिवायत किया। कहा: 'जब बंदे को 
उसकी क्रब्र में रखा जाता हे ओर उसके साथी 
वापस आने लगते हैं तो वह उनके क़दमों की 
आहट सुनता हे और उसके पास दो फ़रिशते 
आते हैं और उससे कहते हैं ...' और पहली 
हदीस के क़रीब क़रीब बयान किया। इसमें 
कहा: 'काफ़िर और मुनाफ़िक़ कहते हैं ...' 
इसमें 'मुनाफिक्र' का लफ़्ज़ ज़्यादा है। नीज़ 
ये कहा: ‘उसकी चीख को जिन्नों और इंसानों 


के अलावा क़रीब क़रीब की सब मख़लूक़ 
सुनती हे। 
(4752) तख़रीज : (सनद मही) हदीसः 
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फ़ायदा : ऊपर दी गई अहादीस में कोई तआरूज़ नहीं है। बज़ाहिर जो इख़ितलाफ़ नज़र आता है 
मुख्तलिफ़ अफ़राद के अहवाल की बिना पर है। सालेह बंदे के पास एक ही फरिश्ता आता है और नमी 
का मामला करता है और दूसरे के पास दो आते हैं और ये फ़रिश्ते कभी लोगों के जाने से पहले आ 
जाते हैं ओर दोनों ही सवाल करते हैं ताकि कब्र के सवालात और वहां के इम्तिहान की हैबत और 
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'शिद्दत में सरती का इजहार हो। (औन, अत्तज्किरा लिल कुर्तुबी) 


(4753) हज़रत बराअ बिन आजिब (.#) 
से रिवायत है उन्होंने कहा: हम 
रसूलुल्लाह (#) के साथ एक अन्सारी के 
जनाज़े में गये। हम क्रब्र के पास पहुँचे तो 
अभी लहद तैयार नहीं हूई थी, तो 
रसूलुल्लाह (#) बैठ गये ओर हम भी आपके 
इर्द गिर्द बेठ गये। गोया कि हमारे सरों पर 
परिन्दे हों (निहायत पुरसुकून और ख़ामोशी से 
बैठे थे।) आप के हाथ में छड़ी थी, आप 
उससे ज़मीन कुरेद रहे थे। आपने अपना सर 


उठाया ओर फ़रमायाः 'अल्लाह से क़ब्र के. 


अज़ाब की अमान माँगो।' आपने ये दो या 
तीन बार फ़रमाया। जुरैज की रिवायत में यहां 
ये इज़ाफ़ा है ... 
म्यत उनके क़दमों की आहट सुनती हे, 
जबकि उससे ये पूछा जा रहा होता हैः ऐ 
फुलां! तेरा रब कोन है? तेरा दीन क्या है? 
ओर तेरा नबी कोन है?' हन्नाद ने कहाः 
_ फ़रमायाः 'उसके पास दो फ़रिश्ते आते हैं ओर 
_ उसे उठाते हैं और उसे कहते हैं: तेरा रब कोन 
है? तो वह कहता है: मेरा रब अल्लाह है। फिर 
वह पूछते हैं; तेरा दीन क्या हे? तो वह कहता 
हैः मेरा दीन इस्लाम है। फिर वह पूछते हैं: ये 
आदमी कोन है जो तुममें मबऊस किया गया 
था? तो वह कहता हैः वह अल्लाह के 
रसूल (ॐ) हैं। फिर वह कहते हैं: तुझे केसे 
इल्म हूआ? वह कहता हैः मेने अल्लाह की 
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किताब पढ़ी, में उस पर ईमान लाया और; 
उसकी तम्दीक़् की।' जुरैज की रिवायत में , 


मज़ीद है: यही (सवाल जवाब ही) मिस्दाक़ 
_ है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इस फ़रमान का 
(युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिल 
क्रोलिस्साबिति फ़िल हयातिहुनिया वफ़िल 
आखिरति) फिर वह दोनों रिवायत करने में 
मुत्तफ़िक़ हैं। फ़रमाया: "फिर आसमान से 
` म्ुनादी करने वाला ऐलान करता हैः तहक़ीक़ 
मेरे बंदे ने सच कहा है, इसे जन्नत का बिस्तर 
बिछा दो,ओर इसको जन्नत का लिबास 
पहना दो, और इसके लिये जन्नत की तरफ़ से 
दरवाज़ा खोल दो।' फ़रमायाः 'जन्नत की 
तरफ़ से वहां की हवायें, राहतें ओर ख़ूशबू 


आने लगती हैं और उसकी क़ब्र को इन्तेहा- 


ए-नज़र तक वसीअ (चोडा) कर दिया जाता 
है।' फिर काफिर और उसकी मौत का जिक्र 
किया ओर फ़रमायाः उसकी रूह उसके जिस्म 
में लौटाई जाती है और वह उसके पास आते हैं 
और उसे बिठाते हैं और उससे पूछते हैं: तेरा 
रब कोन है? तो वह कहता है: हाय! हाय! 
मुझे ख़बर नहीं। फिर वह उससे पूछते हैं: तेरा 
दीन क्या है? तो वह कहता हैः हाय! हाय! 
मुझे ख़बर नहीं। फिर वह उससे पूछते हैं: ये 
आदमी कोन है जो तुममें मबऊस किया गया 
था? तो वह कहता है: हाय! हाय! मुझे ख़बर 
नहीं। तो मुनादी आसमान से निदा देता हे कि 
इसने झूठ कहा, इसे आग का बिस्तर बिछा 
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_दो, इसे आग का लिबास पहना दो और इसके 
लिये दोज़ख़ की तरफ़ से दरवाज़ा खोल दो। 
फ़रमाया कि फिर उस जहन्नम की तरफ़ से 
उसकी तपिश ओर सख़त गर्म हवा आने 
लगती है और उस पर क्रब्र को तंग कर दिया 
जाता है यहाँ तक कि उसकी पस्लियाँ एक 
दूसरी में घुस जाती हें।' जरीर की रिवायत में 
मज़ीद है। 'फिर उस पर एक अंधा गुंगा 
फ़रिश्ता मुक्रर कर दिया जाता है, जिसके 
पास भारी कुर्ज़ होता है। अगर उसे पहाड़ पर 
मारा जाये तो वह (पहाड़) टुकड़ा टुकड़ा हो 
जाये। फिर वह उसे उसके साथ ऐसी चोट 
मारता है जिसकी आवाज़ जिन्नों ओर इंसानों 
के अलावा मश्रिक़ व मगरिब के दरम्यान 
सारी मख़लूक़ सुनती है। और फिर वह मिट्टी 
रेज़ा रेज़ा) हो जाता हे। 'फ़रमायाः फिर 
उसमें रूह लोटाई जाती है।' 

(4753) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 
3272 में देखें, मुसनद अहमदः 4/287, नसाई, 
हदीस: 2003, इब्ने माजा, हदीस: 548, 
549, बेहक़ी, हदीस: 20, शुअब अलईमान, 
हदीम़ः 395. | 

(4754) अबू उमर ज़ाज़ान ने कहा कि मेंने 
हज़रत बराअ बिन आजिब (ऋ) से सुना। 
उन्होंने नबी (#£) से इसकी मानिन्द रिवायत 
किया। 

(4754) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, 


हदीसः 24, पिछली हदीस देखें। 
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बाब : 28 


तराजू का बयान 


फ़ायदा : कयामत में आमाल का तोला जाना हक़ है। इसके लिये तराजू क्रायम की जायेगी और उसके 
दो पलड़े होंगे। नीचे की आयतों में इसको सराहत है। अल्लाह तआला ने फरमाया: ‘कयामत के दिन 
हम इंसाफ को तराजूएँ क़ायम करेंगे, किसी जान पर कोई ज्यादती नहीं की जायेगी, अगर कोई अमल 
राई के दाने के बराबर भी हूआ तो हम उसे ले आयेंगे ओर हिसाब लेने को हम काफी हैं। (अल 
अम्बिया: 47), उस दिन वज़न किया जाना हक़ है तो जिसके तोल भारी होंगे वही कामयाब हें और 
जिनके तोल हल्के रहे तो ये वही हैं जिन्होंने हमारी आयतों की हक़ तल्फी की और अपने आपको घाटा 
दिया।' (अल आराफ: 8, 9), जिसके तोल भारी रहे तो वह पसन्दीदा जिन्दगी में होगा और जिसके 
तोल हल्के रहे तो उसका ठिकाना हाविया (जहन्नम) होगा।' (अल करारिया: 6-9) 


(4755) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा() से रिवायत है कि उन्होंने 
जहन्नम का जिक्र किया ओर रोने लगीं, तो 
रसूलुल्लाह (#) ने पूछा: तुझे किस चीज़ ने 
रूलाया हे?' कहने लगीं: मुझे जहन्नम याद 
आई है तो रोने लगी हुँ। तो क्या भला आप 
क्रयामत के रोज़ अपने घर वालों को याद 
रखेंगे? तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'तीन 
मक्रामात ऐसे हैं जहां कोई किसी को याद 


नहीं करेगा: तराज़ू के पास यहाँ तक कि उसे 


पता चल जाये कि उसका तोल हल्का हूआ 
या भारी, नामा-ए-आमाल मिलने के वक़्त 
जब कहा जायेगा (हाउमुक़रऊ किताबिया) 
'आओ मेरा नामा-एआमाल पढ़ो।' यहाँ 
तक कि जान ले कि उसका आमाल नामा 


20 
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जम दायें हाथ में आता हे या बायें में या 
कमर के पीछे से, और (तीसरा मक़ाम) पुल 


सिरात है जब उसे जहन्नम पर ऐन वस्त में 


टिकाया जायेगा।' 

याकूब ने अन यूनुस के अल्फाज़ से रिवायत की 
और ये हदीस उसी के अल्फाज़ में है। 

(4755) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
20, मुसनद अहमद: 6/707 


श्र 
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` फ़ायदा : ये रिवायत सनदन जईफ है। ताहम ये हकीकत है कि महशर के सारे ही मराहिल दहशत नाक 


हैं मगर ये बयान करदा अहवाल ज्यादा सख्त होंगे। 


बाब : 29 
दज्जाल का बयान 


५६४0७ ०५६2१ 


फ़ायदा : दज्जाल का लफ़्ज़ दजल से इस्मे मुबालगा है और मानी हैं: 'इन्तेहाई फ़रेबी।' क़यामत से 
पहले एक शख्स जाहिर होगा जो मुछ्तलिफ़ शौबदा बाज़ियों से लोगों के ईमान पर हमलावर होगा 
और अपनी उलूहियत (खुदा होने) का दावा करेगा। उसका ये फ़ितना सब फितनों से बढ़कर होगा। 
उसकी जाहिरी निशानियाँ और उसके आमाल का बयान अहादीस को सब किताबों में मौजूद है। 
आख़िर में उसका क़त्ल सय्यदना हज़रत ईसा अलैहि. के हाथों से होगा। 


(4756) हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ($) 5४५ 5 ctl ८३ ap ४55& 


से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैंने नबी &) = id of bl Xe be 02 JE ¢ 
को फ़रमाते सुना: 'तहक़ीक़ नूह अलैहि. के ” , (५ `. 0 RR कम 
बाद जो भी नबी आया उसने अपनी क़ौम को. न «४ ० “54० 9: A 2४६ ८ 
दज्जाल से डराया है और में भी तुम्हें उससे «४ ० ८5 2०५ ५6 «८:४४ 


डरा रहा हूँ।' चुनांचे रसूल (#) ने उसकी 
अलामत बयान फ़रमाई ओर कहा: 'मुमकिन 
है कि उसे वह आदमी पा ले जिसने मुझे देखा 
है और मेरी बातें सुनी हैं।' सहाबा ने कहाः ऐ 
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अल्लाह के रसूल! उन दिनों हमारे दिल केसे 
होंगे? क्या भला ऐसे ही होंगे जैसे कि आज 
हैं? फ़रमाया: 'या उससे बेहतर।' 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 2234, इन्ने 
हिब्बान, हदीस: 895, हाकिम: 4/542, 543. 


(4757) जनाब सालिम अपने वालिद 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर) (#) से 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह (#) लोगों 
को खुत्वा देने के लिये खड़े हूए। आपने 


, i ls 4 
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अल्लाह की हम्द व सना बयान की जो उसके 
लायक़ हे। फिर आपने दज्जाल का जिक्र 
किया और फ़रमायाः 'में तुम्हें उससे डरा रहा 
हूँ और जो भी नबी आया है उसने अपनी क्रोम 
को उससे डराया है। यक्रीनन नूह अलैहि. ने 
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भी अपनी क्रोम को उससे डराया था, लेकिन A A CP YH “४ 4०४ 
नबी ने अपनी क्रोम को नहीं बताई। 
"IL A Sh ssl «| 
तुम जान लो कि वह काना है और अल्लाह > 4 | 5 
अज्ज व जल्ल क़तअन काना नहीं है। 


तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4329 में देखें। 

फ़वाइद व.मसाइल : (।) 'दज्जाल' का सबसे बड़ा दजल और फितना मुझ्तलिफ शौब्दे दिखा कर 
अपनी उलूहियत का इक़रार कराना होगा। (2) अल्लाह अज्ज़ व जलल सिफते ऐन (आँख) से मुत्तसिफ़ 
है। ओर उसको आँखें हैं और दज्जाल का ऐब ये बताया गया है कि वह दाहिनी आँख से काना होगा। 
वस्फे बारी तआला की बाबत कुर्आन मजीद में है: 'अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सत्र कीजिये। 
बिलाशुन्हा आप हमारी आँखों के सामने हैं।' (अत्तूर: 48) अल्लाह अज्ज़ व जलल की तमाम सिफात 
पर हम अहले सुन्न॒त वलजमाअत का ईमान हैं। हम उनकी कोई तावील नहीं करते। हम न उनको मुअत्तल 
समझते हैं न इंकार करते हैं और न तश्बीह देते हैं, बल्कि ये वैसी ही हैं जैसी उसकी ज़ात वाला शान के 
लायक हैं। उनको हकीकत को टोह में लगना और उनके मुताल्लिक़ सवाल करना बिदअत है। इसलिए कि 
हंमारी अक्ल और सोच उसको पा ही नहीं सकती। टोह लगाने से महज़ परेशान ख्याली पैदा होगी। 
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बाब : 30 
वारिज का बयान 


फ़ायदा : (ख़वारिज, ख़ारिजा) की जमा है। इस फिर्के की शुरूआत उस वक़्त हूई जब कुछ लोगों ने 
सय्यदना अली (#) की इताअत से सरकशी करते हूए खुरूज (बगावत) किया ओर मामला तहकीम 
के तहत उन पर इल्ज़ाम ये लगाया कि आपने किताबुल्लाह के होते हूए लोगों को फैसल बनाया है। 
और बहाना ये बनाया कि (इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह) 'फैसला सिर्फ अल्लाह का है।' ये अल्फ़ाज़ 
बरहक़ मगर उनका मकसद बातिल था। अल्लाह के फ़रमान (कुरआन) के मुताबिक़ फैसला बहर हाल 
कोई क़ाज़ी या हाकिम करेगा कुर्जन उतारी हुई (किताब) के मुताबिक फेला न किया वह काफिर 
हैं।' इससे भी वाज़ेह होता है कि कुर्जन के मुताबिक फैसला इंसानों ही को करना है। उन लोगों के 
मुतअद्दिद (कई) फिक्रे हैं जब कि उनके बुनियादी नज़रियात ये हैं: () सस्यदना उस्मान (#) और 
सय्यदना अली (#) से बराअत का इजहार। (2) कबीरा गुनाह का मुर्तकिब (करने वाला) काफिर 
है। (3) और इमामुल मुस्लिमीन जब सुन्नत के ख़िलाफ़ करते तो उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होना 
वाजिब है। (अल मिलल वन्नहल शहरिस्तानी) 

(4758) हज़रत अबू ज़र (कै) से मरवी है, 25 ७ ७४५ og sl ७४५ 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः जिसने :. ; fsb 0583 ४८८ 5 2८ 
जमाअत से बालिश्त भर भी अलैहदगी ˆ; ४ “5 pb 5 2 
(अलगाव) इङ्तियार की, उसने इस्लाम की. ४ | ७ ७४५ > HE कर (व 
रस्सी को अपने गले से उतार फेंका।': | skal ko 4४४ ०५; ४७ ०७ 3 
(4758) तख़रीज : (सनद हसन). मुसनद अहमद: G2" . 
5/80 अबी हदीस: 053.. निहि ह रि क 

४६ ४५ NY 8, 65 


फ़ायदा : () जमाअत से मुराद 'अहले सुन्नत वलजमाअत' हैं जो अकीद-ए-तौहीद ओर सुन्नत 
को मजबूती से पकड़ने को दीन की बुनियाद मानते हैं। उसी पर मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ हैं। (2) 
मुसलमानों के हाकिम से कोई गुनाह और गलती हो जाये तो उसके ख़िलाफ़ बगावत करना जायज़ नहीं 
मगर ये कि वह 'सरीह कुफ़' का मुर्तकिब हो या जब वह निफ़ाज़े दीन के रास्ते से इन्हेराफ करें। 
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(4759) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'मेरे बाद 
तुम्हारा क्या हाल होगा जबकि इमाम 
(खलीफा) इस माले फे ओर गनीमत को 
जाती माल समझेंगे।' (यानी शरई तक्राज़ों के 
मुताबिक़ खर्च ओर तक़सीम नहीं करेंगे।) मैंने 


अर्ज किया उस ज़ात की क्सम! जिसने. 


आपको हक़ के साथ (सच्चा पेग़म्बर बना 


के) भेजा, तब तो में अपनी तलवार अपने 


कंधे पर रख लूंगा ओर उससे मारूंगा यहाँ तक 
कि आपसे आ मिलूं। आपने फ़रमाया: “क्या 
में तुम्हें इससे बेहतर बात न बता दूं? सब्र 
करना यहाँ तक कि मुझसे आ मिलो।' 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 5/779. 


(4760) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) बयान करती हैं, 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'तुम पर ऐसे 
इमाम (अमीर) मुक्रर होंगे जिनको कुछ बातें 
तुम्हें भली लगेंगी और कुछ बुरी भी जानोगे। 
तो जिसने इंकार किया ... 

,' अपनी ज़बान से इंकार किया, तो वह बरी 


हूआ, ओर जिसने दिल से इंकार किया वह 


‘महफूज़ रहा, लेकिन जो राज़ी रहा और उनका 


मुत्तबेअ (फॉलोवर) बना।' कहा. गयाः ऐ 


अल्लाह के रसूल! तो क्या हम उनको क्रत्ल | 


न करें? आपने फरमाया: 'नहीं' जब तक कि 
वह नमाज़ पढ़ते रहें।' इमाम अबू दाऊद 


बलफ़्ज़े हिशाम . 
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समतल ६2) शा 7 बक उद ह उ 

( रह ) ih ee a नुक्रातिलुहुम? क्या tt Hie (६; | r | ठ हे | है ($ ४४५: 229 
हम उनस करताल न कर: | | | 

ह | | | | >> |: | | (3 


(4760) तख़रीज : सही मुस्लिम; 854. 


फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाज़ एक ऐसा अमल है कि उसकी पाबंदी इंसान के लिये बड़े से बड़े 
गुनाह से भी क़त्ल व क्रिताल से रूकावट बन जाती है, सिवाए इसके कि मारूफ़ हुदूद का इरतेकाब 
करे। (2) ओर ऐसे उमरा (अमीर) जो नमाज़ पढ़ते हों उनके ख़िलाफ़ खुरूज (बगावत) जायज़ नहीं। 
नमाज़ तर्क कर दें तो मसला इख्तिलाफी है। (3) शरई मुन्करात (बुराइयाँ) और रइयत पर जुल्म को 
आदमी कुव्वत से बदलने पर कादिर न हो तो ज़बान से या कम अज़ कम दिल से उनको बुरा कहना 
और जानना फ़र्ज़ है वरना ईमान नहीं। (4) ज़ालिमों के जुल्म पर राज़ी रहना और उनका मददगार 
बनना दुनिया और आख़िरत की हलाकत का बाइस है। 

(4767) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उमे «४४७ ९१ 5८७ 5 ४६ ८॥ ४४४७ 
सलमा(#) ने नबी ७8 से ऊपर दी गई. 8६ 5.5६5 ३० , १ 5६ 06 
हदीस के हम मानी रिवायत किया। आपने | 
फ़रमायाः ' जिसने दिल से नापसन्द जाना और '£7* £५ > न जे नलकीला 
मकरूह समझा वह बरी हूुआ ओर जिसने. «८ «4४ ० ८४ + “६ 2 2: 
इंकार किया वह महफूज़ रहा।' क़तादा (रह.) ,६८ 4855 १८5 " : 06 3८, 90 
ने कहा: मक्रसद ये हे कि दिल से इंकार किया ४: ७ 38 , " 4० FO 
और दिल से बुरा जाना। Co sr EE 
. (4767॥) तख़रीज : (सनद सही) बेहको, HS 5 हर जि 
हदीस: 8/58, पिछली हदीस देखें। 

फ़ायदा : दिल से बुरा जानने' का मफहूम ये है कि ऐसे आदमी को अज्म (इरादा) रखना चाहिए कि 
आज तो नहीं कल कलां जब मुमकिन हुआ इस बुराई का ख़ात्मा करके रहूँगा। 


(4762) हज़रत अर्फ़जा (#) से रिवायतहै, ६६5 ६८ , 24 ४6४५ 0 ७४५ 
वह कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (#) को 
फ़रमाते हूए सुना: 'मेरी उम्मत में फ़ितने होंगे, Pe 
फ़ितने और फ़ितने। चुनांचे जिसने चाहा कि es le Wo A ५०० Ek 
मुसलमानों के मामले में तफ़्रक़ा डाल दे 


०७ dad ६८ Yk CS 3८5 ४ 
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i 


"सुजुन अबु दाऊद 


i HEA ५ 


जबकि वह मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ हों तो सेको ८७; ८७ | 5,55० " : ०५८ 
कसा से क़त्ल कर देना, उवाह कोई भी 50 GR | 225 583 
(4762) तख़रीज : सही मुस्लिम: 852. 


फ़ायदा : ये फितना सबसे पहले उन्हीं लोगों ने डाला जिन्होंने हज़रत उस्मान (#) के ख़िलाफ़ 
बगावत की जो मुत्तफ़क़ अलैह ख़लीफ-ए-राशिद थे। बाद में उन्हीं लोगों ने हजरत अली (ह) के 
ख़िलाफ़ खुरूज (बगावत) किया। 


5७ yo ६८७ idk ५०५ ro sof 5 


बाब : 3] 


खवारिज से क्रिताल का बयान 


(4763) जनाब उबेदा सलमानी ने रिवायत 
किया कि सय्यदना अली (#) ने अहले 
नहरवान का तज़किरा किया और बताया कि 
उनमें एक आदमी होगा जिसका एक हाथ 0 iE OF thie ०६ ५४४ 
छोटा होगा या उसमें नुक़्स होगा या ऐसे होगा 58» (४5 ५.3 : ५5 ०५74. ७ 55 
` जैसे औरत का पिस्तान, अगर मुझे अन्देशान ४३); १,१६ $ , ८ £५ ४ 2] 
हो कि तुम लोग ख़ूशी में आकर बहुत आगे ५ . ... सर ह es 
बढ़ जाओगे तो में तुम्हें बह ज़रूर बता देता. ०? “१ ७ क bs 
जो अल्लाह अज्ज व जल्ल ने हज़रत «४ ५० 9५४ «७ Es 
मुहम्मद (#) की ज़बानी उनसे क्रिताल करने | ८.१.८ EEE, ss 
वाले के बारे में वादा फ़रमाया है। उबेदा कहते Lx 6 
Ai 
हैं मेंने हज़रत अली (कैः) से पूछा: क्या ये SP 
फरमान आपने नबी (#) से सुना था? 
फ़रमायाः हाँ, रब्बे काबा की क़सम! 
(4763) तख़रीज : सही मुस्लिम: 066. 


CS ‘Sls (3.७ Yb LR] EY | ~ Pe 
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(4764) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से त 


_ रिवायत है कि हज़रत अली (कै) ने नबी (ॐ) 
_ की ख़िदमत में कुछ सोना भेजा जो अभी माफ़ 
नहीं किया गया था। आपने उसे अक्र बिन 
हाबिस हन्ज़ली मुजाशिई, उयय्ना बिन बद्र 


फ़ज़ारी, बनू नबहान के ज़ेद अल ख़ेल अत्ताई : 


और बनू किलाब के अल्क़मा बिन उलासा 
आमिरी चार आदमियों में तक़सीम कर दिया। 
तो कुरेशियों और अन्सारियों को इस पर गुस्सा 
आया ओर उन्होंने कहा: अहले नज्द के बड़ों 


को दे रहे हैं ओर हमें छोड़ रहे हैं। आप (#£) ने. 


फ़रमायाः 'में तो उनकी तालीफ़े क्लब करना 
चाहता हूँ (ताकि इस्लाम में उनका दिल जम 
जाये)' तो इस अमना (बीच) में एक आदमी 
आया जिसकी आँखें गहरी (अंदर को धंसी 
हूई) थी रूख़सार उभरे हूए, पेशानी ऊपर को 
उठी हूई, दाढ़ी घनी और सर मुंडा हूआ था, 


कहने लगा: ऐ मुहम्मद! अल्लाह से डरो। तो 


आप ($9 ने फ़रमायाः 'अगर में ही अल्लाह 
की नाफ़रमानी करने लगूं तो कोन उसकी 
इताअत करेगा? अल्लाह अज्ज व जल्ल तो 
मुझे ज़मीन वालों के लिये अमीन बनाये हैं 


और तुम मुझे अमीन नहीं समझते हो?' रावी ने 


कहा: इस पर एक शख्स ने पूछा: क्या में 
इसको क्रत्ल कर दूं? मेरा खयाल है वह 
खालिद बिन वलीद थे। मगर आप (<६) ने उसे 
रोक दिया। फिर जब वह कमर फेर कर चला 


गया तो आपने फ़रमाया: 'उस शख्स को नस्ल . 


Cg? Cr | ५४ 


८ Gee a१ EHO ५ WEB ८5 
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सुनन अब दाऊद जित्6 7750 


LE 


PS व 


में ऐसे लोग होंगे जो कुर्आन पढ़ेंगे मगर वह 


उनके हल्क़ों से नीचे नहीं उतरेगा, इस्लाम से 
ऐसे निकलेंगे जेसे तीर अपने शिकार से निकल 
जाता है ये लोग मुसलमान को क़त्ल करेंगे 
ओर बुतपरस्तों को छोड़ेंगे, अल्लाह की 
क्रसम! अगर मेंने उनको पाया तो उन्हें क्रोमे 
आद को मानिन्द क़त्ल करूगा।' |. 

तख़रीज : बुखारी: 3344, व सही मुस्लिम: 7064 


CPN ny “a ९३ ah CS 22०८. ०,5६४ ५९८ २ ०८८ ६: Pe RRR CS 5 2 


22 


x). 0 (9 - i? {a 


Wal Gi el Go il 53७ 


Gl ८. obs bel ses 60००) 
॥! > 5 PFE १553 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (#) इन्तेहाई हलीम व सहनशीलता वाले थे और बे अदब व गुस्ताख़ लोगों से भी 
सर्फ नज़र कर जाते थे। चुनांचे हुक्मरान, कुज़ात (काजी) और अस्हाबे मन्सब को भी चाहिए कि पहले 
जाहिलों को इस्लाह की कोशिश करें लेकिन अगर वह ऐलानिया फसाद फैलाने लगें तो उनका ख़ात्मा करें। 


(4765) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी और हज़रत 
अनस बिन मालिक (#) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'मेरी उम्मत में 
इख़ितिलाफ़ व इफ़्तेराक़ आ जायेगा। एक 


क्रोम बातें बहुत अच्छी अच्छी करेगी मगर. 
काम उनके बहुत बुरे होंगे। कुरआन पढ़ते होंगे. 


मगर वह उनकी हँसलियों से नीचे नहीं 
_ उतरेगा। वह दीन से ऐसे निकल जायेंगे जेसे 
तीर अपने हदफ़ (शिकार) से निकल जाता 
है। उनका हक़ की तरफ़ लौटना ऐसे ही मुहाल 
. (असम्भव) होगा जेसे तीर का अपनी कमान 
पर वापस आना। वह इंसानों में ओर 


मख्लूक्रात में सबसे बुरे होंगे। मुबारक हो ऐसे. 


शख्स को जो उन्हें क़त्ल करे और वह उसे 
क्रत्ल करें। (शहादत पा जाये।) वह बज़ाहिर 
अल्लाह को किताब को तरफ़ बुलायेंगे मगर 
उनका कोई ताल्लुक्र इस किताब से नहीं 


is SEY rob ८४ १४ ७४५ 
hse ol a - is नह 
Ha - ०४ sf lB sd 
OE ES SNS JG ‘9S wl ४.०७ - 
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JE ०...) 4८५ all ० 4 ४५०५ 
59 Bs OHS री ७ BS 
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7 57 « Re CD ED 
< । जो उनसे क्रिताल TE वह क 6." 2६६ ५0५ I 5७ ६६६5७ 
स्बत अल्लाह तआला से बहुत क़रीब : ५६" ; |] 
होगा।' महाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! Fo Ra UR 
उनकी अलामत क्या होगी? आपने फ़रमाया | 
सर मुंडाना 
(4765) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
3/224, हाकिम: 2/747, 48, पिछली हदीस देखें। 
फ़वाइद व मसाइल : (7) हमारे फ़ाजिल मुहक्किक़ ने इस रिवायत को सनदन जईफ़ करार दिया है 
जबकि दीगर मुहक्किक़ीन इसको सही करार देते हैं और उन्हीं को राय दुरूस्तगी के ज्यादा करीब महंसूस 
होती है। तफ्सील के लिये देखिये: (मुसनद अहमद: 27/57, 52, हदीसः 3338) (2) इंसान के 
कौल व अमल में टकराव होना ऐसी क़बीह बात है जो अल्लाह अज़्ज़ व जलल के इन्तेहाई ग़ज़ब और 
उसकी नाराजी का बाइस है। इरशादे बारी तआला है: 'अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के नज़दीक इन्तेहाई 
नापसन्द है कि तुम वह कहो जो करते नहीं।' (अस्सफ़: 3) (3) दीन की मनमानी ताबीर, फ़िस्क़ व 
फुजूर और बिदआत और उनमें गुलू की नहूसत ये है कि इंसान तौबा और हक़ को तरफ़ लौटने की 
_ तौफ़ीक से महरूम कर दिया जाता है। इल्ला मर रहिमा रब्बी। (मगर अल्लाह जिस पर रहम कर दे) 
(4) दीन का वही फ़हम और वही ताबीर मक़बूल व मोतबर है जो जुम्हूर सहाब-ए-किराम (#) ने 
रसूलुल्लाह (#8) से नक़ल की है। (5) ख़लीफतुल मुस्लिमीन का फर्ज़ है कि दीन और मुसलमानों में 
फितना और इन्तेशार पैदा करने वालों का ख़ात्मा करे और उनसे क्रिताल करने वाले या उसमें शहीद हो 
जाने वाले लोग अफज़ल लोग होते हैं। (6) सर के बाल बढ़ा कर रखना मुंडाने को निस्बत ज्यादा 
अफज़ल है ताकि ऐसे लोगों से मुशाबिहत न रहे। वैसे मुंडाना भी जायज़ है। जेसा कि हज़रत अलौ 
(#) का मामूल था, अलबत्ता ़वारिज इसका इल्तेज़ाम करते थे और ये उनको पहचान बन गई थी। | 


(4766) जनाब क्रतादा ने हज़रत अनस ५ ७5% १ ६१ ll Gs 
(ऋ) से, उन्होंने नबी (#) से ऊपर दी गई .. PNT, हे 
हदीस की मानिन्द रिवायत किया है । इस GF BE + +7 IR : 5 |; ! 
रिवायत में हे: 'उन (डख़वारिज) की अलामत es le ll ko Ds Fr 5 
सर मुंडाना और बाल दूर करना है। जब तुम | रे 

उन्हें पाओ तो उन्हें सिला (क़त्ल कर) देना।. '*5-+73 Gl A" : ४४३४२ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फरमायाः हदीस में 


क्र 
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उन उब दाऊद है जित्व ० १६४६5१  सुव्नतकाबवान ` 
वारिद लफ़्ज़ (अत्तस्बीदु) के मानी हैं: (इस्तिअसा 


लुश्शअ्रि) 'बालों को जड़ों से उखेड़ना या जड़ों से 
मूंडना।' 

तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ) इब्ने माजा, हदीस: 75, 
अब्दुर्रज्जाक़ 78669, पिछली हदीस देखें: 4765. 
(4767) हज़रत अली (#) ने कहा कि जब 
में तुम्हें रसूलुल्लाह (#) की हदीस बयान 
करता हूं (तो उसमें कोई अधूरापन नहीं होता, 
बिल्कुल हक़ और साफ़ होती है) मुझे 
आसमान से गिरना, रसूलुल्लाह (#£) पर झूठ 


बोलने की निस्बत बहुत ज़्यादा पसन्द है ओर 


जब में तुमसे आपस की कोई बात करता हूं तो 
(याद रखो) लड़ाई चाल का नाम है (बहुत 
सी मसलिहतें मल्हूज़ रखनी ज़रूरी हैं इसलिए 
इन बातों को आम नहीं करना चाहिए) मैंने 
रसूलुल्लाह (#) से सुना आप फ़रमाते थे: 
'आख़री ज़माने में लोग आयेंगे जो उमरों में 
नोजवान होंगे मगर बेखक़्ल। मख़लूक़ में 
सबसे अफ़ज़ल तरीन शख़्स्नीयत 
(रसूलुल्लाह) (#) की बातें करते होंगे मगर 
दीन से ऐसे गुज़र जायेंगे जेसे कि तीर अपने 
शिकार से निकल जाता हे। उनका ईमान 
उनके हल्क़ों से नीचे नहीं उतरता होगा। तुम 
उनसे जहां भी मिलो, उन्हें क़त्ल कर देना। 
बिलाशुब्हा उनके क्रत्ल में उनके क़ातिल के 
लिये क़यामत के रोज़ बहुत बड़ा अज्र होगा।' 
(4767) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3677 
सही मुस्लिम: 066 
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7 £ कर ८५४६४ 


i कब तन 


(4768) ज़ैद बिन वहब जोहनी ने बयान । 


किया कि वह हज़रत अली (#) के साथ उस 
लश्कर में शरीक था जो ख़ारजियों की तरफ 
गया था। हज़रत अली (छ) ने फ़रमायाः 
लोगो! मेंने रसूलुल्लाह £) से सुना, आप 
फ़रमाते थे: 'मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो 
कुरआन पढ़ते होंगे। तुम्हारी क्रिराअत उनकी 
क्रिराअत के मुक़राबले में कुछ भी नहीं होगी, 
न तुम्हारी नमाज़ें उनकी नमाज़ों के मुक्राबले 
में कुछ होंगी न तुम्हारे रोज़े उनके रोज़ों के 
मुक्राबले में कुछ हैसियत रखते होंगे, वह 
कुरआन पढ़ते होंगे और समझेंगे कि ये उनके 
हक़ में दलील ओर ताईद हे, हालांकि वह 
उनके ख़िलाफ़ होगा। उनकी नमाज़ें उनकी 
हँसलियों से आगे नहीं बढ़ेंगी। इस्लाम से ऐसे 


गुजर जायेंगे जैसे तीर अपने शिकार में से : 


निकल जाता है।' अगर उस लश्कर को जो उन 
(ख़ारजियों) को क्रत्ल करेगा उन फ़ज़ाइल 
का इलम हो जाये जो अल्लाह ने उन के 


नबी (£) की ज़बानी उनके लिये मुक्रर 


फ़रमाई हैं तो वह उस पर तकिया कर लें और 
उन (ख़ारजियों) की निशानी ये है कि उनमें 
एक ऐसा आदमी होगा जिसकी कोहनी से 
ऊपर का बाज़ू तो होगा, कोहनी से नीचे 
कलाई नहीं होगी। ऊपर के बाज़ू का आख़िर 
पिस्तान की भटनी की तरह होगा। उस पर 
सफ़ेद बाल होंगे। क्या भला तुम लोग 
मुआविया और अहले शाम की तरफ़ जाना 
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ee 
ह जिल्द-6 7200 0 


जि SYST 


लाको हो ओर उन (ख़ारजियों) अपनी / 


ओलादों और माल व असबाब में पीछे छोड़ 
देना चाहते हो? अल्लाह की क्रसम! मुझे 
उम्मीद है कि यही वह लोग हैं। (जिन की 
ख़बर रसूल (#) ने दी) उन्होंने हराम ख़ून 
बहाया और लोगों के महफूज़ इलाक्रे (जान, 
इज़्ज़त, माल) लूटी। चुनांचे अल्लाह का 
नाम लेकर (उनके मुक़राबले में) चलो। सलमा 
बिन कुहैल ने कहा कि ज़ैद बिन वहब मुझे 
मन्जिल ब मन्ज़िल लेकर चलते गये यहाँ तक 
कि हम एक पुल से गुज़रे, फिर बताया कि 
जब हम उनके मुक्राबले हूए ओर ख़ारजियों 
का सरदार अब्दुल्लाह बिन वहब रास्बी था 
तो उसने अपने लोगों से कहा: नेज़े फ़ैंक दो 
ओर तलवारें अपनी म्यानों से निकाल लो। 
मुझे डर है कि ये तुमसे इसी तरह मुक़ाबला 
करेंगे जैसे हरूरा वाले दिन किया था। कहा: 
चुनांचे उन लोगों ने अपने नेज़े फैंक दिये ओर 
तलवारें खींच लीं तो लोगों ने उनको अपने 
नेज़ों से छलनी करना शूरू कर दिया और 


उनको एक दूसरे के ऊपर क्रत्ल किया। 


जबकि हज़रत अली(#) के लश्कर में से 
` सिर्फ़ दो आदमी शहीद हूए। तो हज़रत अली 
ने कहा: तलाशी करो, उनमें एक लुन्जा होगा, 
मगर उन्हें न मिला। तो हज़रत अली (#) 
ख़ूद उठे यहाँ तक कि उन मय्यतों के पास 
आये जो एक दूसरे पर क़त्ल हूए थे। उन्होंने 
फ़रमायाः इन्हें निकालो। चुनांचे उन्होंने उसे 
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ETD (2... बा... Se ON 
पा लिया जो कि सबसे नीचे ज़मीन पर पड़ा; EN 275 5७ 2७ SY ८५४ 
था। हज़रत अली (कै) ने अल्लाहु अकबर 
पुकारा और कहा: अल्लाह ने सच फ़रमाया : ५७ !2४ १ ६५% १४:3 । ५८८०5 
और उसके रसूल ने पहुँचा दिया पस जनाब ई :, ६; ५.५ || ८, 5८ Rr 
उबेदा सलमानी उनकी तरफ़ खड़े हुए और | र 
कहा: ऐ अमीरूल मोमिनीन! क्सम उस : “४ 2% ८ १ 5 5 ७ 
अल्लाह की जिसके सिवा नहीं! 

र कलिना कई भ नहीं SS OY 2 bs ००४४ ४५! 
क्या ये बयान आपने रसूलुल्लाह (#£) से सुना 
था? उन्होंने फ़रमायाः हाँ अल्लाह को क़सम! ५: 
जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। यहाँ तक कि 
उन्होंने तीन बार क़सम दी और हज़रत अली 
(#) ने भी तीन बार क़सम से जवाबदिया। ` | <८ 48 2 YH Y GH alls 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इमाम र 
मालिक ने फ़रमाया: ये इलम को अहानत (तौहीन) bes ae al cae HN Yr be 


(43 ४.0०) ४9 a | (१००८० है (3; 


£ 


६) ८ [55 © 2 
cal nog rd UL Fis 
+ 


है कि आलिम हर पूछने वाले का जवाब देनेलगे। & ५ | 4 9 ५4 45 | : 
(4768) तख़रीज : अन्दुरज्जाक़, हदीस: र क | 
4865, व सही मुस्लिम, पिछली हदीस देखें। - ii 235 ४३४ ५४०८. 


फ़वाइद व मसाइल : () जो आमाल ईमान व इख़लास और तक़वा व सुन्नत के मुताबिक़ न हों 
वह मिक़्दार (मात्रा) में वाह कितने ही क्यों न हों, अल्लाह के यहां उनकी कोई कद्र नहीं। (2) आम 
सियासी मुखालिफ़ और दीनी दुश्मन मुकाबले में हों तो मुसलमान को अपनी नज़र दीनी दुश्मन पर. 
रखनी चाहिए। (3) हज़रत अली (#) वह ख़लीफ़-ए-राशिद थे जिन्होंने ख़ारजियों का ख़ात्मा करने 
में सर तोड़ कोशिश फ़रमाई। (4) इमाम मालिक के क़ौल का मतलब ये है कि जिस तरह हज़रत अली 
(#) ने सबके सामने एक हकीकत वाज़ेह करने के लिये बार बार क़सम के साथ जवाब दिया, ये 
जरूरत के मुताबिक़ था लेकिन उससे ये न समझ लिया जाये कि किसी आम सी बात को इस तरह कोई 
पूछे तो जवाब देना ज़रूरी है। 

(4769) अबू वज़ी ने बयान किया कि हज़रत ८ 3७5 4 4 ८2 5 ७४.७ 
अली(#) ने फ़रमायाः उस लुन्जे को तलाश ^ ७६४७ 6 ६% ८१ |.७ १% ४ 
करो। और हदीस़ बयान की। चुनांचे उसे ˆ gO 
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मक्रतूलीन के नीचे से निकाल लिया गया जो 


कीचड़ में लत-पत पड़ा था। अबू वज़ी ने 
कहाः में गोया उसे देख रहा हूं, हब्शी आदमी 
था, उस पर क़बा थी, उसका एक हाथ ऐसे था 
जैसे औरत के पिस्तान पर भटनी। उस पर चंद 
बाल थे जैसे जंगली चूहे की दुम पर होते हैं। 
(4769) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः /739. 


(4770) अबू मरयम ने कहा: तहक़ीक़ ये 
लुन्जा आदमी उन दिनों हमारे साथ मस्जिद में 
होता था। दिन रात हम उसके साथ बैठते थे, 


फ़क़ीर आदमी था। मेने उसे मिस्कीनों के 


साथ देखा जो हज़रत अली (+#) के तआम 
में शरीक होता था, जो वह लोगों के साथ 


तनावुल करते थे। ओर मेने उसको अपना . 


ओवर कोट भी दिया था। अबू मरयम ने कहा: 
उस लुन्जे को नाफेअ जुस्सुद्या (पिस्तान 
वाला) कहा जाता था। उसके बाज़ू पर ओरत 
के पिस्तान की तरह पिस्तान सा था ओर 


उसके सिरे पर भटनी भी थी। ओर उस पर 


बिल्ली की मूँछों की तरह कुछ बाल थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: लोगों में 
उसका नाम हरकूस मारूफ है। 

(4770) तख़रीज : (सनद हसन) 
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सनु दाऊद / जिल्क० #९ 555६ सुन्नतकाबयान ` ६ ३ 


| बाब : 32 
चोर उचक्कों से क्रिताल का 


बयान 


(4777) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (:&) 
का बयान है, नबी (#£) ने फरमाया: 'जिस 
किसी का माल नाहक़् तोर पर छीनने की 
कोशिश की गई और फिर उसने क्रिताल 
किया ओर उसमें वह क्रत्ल हो गया, तो वह 
शहीद है।' 
(477) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीसः 4093, तिर्मिज़ी, हदीस: 4I9, 420. 


(4772) हज़रत सईद बिन ज़ेद (#) से 
रिवायत है, नबी (#£) ने फरमायाः 'जो शख़स 
अपने माल की हिफाज़त में क़त्ल हो जाये वह 
शहीद है। ओर जो अपने घर वालों की 
हिफाजत या खून या दीन के दिफा में क़त्ल 
हो जाये, वह शहीद है।' 

(4772) तख़रीज : (सनद्‌ सही) नसाई, 
हदीस: 4099, 400, मुस्नद अबी दाऊद, 
तयालिसी हदीस: 333, इब्ने माजा, हदीस: 
2580, तिर्मिजी, हदीस: 427. 
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फ़ायदा : चोर, उचक्के और डाकू जो इंसान के महज़ माल, जान या आबरू लूटने के दरपे हों तो उनसे 
दिफ़ा हक़ है। अगर क़त्ल हो जाये तो शहीद है और हमलावर आग में है। जान और इज़्ज़त व आबरू 
के मामले में तो कभी पस्पाई इड़ितयार नहीं की जा सकती, अलबत्ता माल के मामले में, जब 
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CED CD  : 
मुअस्सिर निज़ाम (सही सिस्टम) तहफ़्फूज़ (सुरक्षित) और इन्साफ मौजूद न हो तो जायज़ है कि 
इंसान माल से दस्त बरदार होकर अपनी जान और आबरू महफूज कर ले। और अगर हमलावर महज़ 
फ़ितना परवर हों कि माल या आबरू न चाहते हों, उनका मक़स॒द मुसलमानों में फितना डालना ओर 
उसकी हिमायत और ताईद चाहना हो, और अपने किसी फ़रीक़ या हाकिम की ताईंद या किसी को 
_ मुख़ालिफ़त का मुतालबा करते हों तो इस सूरत में ये रास्ता है कि इंसान किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ 
तलवार न उठाये बल्कि उसे कुंद कर ले और ख़ूद किसी गिरोह के साथ शामिल होकर फितने में इजाफे 
का सबब न बने और इस तरह अगर जान भी चली जाये तो कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हमें 
अब्दुल्लाह बिन क्ुरेश बुखारी ने बयान 
किया, उन्होंने कहा कि मैंने नुऐम बिन हम्माद 
से सुना, वह कहते थे कि फ़िरक़ा मोतज़ला के 
लोग नबी (ई) को तक़रीबन दो हज़ार हदीसें 
रद्द करते हैं। 
फ़ायदा : मोतज़ला और जहमिया मारूफ़ गुमराह फिके हैं। अस्मा-ए-इलाहिया और सिफ़ाते बारी 
तआला के मसला में इनका मस्लक ऐतदाल और अहले सुन्नत वलजमाअत से मुख्तलिफ है। 
_ जहमिया अस्मा व सिफ़ात के मुन्किर हैं। मोतज़ला अस्मा का इकरार, लेकिन सिफात का इंकार करते 
हैं। या अपनी अपनी अक्ल को मैयार मुक्रर करके बातिल तावीलात करते हैं। इस तरह आयाते 
कुर्आनिया के अलावा तकरीबन दो हज़ार अहादीस के मुन्किर हैं। (इनके अक़ाइद व नज़रियात से 
आगाही के लिये मुराजआ हो: फ़तावा इन्ने तैमिया और मक्रालातुल इस्लामिय्यीन लिश्शैख़ अबी 
अलहसन अशञ्जरी) इससे ये बात वाज़ेह हूई कि मुन्किरे हदीस होने के लिये ये ज़रूरी नहीं कि वह सब 
अहादीस़ का इंकार करे, बल्कि मुन्किरे हदीस होने का मतलब ये है कि वह जिस हदीस को चाहे, 
क़बूल कर ले ओर जिसे चाहे रद्द कर दे। यही वजह है कि कोई भी हदीस का मुन्किर मुकम्मल तौर पर 
हदीस का इंकार नहीं करता, बल्कि सब हदीस को मानने का दावा करते हैं, लेकिन जिस हदीस को 
चाहते हें, उसका इंकार कर देते हैं। नक़द व तहकीक के मोहद्दिसाना उसूल की बजाये अपने मन माने 
तरीके से अहादीस का रद्द व क़बूल, इसी का नाम इंकारे हदीस है। सर सय्यद से लेकर अमीन अहसन 
इस्लाही ओर गामदी तक, सब इसी मानी के ऐतबार से हदीस के मुन्किर हैं और वह बजा तौर पर इस 
लक़ब के मुस्तहिक हैं। 
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सुनन उडु द) जित्क० #5५55१ ुत्ततकाबवन १558 Gage है 3757 
जनाब औफ़ बिन मालिक (रह.) से मरवी हे, 

उन्होंने कहाः मैंने हज्जाज (बिन यूसुफ) को . 
सुना, वह ख़ुत्बा देते हूए कह रहा था कि 
हज़रत उस्मान (#) को मिसाल अल्लाह के 
यहां ईसा इब्ने मरयम अलैहि. की मानिन्द हे। 
फिर उसने ये आयत पढ़ी: (इज क्रालल्लाहु 
या ईसा ... कफरू) 'और जब अल्लाह 
तआला ने फ़रमायाः ऐ ईसा! में तुझे पूरा 
. (जिस्म व जान समेत) अपने पास लाने वाला 

हूं, तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूं और 
तुझे काफ़िरों से पाक करने वाला हूं।' फिर 
उसकी तफ़्सीर करते हूए वह अपने हाथ से 
हमारी और अहले शाम की तरफ़ इशारा 
करता था। 
फ़वाइद व मसाइल : () जनाब औफ़ बिन मालिक बिन नज़ला (रह.) एक जलीलुल कद्र ताबेई 
हैं जिनको ख़वारिज ने हज्जाज के विलायते एराक के जमाने में क़त्ल किया था। (2) हज्जाज ने 
सय्यदना उस्मान (#) की हिमायत में इन्तेहाई गुलू से काम लेते हूए उन्हें सय्यदना ईसा अलेहि.से 
तशबीह दी जो किसी तरह जायज नहीं। इस तरह उसने गालिबन अहले शाम को इशारतन काफिर कहा 
और ये भी इन्तेहाई नाजायज़ बात थी। बल्लाहू आलम 
जनाब वहब बिन मुनब्बेह अपने भाई हम्माम 
बिन मुनब्बेह के वास्ते से हज़रत मुआविया 
(#) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि 
सिफ़ारिश करो अज्र पाओगे, बिलाशुन्हा में 
किसी मामले का इरादा करता हूं तो उसे 
टालता रहता हूं ताकि तुम सिफ़ारिश करो और 
सवाब के मुस्तहिक्र बनो। इसलिए कि 
रसूल (#) ने फ़रमाया हैः 'सिफ़ारिश किया 
करो अज्र पाओगे।' 
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CTCDCD MMC MD :. CED 
जनाब अबू मअमर अपनी सनद से बवास्ता | 

हज़रत अबू मूसा (#) नबी (ॐ) से इसके 

मिस्ल रिवायत करते हैं। 

फ़ायदा : इंसान को अल्लाह तला ने 'साहिबे इरादा' बनाया है। मगर इंसान मख़लूक़ है तो उसका इरादा 
भी मझ्लूक है। इसी तरह उसके सब आमाल मख्लूक, हादिस, फ़ानी और आरज़ी हैं। इंसान अपने आमाल 
का महज़ कमाने वाला (मुर्तकिब) होता है। इनका ख़ालिक़ अल्लाह अज्ज़ व जलल है। अल्लाह अज्ज व 
जल्ल के कुछ अस्मा व सिफ़ात में से कुछ अल्फ़ाज़ बंदों के लिये भी इस्तेमाल किये जाते हैं जो सिर्फ लुगवी 
लिहाज़ से मुश्तरक (एक जैसे) इस्तेमाल होते हैं, वह हक़ीक़ी मानी के ऐतबार से अल्लाह अज्ज़ व जलल 
के अस्मा व सिफ़ात हैं: (लैसा कमिस्लिही शैउन) (अश्शूरा: ]) और इंसान और उनके सभी आमाल 
मख्लूक, हादिस, फानी और आरजी हैं। हर साहिबे इमान को इस फर्क से आगाह रहना चाहिए। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मेंने 

इमाम अहमद बिन हम्बल (रह. ) से सुना, वह 

फ़रमाते थे: अफ़ान बिन मुस्लिम ने कहा कि 

यहया बिन सईद आअलक्रत्तान, हम्माम बिन 

यहया से रिवायत नहीं करते थे। 


इमाम अहमद (रह.) ने कहा: अफ्फान (बिन 
मुस्लिम ने बताया कि जब मुआज़ बिन हिशाम 
(दस्तवाई) ने ओर अहादीस़ बयान कीं, 
जिनसे हम्माम की मर्वियात की ताईद हूई (तो 
यहया बिन सईद ने उनके बारे में अपनी राय 
बदल ली) चुनांचे इसके बाद यहया यूँ पूछा 
करते थेः हम्माम ने इस बारे में क्या कहा है? 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मेंने 
इमाम अहमद (रह.) से सुना, वह कहते थे 
कि अफ़फ़ान ओर उनके साथियों का हम्माम 
से सिमाअ अब्दुरहमान बिन महदी के 
(हम्माम से) सिमाअ से बहुत बेहतर हे। (और 
अफ़्फ़ान सिमाअ के बाद) किताबों का 
मुराजआ करते रहते थे। 
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सुनन अबु दाऊद 4 जित्द6 ॐ _ छघुल्लतकाबयान 2 


हज़रत हुसैन बिन अली (#) से मरवी है कि 

अफ़्फ़ान ने इन्शाअल्लाह हमें बताया कि मुझे 

हम्माम बिन यहया ने कहा: में गलती करता 

रहा कि मुराजआ (दोबारा तहकीक) नहीं 

करता था और इस बात पर अल्लाह ताला 

से इस्तिगफ़ार करता हूं। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि मैंने अली 

बिन अब्दुल्लाह (अलमदीनी) से सुना, वह 

कहते थे; अपनी सिमाअ करदा अहादीस से 

बखूबी आगाह होने ओर उनके मुराजआ में 

शोबा सबसे बढ़ कर हैं ओर रिवायत करने में 

सबसे उम्दा हिशाम (दस्तवाई) ओर हिफ्ज़ में 

सईद बिन अबी अरूबा सबसे बढ़कर हैं। 

फ़ायदा : मुराजआ का मतलब है, लिखे हूए रजिस्टरों को देखना, यानी रावियाने हदीस उस्ताद से हदीसें 
सुनकर उन्हें लिख लिया करते थे, फिर जिनका हाफिज़ा क़वी होता था, वह बगैर देखे भी अपने हाफिज़े की 
बुनियाद ही पर अहादीस बयान कर देते थे, लेकिन जो हिफ्ज़ व ज़ब्त में कमज़ोर होते, तो वह मुराजआ 
करके यानी लिखी हूई हदीसों को दोबारा देखने के बाद बयान करते थे, ताकि गलती का इम्कान न रहे। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने ये 
बात इमाम अहमद (रह.) के सामने जिक्र की 

तो उन्होंने कहा कि सईद बिन अबी अरूबा ने 

हिशाम (दस्तवाई) के बारे में जो कुछ कहा है 

वह सब (उसके बेटे) मुआज़ बिन हिशाम से 

बयान करते हैं। और हिशाम का सईद से क्या 

मुक्काबला, अगर वह इससे मुव्राज़ना किया 

भी जाये! 

फ़ायदा : इन रिजाल के मुताल्लिक़ तफ्सीलात मुतव्वलात में मुलाहिजा हों। तहजीबुत्तहज्ीब और 
सियरू आलामिन्नुबला वगैरह। कुल मिलाकर ये सभी हज़रात इन्तेहाई सिका और स़बत थे, अलबत्ता 
हर एक साहिबे कमाल से ज्यादा कमाल भी कोई होता है। (रह.) 
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इस्लामी आदाब की अहमियत व फज़ीलत 
अदब के लुगवी और इस्तेलाही मानी : लुगत में “अदब' से मुराद हैं अछलाक़ 'अच्छा 
तरीक्रा' शाइस्तगी सलीक़ा शेआरी और तहज़ीब। इस्तेलाह में अदब की तारीफ यूँ की गई है: 
(अलअदबुः हुवस्तिअ॒मालु मा युहमदु कोलन व फेअलन) 'क्राबिले सताइश (तारीफ) कोल व फैअल 
को अपनाना अदब है।' 


इस्लामी तालीमात के रोशन अबवाब पर एक तायराना (सरसरी) नज़र डाली जाये तो ये 
हक़ीक़त पूरी तरह अयां हो जाती है कि इस्लाम का निज़ामे अदब व तर्बीयत निहायत शानदार है। दुनिया 
का कोई भी मज़हब या तहज़ीब इसका मुक़ाबला करने से क़ासिर है। इस्लाम ने अपने पैरोकारों को 
जिन्दगी के हर शोबे में सलीका शेआरी और मुहज्जब अन्दाज़ अपनाने के लिये ख़ूबसूरत आदाब की 
तालीम दी है। इन आदाब को अपनी ज़िन्दगी में हम सफर बना कर ही मुसलमान दुनिया व आख़िरत में 
कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि दुनिया व आख़िरत की कामयाबी व कामरानी दीन से वाबस्तगी के साथ 
मुमकिन है ओर दीने हनीफ सरापा अदब है। 


हाफिज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) फरमाते हैं: 'दीने (मुहम्मदी) सरापा अदब है।' (मदारिजुस 
सालिकीनः 2/363) 


इस्लामी आदाब की अहमियत के पेशे नज़र इमाम अन्दुल्लाह बिन मुबारक (रह.) फरमाते हैं 


हमें बहुत ज्यादा इलम को बजाये थोड़े से अदब की ज्यादा ज़रूरत है।' (मदारिजुस सालिकीन 
2/356) 


अल्लाह तआला ने मोमिनों को आग से बचने और अपनी औलाद को बचाने का हुक्म दिया 
है, इरशादे बारी तआला हे: 'ऐ ईमान वालो! अपनी जानों और अपने घर वालों को आग से बचाओ। 
(अत्तहरीम: 6) 


हज़रत अली (#) इसकी तफ़्सीर करते हूए फ़रमाते हैं: 'अपने घर वालों को इस्लामी आदाब _ 
सिखाओ और इस्लामी तालीमात दो।' (तफ़्सीर इब्ने कसीर, तफ़्सीर सूरह तहरीम, आयत: 6) 
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5 अदल अवदत वि ए ह 378 ॥ 
अदब की अहमियत वाज़ेह करते हूए जनाब यूसुफ बिन हुसैन (रह.) फरमाते हैं: 'अदब ही के 
. साथ इल्म को फ़हम व फरासत मिलती है और इलम ही के साथ आमाल दुरूस्त होते हैं और हिकमत का 
हुसूल आमाल पर मुन्हसिर है, जबकि जुहद व तक़वा की बुनियाद भी हिकमत ही पर है, दुनिया से बे 
रगबती जुहद व तक़वा ही से हासिल होती है और दुनिया से बे'रगबती आखिरत से दिलचस्पी की चाबी 


है ओर आखिरत की सआदत के जोक व शोक ही से अल्लाह तआला के यहां रूत्बे मिलते हैं। 


अलगर्ज़ आदाब मुसलमान की ज़िन्दगी का लाज़मी जुज़ (हिस्सा) हें और ये उसकी ज़िन्दगी 
की तमाम सरगर्मीयों पर हावी हैं, जैसे: () आदाबे इलाही, (2) आदाबे रसूल मकबूल (#), (3) 
आदाबे कुरआन हकोम, (4) आदाबे हुकूकुल इबाद, (5) आदाबे सफर व हज़र, (6) आदाबे 
तिजारत, (7) आदाबे तालीम व तअल्लुम, (8) खाने पीने के आदाब, (9) आदाबे मज्लिस व 
महफिल, (0) आदाबे लिबास, () आदाबे नींद, (2) आदाबे मेहमान नवाज़ी, (3) 
आदाबे वालिदैन व उस्ताद, (4) आदाबे सियासत व हुक्‍्मरानी वगैरह। इन आदाबे ज़िन्दगी को 
अपनाना दुनिया व आख़िरत की सआदत का बाइस है, जबकि इन आदाब से बेरूख़ी दर हक़ीक़त 
असल महरूमी और बद नसीबी है। अल्लाह तआला हमें इस्लामी आदाब अपनाने को तौफीक नसीब 
फरमाये। आमीन! 


> >Y pL 
आदाब व अखलाक़ का बयान 


बाब : 7 
नबी (#६) के हिल्म ओर 


अख़लाक़ का बयान 


(4773) हज़रत अनस (#) ने बयान किया . ५८ ७% «७.४४ JG ८2 bs (४.७ 
कि रसूलुल्लाह (७89 लोगों में से सबसे बढ़ | ६. _ १. ४८ ४४७ , ८५ 5: 
कर उम्दा अख़लाक़ के मालिक थे। आपने 

एक रोज़ मुझे किसी काम के लिये भेजा, मैंने. ११ १ 0 (ह _ 5४८ (# ४४ - 
कहा: अल्लाह की क्रसम! मैं नहीं जाऊंगा, ५+ 66 ० ४७ ४७ - bb | 
हालांकि मेरे दिल में था कि अल्लाह के 
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6 इस्लामी आदाब की अहमियत व फ़्जीलत % ४ र 


_ 


नबी (#) ने जो भी फ़रमाया है में उसके लिये 
जाऊंगा। कहते हैं: पस में निकला यहाँ तक 
कि बच्चों के पास से मेरा गुज़र हूआ जो 
बाज़ार में खेल रहे थे। तो अचानक (क्या 
देखता हूं कि) रसूलुल्लाह (#) मुझे मेरे पीछे 
से मेरी गुद्दी पकड़े हूए थे। फ़रमायाः अनस! 
उधर जाओ जहां का मेने तुम्हें कहा है।' मैंने 
अर्ज़ किया: हाँ ऐ अल्लाह के रसूल! जा रहा 
हूं। हज़रत अनस (#) ने कहा: क़सम 
अल्लाह की! मैंने सात साल आपकी ख़िदमत 
की है या नो साल, मुझे नहीं मालूम कि 
आपने मुझे किसी काम पर जो मेने किया हो, 
कभी यूँ कहा हो: 'तूने ऐसे क्यूँ किया?' या 
कोई काम जो मैंने छोड़ दिया हो, तो कहा हो 
कि ऐसे ऐसे क्यूँ नहीं किया?' 

(4773) तख़रीज : सही मुस्लिम: 230. 


फ़ायदा : 
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रसूलुल्लाह (३8) हिल्म और अख़्लाक़े हम़ना की शानदार तस्वीर थे और बच्चों की 


नफ़्सीयात से ख़ूब आगाह थे। नीज़ हज़रत अनस (.#) ने भी कभी नबी-ए-करीम (#) को कोई ऐसा 
मौका नहीं दिया था जो आपके जौक और मिज़ाज के लिये गिरानी का बाइस बनता। 


(4774) हज़रत अनस (#) बयान करते हें 
कि मैंने नबी (#) की मदीना मूनव्वरा में दस 
साल तक ख़िदमत की जबकि में एक नो उप्र 
लड़का था। मेरे सब काम इस मैयार के नहीं 
होते थे जैसे मेरे हबीब (#) की ख़वाहिश होती 
थी। (इसके बावजूद) आपने मुझे कभी उफ़ 
तक नहीं कहा और न यूँ कहा: तूने ये क्यूँ 
किया? ओर इस तरह क्यूँ नहीं किया? 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 3/795, 
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70670 EEC D इराक 8, 
बुखारी, हदीस: 6038, व सही मुस्लिम: 2309 Ei ५ ः 

फ़ायदा : कुछ नोख़ेज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनको उनके कामों में हौसला और ऐतमाद दिया 
जाये तो इस तरह उनको अमली ज़िन्दगी इन्तेहाई कामयाब रहती है। ताहम सारे बच्चे इस तरह ज़हीन ही 
होते हैं, न ज़्यादा समझदार ही, उनको आदाब सिखाने के लिये कुछ न कुछ सरज़निश भी करनी पड़ती 
है। हजरत अनस (<) बड़े ज़हीन किस्म के बच्चे थे, वह बच्चा होने के बावजूद रसूलुल्लाह (#६) को 
शिकायत का मौक़ा नहीं देते थे और नबी-ए-करीम (%8 तो थे ही सरापा शफ़क़त और मुजस्समे 


रहमत। आपने हजरत अनस (#9) से हमेशा शफ़्कत व प्यार वाला मामला ही किया। 


(4775) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने हमसे 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (#) हमारे साथ 
मस्जिद में बैठा करते थे ओर बातें करते रहते 
थे। जब आप उठते तो हम भी खड़े हो जाते, 
यहाँ तक कि हम देखते कि आप अपनी 
किसी अहलिया के घर में दाखिल हो गये हैं। 
चुनांचे आप एक दिन हमारे साथ बातें करते 
रहे जब आप उठे तो हम भी उठ खड़े हूए। फिर 
हमने देखा कि एक बदवी ने आपको जा 
लिया और आपकी चादर पकड़ कर खींचने 
लगा यहाँ तक कि आपको गर्दन सुर्ख हो गई। 
हज़रत अबू हुरेरह (अः) ने बयान किया कि 
चादर भी बड़ी खुरदरी थी। आप उसकी तरफ 
म्ुतवज्जा हूए तो उस आराबी ने आपसे कहाः 
मुझे मेरे ये दो ऊँट ला दें। बिलाशुब्हा आप 
मुझे कोई अपने ज़ाती माल से नहीं देंगे ओर न 
अपने बाप के माल से देंगे। नबी (#) ने 
` फ़रमायाः 'नहीं' में अल्लाह से इस्तग़फ़ार 
करता हूं। नहीं, में अल्लाह से इस्तिगफ़ार 
करता हूं और में तुझे उस वक़्त तक नहीं दे 
सकता जब तक मुझे छोड़ न दो जो ये तुमने 
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सुनन अब दाऊद है जिल्व-6 a [ 


मुझे पकड़ा हूआ है।' ओर वह बदवी हर बार 


आपसे यही कहता थाः अल्लाह को क्सम! 
मैं तुम्हें नहीं छोडूंगा। ओर रावी ने पूरी हदीस 
ज़िक्र की। फिर आप (#£) ने एक शख़्स को 
बुलाया और उससे कहा: 'इसको इसके ये 
दोनों ऊँट ला दो, एक पर जो और एक पर 


खजूर।' फिर आप हमारी तरफ़ मुतवज्जा हूए. 


ओर फ़रमायाः 'तुम लोग जाओ, तुम पर 
अल्लाह की बरकतें हों।' _ 

(4775) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई 
सुनन कुब्रा, हदीस: 4780. | 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। मगर हज़रत अनस (,%#) से सहीहेन में इससे करीब क़रीब एक 
दूसरा वाकिया रिवायत किया गया है। देखिये: (सही बुखारी, हदीस: 6088) इस किस्म के वाक्रियात 
में रसूलुल्लाह (#) के मुतहम्मिल (बर्दाश्त करने वाला) मिज़ाज होने और दुरूस्त तबीअत लोगों से 


भी नर्म अन्दाज में मामला करने का बयान है। 


बाब : 2 


बा'इज्ज़त होकर रहने का 
बयान 


(4776) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(#) से रिवायत है, नबी (#) ने फ़रमायाः 


'नेक चलन, उम्दा किरदार ओर मियाना रवी _ 


नबूवत का पच्चीसवाँ हिस्सा है।' 
(4776) तख़रीज : 
अहमदः /296, तिर्मिज़ी, हदीस: 2070. 


(सनद हसन) मुसनद 
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फ़ायदा : ये वह अज़ीम और अहम अमल है जिनसे अम्बिया अलैहि. मौसूफ रहे हैं और अपनी . 
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उम्मतों को इनके इख्तियार करने की दावत देते रहे हैं। 


बाब : 3 


गुस्सा पी जाने का बयान 


(4777) जनाब सहल बिन मुआज़ अपने 
बालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (#) 
ने फ़रमायाः 'जो शख्स गुस्सा पी जाये 
जबकि वह उस पर अमल करने की कुदरत 


रखता हो तो अल्लाह उसे कयामत के दिन बर 


सरे मख़लूक़ बुलायेगा और उसे इख़ितयार देगा 


कि जन्नत की हूरऐन में से जिसे चाहे मुन्तख़ब | 


(चुन) कर ले। 


` इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि सनद के रावी . 


अबू मरहूम का नाम अब्दुर्रहमान बिन मेमून है। 
(4777) तख़रीज : (सनद हसन) इन्ने माजा, 
हदीस: 486, तिर्मिजी, हदीस: 2027 
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फ़ायदा : कुरआन मजीद में अल्लाह तआला ने (वल काज़ि मीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन्नास) (आले 
इमरान: 34) के अल्फाज़ से गुस्सा पी जाने को अहले ईमान की अहम सिफ़ात में से शुमार किया है। 


(4778) अस्हाबे नबी (#) में से किसी के 
बेटे ने अपने वालिद से बयान किया, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः और ऊपर दी 
गई हदीस की मानिन्द जिक्र किया। कहाः 
'अल्लाह उसे अमन ओर ईमान से भर देगा।' 
मगर उसमें ये नहीं: (अल्लाह उसे बुलायेगा।' 
मज़ीद कहा: 'जिस शख्स ने ज़ीनत ओर 
' जमाल वाला लिबास तर्क किया हालांकि वह 
उसकी इस्तेताअत रखता हो ... 
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Da 


सु अब दाऊद} जिल्द6 ॐ ०6 5.3 
मन्सूर ने कहा मेरा ख्याल है कि आपने 
फ़रमाया ... ' वह उसने तवाज़ोअ को वजह 
से छोड़ा हो तो अल्लाह उसे इज्जत और 
करामत का जोड़ा पहनायेगा। और जिसने 
अल्लाह की रज़ा के लिये निकाह कर दिया 
हो तो अल्लाह उसे ताज शाही पहनायेगा।' 
(4778) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहको 
शोबुल ईमान, हदीस: 8304. 

(4779) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(#) से मरवी है, रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'तुम लोग ज़बरदस्त पहलवान 
(बहुत ज़्यादा पछाड़ने वाला). किसे कहते 
हो?' सहाबा ने कहा: जिसे लोग पछाड़ न 
सकें। आपने फ़रमायाः 'नहीं, पहलवान वह है 
जो गुस्से की हालत में अपने आपको क्राबू में 
रखे।' 

(4779) तख़रीज : मुसन्नफ इब्ने अबी शेबा: 
8/344, व सही मुस्लिम: 2608. 


बान : 4 


. गुस्सा आये तो क्या कहा 
जाये? 


(4780) हज़रत मुआज़ बिन जबल (:#) का 
बयान हे कि दो आदमी नबी (#£) के सामने 
एक दूसरे को गालियाँ देने लगे। उनमें एक इस 
क्रद्र गज़बनाक हो गया कि मेने समझा कि 
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तो नबी (#) ने फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा मुझे 
एक कलिमा मालूम है, अगर ये कह ले तो 
इसका ये गुस्सा दूर हो जाये।' (मुआज (#) 
ने) कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह क्या है? 
आपने फ़रमायाः यूँ कह लेः (अल्लाहुम्मा 
इन्नी अऊज्ुबिका मिनश्शैतानिरजीम) 'ऐ 
अल्लाह! मैं शैतान मरदूद के शर से तेरी पनाह 
चाहता हुँ।' चुनांचे हज़रत मुआज (:#) उस 
शख्स से कहने लगे कि ये कलिमा पढ़ ले मगर 
उसने इंकार कर दिया बल्कि और लड़ने लगा 
और गुस्सा होने लगा। 

(4780) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: 
3452, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 0223. 
(478) जनाब सलमान बिन सुरद (ऋ) से 
रिवायत है कि दो आदमी नबी (#£) के सामने 
एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे यहाँ तक 
कि एक की आँखें सुर्ख़ हो गयी और गले की 
रगें फूल गयी। तो रसूल (#) ने फरमायाः 
'मुझे एक कलिमा मालूम है, अगर ये शख्स 
वह कलिमा कह ले तो उससे ये केफ़ियत दूर 


हो जायेगी। (और वह कलिमा ये हेः). 


(अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शेतानिर्रजजीम) "में 
शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह में 
आता हूँ।' मगर वह आदमी कहने लगा: क्या 
तुम समझते हो कि में मजनून हूँ? 


तख़रीज : बुखारी, 2382, व सही मुस्लिम: 2670. 


इन्तेहाई गुस्से से उसकी नाक ही चिर जायेगी। . i 
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फ़वाइद व मसाइल : () शरई गैरत के अलावा बे इन्तेहा गुस्सा शैतानी असर होता है और उसका 
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TR 


SIRNAS 


EEC 


इलाज तअव्वूज (अऊजुबिल्लाह) है। बशर्ते कि बंदा इस हक़ीक़त की जानकारी रखता हो। (2) गैर 


८ 20% A 02 है (६ pd % 
फ़ज़ीलत # PORN ree CTE { 386 / टू 


शरई गुस्से की एक नहूसत ये भी है कि इंसान हक़ क़बूल नहीं करता है। 


(4782) हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी (9) से 


रिवायत है, कहा: तहक़ीक़ रसूलुल्लाह (#) 


ने हमसे फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को 
गुस्सा आये ओर वह खड़ा हूआ हो, तो बैठ 
जाये, इस तरह अगर उसका गुस्सा ख़त्म हो 
जाये (तो बेहतर) वरना लेट जाये।' | 
(4782) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 8284 
बगवी शरहुस्सुन्नह, हदीस: 3584, मुसनद अहमद 
5/52, इन्ने हिब्बान, हदीस: 973 

(4783) जनाब बक्र (बिन अब्दुल्लाह) से 
रिवायत है कि नबी (ई) ने हज़रत अबू ज़र 
(ऋ) को (किसी काम से) भेजा और ये 
हदीस बयान की। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये हदीस. 


(बावजूद ये कि मुर्सल है) सही तर है। 
तख़रीजः (सनद सही) बेहकी:8284,पिछली हदीस देखें 
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फ़ायदा : गुस्सा आ जाने की सूरत में आदमी को चाहिए कि हर तरह से पुरसुकून रहने की कोशिश करे 
और अपनी हेयत को बदल ले। और वुजू कर लेना बेहतरीन हल है जैसे कि नीचे की हदीस में आ रहा है। 


(4784) अबू वाइल अलक्रा् (वाइज़) 
कहते हैं कि हम जनाब अर्वा बिन मुहम्मद 
सञ्जदी (रह.) के यहां गये। एक आदमी ने 
उनसे कोई बात की तो उन्हें गुस्सा आ गया, 
तो वह उठे और वुज़ू किया फिर (वुज़ू करके) 
वापस आये और बयान किया कि मुझे मेरे 
वालिद ने मेरे दादा अतिया(.&) से रिवायत 
किया कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया हैः 
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'बिलाशुब्हा गुस्सा शैतान की तरफ़ से होता हे 
_ और शैतान को आग से पैदा किया गया है 
ओर आग को पानी से बुझाया जाता है। सो 
जब तुममें से किसी को गुस्सा आ जाये तो 
उसे चाहिए कि वह वुजू कर ले। 

(4784) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 4/226, हाकिमः 4/327, 328. 


बाब : 5 


अफ्वो दरगुज़र (माफ़ करने) 
का बयान 


(4785) 
आयशा(,#ै) से रिवायत है, वह बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह (#) को जब भी दो कामों 
में से किसी का इखितयार दिया गया तो 
आपने हमेशा आसान ही को इछ्तियार 
फ़रमाया बशर्ते कि वह गुनाह न होता। अगर 
उसमें गुनाह होता तो आप सबसे बढ़ कर 
उससे दूर होने वाले होते थे। और 
रसूलुल्लाह (#) ने कभी अपनी ज़ात के लिये 
इन्तेक्राम नहीं लिया, सिवाए इसके कि 
अल्लाह की हुरमतों को पामाली होती हो, तो 
उसमें अल्लाह के लिये इन्तेक्राम लेते थे। 
(4785) तखरीज : बुखारी, हदीस: 626 
मौता: 2/902, 903, व सही मुस्लिम: 2327 


उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
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फ़वाइद व मसाइल : () मामलात दीन के हों या दुनिया के, बंदे को चाहिए कि आसान जानिब 
इखितियार करे और फिर इख़लास और पाबंदी के साथ उस पर अमल पैरा रहे। ये उससे ज्यादा अफजल 
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है कि पुर मशक्त अमल एक दो बार करके छोड़ दिया जाये। (2) इंसान अपनी ज़ात के लिये इन्तेक़राम 
से बालातर हो जाये तो उसमें बड़ी फ़जीलत है। (अपने लिये बदला न लेना फज़ीलत को बात है) (3) 
अल्लाह की हुरमतों की पामाली पर अल्लाह के लिये गजबनाक होना ईमान का हिस्सा है। 

(4786) उम्मुल मोमिनीन सपय्यदा 
आयशा(#%) का बयान है. कि 
रसूलुल्लाह (#) ने कभी किसी ख़ादिम या ° 
औरत को नहीं मारा। Dip ४७ <७ lesa >>, ८4४८५ 
(4786) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद ७८०७ ०५०) «०० 4 ० 4 ८५: 
अहमदः 6/232, व सही मुस्लिम: 2328. Ey 
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फ़ायदा : अफज़लीयत इसमें है कि अपने जेरे दस्त (अपने पास काम करने वाले) को जिस्मानी सज़ा 
न दी जाये ओर जहां तक हो सके जबानी फहमाइश (डाँट डपट) से काम लिया जाये। ताहम अगर कोई 
जबानी नसीहत या रवय्ये को न समझता हो तो मुनासिब सज़ा देनी जायज़ है। जैसे बात न मानने वाली 
बीवी के सिलसिले में कुरआन मजीद में इरशादे इलाही है: “और जिनकी बदख़ूई का तुम्हें अन्देशा हो 
तो उन्हें समझाओ, बिस्तरों से अलग कर दो और मारो।' (अन्निसा: 34) 


(4787) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (<) 


से रिवायत है। अल्लाह के फ़रमानः (ख़ुज़िल 
अफवा) 'माफ करना अपनाये' की तफ्सीर में 
उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के नबी (#£) 
को हुक्म दिया गया था कि लोगों की आदात 
व मामलात में उनके साथ माफी का रवैया 
इख़ितयार करें। 


(4787) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4644 
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फ़ायदा : 'माफो और दरगुज़र' इन्तेहाई हिम्मत का अमल है कि इंसान दिल से दूसरे को माफ कर दे 
और मामले को भूल जाये। कमज़ोर ईमान व अमल के आदमी से ऐसे होना बहुत कम होता है, इसलिए 
अल्लाह ने अपने नबी (#£) को इसका ख़ास हुक्म इरशाद फरमाया। 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


RETINAS SNOT 


nie DSR NLS ANP TAN SF RTS ne VAT NASA FAVA 7PM 


८ 


३ जगुन अबु दाऊद ( १३०५०००७५ इस्लामी आदाब की अहमियत वफ़ज़ीलत ४700 20% CTE 2८ ४ 
ROAST VIE es ne | जिल्द6 / # र i SYP; Sy ६? हे Dd 6 HN e alo (NE { 389) wR ha 


आपसी मामलात में हुस्ने 
_अझ़लाक़ का बयान 


(4788) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 


आयशा(:$) बयान करती हैं कि नबी (££) 
को जब किसी के मुताल्लिक़ कोई 


(नामुनासिब) ख़बर मिलती तो यूँ न कहते: 


फ़लां को क्या हुआ है कि यूँ कहता है या 
करता है? बल्कि यूँ फ़रमातेः 'लोगों को क्या. 


हुआ है कि ऐसे ऐसे कहते हैं या करते हैं। 
(4788) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 60, व 
सही मुस्लिम: 2356 
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फ़ायदा : नसीहत का पहला और उम्दा तरीन अदब यही है कि इशारे और किनाये से बात हो और ऐसे 
ही ख़तीब को भी किसी फर्द की बसराहत निशानदेही से बचना चाहिए 


(4789) हज़रत अनस (ॐ) से रिवायत है 


कि एक शख़्स नबी (#) के पास आया 
जबकि उस पर जर्द रंग का कुछ निशान था। 
_ और रसूलुल्लाह (#) किसी शख्स को उसके 
मुँह पर बहुत कम ऐसी बात कहते थे जो 
उसको नागवार हो। (यानी उसकी गलती पर 
उसको न टोकते थे।) जब वह चला गया तो 
आपने फ़रमायाः ‘अगर तुम ही उसको कह दो 
कि इस (रंग) को धो डाले (तो बेहतर हो।)' 

इमाम अनू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इसका रावी 


'सलीम अलवी' हकीकत में औलादे अली में से 


नहीं (ये दूसरा शख्स है। इसका नाम सलीम बिन 


+ 3 > शा (5 +e 
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कैस है और ये बसरी है चूंकि सितारे ऊपर होते हैं) 
सितारों पर नजर रखने की वजह से उसे अलवी कहा 
जाने लगा। उसने हजरत अदी बिन अरतात के सामने 
चाँद देखने को गवाही दी तो उन्होंने कबूल न को। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 4782 में देखें। 


(4790) नसर बिन अली ओर मुहम्मद बिन 


मुतवक्िल अस्क़लानी दोनों हज़रत अबू 


हुरेरह(%#) से मरफूअन रिवायत करते हैं, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'मोमिन भोला 
भाला और सखी होता है और फ़ाजिर आदमी 
फ़रेबी और बख़ील होता हे। 

(4790) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी 
हदीस: 964, अन्दुर॑ज्जञाक़्: 4/202. 
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फ़ायदा : कुछ मुहक्किक़रीन ने इस रिवायत को हसन करार दिया है। 


(479) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(# ) से रिवायत है कि एक आदमी ने 
नबी (#६) के यहां आने की इजाज़त तलब की 
तो आपने फ़रमायाः 'कहने का बहुत बुरा 


आदमी है।' फिर फ़रमाया: “उसे इजाज़त दे दो 


(बुलाओ)' जब वह अंदर आ गया तो आपने 
उसके साथ निहायत नर्मी के साथ बातें कीं। 
सय्यदा आयशा (४) (कहती हैं) मेने कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! आपने उसके साथ बड़ी 
न्मी के साथ बातें की हें, हालांकि आपने 
उसके मुताल्लिक़ ऐसे ऐसे फ़रमाया था। 
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आपने फ़रमायाः 'क्रयामत के दिन अल्लाह 
के यहां सबसे बुरा वह आदमी होगा जिसे 
लोगों ने उसकी बदकलामी की वजह से छोड़ 
दिया हो।' 


तख़रीज : बुखारी: 6054, व सही मुस्लिम: 2597. 


(4792) सय्यदना आयशा (झै) से रिवायत 
है, एक शख़्स ने नबी (#) के यहां आने की 
इजाज़त चाही तो आपने फ़रमायाः 'कुम्बे का 
बहुत बुरा आदमी है।' फिर जब वह आपके 
पास आ गया तो आपने उसके साथ बड़ी 
मुहब्बत के साथ बातें कों। जब वह चला गया 
तो मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! जब 
उसने इजाज़त माँगी तो आपने फ़रमायाः 
'कुम्बे का बुरा आदमी है।' जब वह आ गया 


तो आपने उसके साथ बड़ी फ़राखदिली के 


साथ बातें की हें। तो रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'ऐ आयशा! बिलाशुब्हा अल्लाह 
ताला किसी बदगो, तकल्लुफ से बदगोई 
करने वाले से मोहब्बत नहीं करता।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) से नबी (#) के फरमान 
(बिअसा अख़ुल अशीरा) के मानी की बाबत 
सवाल किया गया तो उन्होंने बयान किया कि ये 
नबी (ई) का ख़ास्सा हे। 

(4792) तख़रीज : (सनद हसन) बुखारी, अल 
अदबुल मुफ्रद, हदीस: 755, मुसनद अहमद: 6/258. 


£ 
AS _ o | 


ey Gl 


ee. rel nS 
NPN FS NNN 
SEN 3४; HN (५० Al 2) 4520८ 
४७ as ०५७ ke ८.४ 5 
Slt lsc el ule 5 
Jodi hed) evel, tsi 
EG is oles uke ll ko 

El SE GS Ss GE ES 


Shes 58 ७७ . "Bris »| _<< 
‘2 ° ८ a (55 ~ 
Soi YM 5| ८६5८ ८ " ७७5 . al 
202 EO कि 5 EE 
"LIEN Gol 

3 i > 


फ़वाइद व मसाइल : (7) क़ाज़ी अयाज़ (रह.) कहते हैं कि ये शख्स उयय्ना बिन हसन फ़ज़ारी था 
जो रसूलुल्लाह (#) के दौर में मुसलमान हूआ था मगर दौरे अबूबक्र सिद्दीक्र (हैः) में मुर्तद्दीन से जा 
मिला और फिर उसे क़ैदी बना कर लाया गया था। (2) अल्लामा कुर्तुबी (रह.) फरमाते हैं: इस 
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या किसी बिदअत का दाई हो, उसकी गीबत करना जायज है। और इस किस्म के लोगों के शर से बचने 
के लिये उनके साथ मदारात, यानी रवादारी का मामला करना मुबाह है बशर्ते कि दीन में 'मुदाहनत 
लाज़िम न आती हो। (3) 'मदारात' ओर 'मुदाहनत' में फर्क ये है कि दीनी या दुनियावी फ़वाइद के 
लिये किसी के साथ अपने शख़्सी और दुनियावी हुकूक़ नज़र अन्दाज़ कर देना 'मदारात' होती है। ये 
एक जायज़ अम्र है, बल्कि कुछ दफा मुस्तहन है। जबकि मुदाहनत ये है कि इंसान किसी के साथ कुछ 
टुनियावी मफ़ादात के लिये दीन के तकाज़ों को नज़र अन्दाज कर दे। ये किसी सूरत में जायज़ नहीं। 
(4793) सय्यदा आयशा (ॐ) ने इस ८ 5५5 ७४५ ४ Se ७६४५ 
क्रिस्से में बयान किया कि नबी (#) ने 2 i 
फ़रमायाः 'ऐ आयशा! बदतरीन हें वह लोग र in Yo + nn ME a 
जिनकी ज़बान के शर (बुराई) से बचने के ५०0 “2! १2 (2 4४५ ८5 ५2४० 
le dled de iol es 


लिये इज्ज़त की जाये।' 
(4793) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद : | NN bo} iit 


अहमद: 6/]]]. Ff 22 ० 
oO FTI Sl El 05S 

(4794) हज़रत अनस (#) बयान करते हें , i se is 5५ 

कि मैंने नहीं देखा कि किसी ने नबी (#) के ५: / 


(3 0“ कष्ट 


कान में सरगोशी करना चाही हो तो आपने 
उससे अपना सर दूर कर लिया हो, यहाँ तक 
कि वह आदमी ख़ूंद ही आपसे अपना सर दूर 


करता था। ओर मेंने नहीं देखा कि किसी ने. 
आपका हाथ पकड़ा हो, तो आपने उसका 


हाथ झटक दिया हो, यहाँ तक कि ख़ूद से 
आपका हाथ छोड़ता था। 

तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ़) बेहक़ी: ]/320, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 6407, इब्ने माजा, हदीस: 3776 
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फ़ायदा : ये रिवायत कुछ मुहक़निक़ीन के नज़दीक सनदन जईफ़ है और कुछ के नज़दीक हसन दर्जे की 
है, तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 2485) 
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सिफते हया का बयान 


आदब की अहमियत वज़ीलत ४5 CRED ; | हाक; | 393 | 3 है: की 
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फ़ायदा : 'हया' एक ख़ास तबई कैफियत का नाम है जो दीन व दुनिया के कुछ मारूफ़ और गैर 
मारूफ़ काम करने की सूरत में दिल में घुटन की वजह से महसूस ओर नुमायाँ होती है जो सरासर खैर हैं. 

और कभी कभी लोग किसी नेक काम और उम्दा ख़स्लत का मुज़ाहिरा न कर सकने को भी 'हया'.का.. 
नाम दे देते हैं। मगर दर हक़ौक़त .ये 'हया' नहीं बुजदिली और अदमे जुर्झ॑त (कमज़ोर दिली). की 5 


` (4795) हज़रत अब्दुल्लाह बिन र उमर (केः) 
से रिवायत है कि नबी (#) एक अन्सारी के 


पास से गुज़रे जब कि वह अपने भाई को हया 


के बारे में वाज़ कर रहा था, तो 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'उसे छोड़ दो। 
बिलाशुब्हा, हया, ईमान से है। क्‍ 


(4795) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 24, मोताः 


2/905, व सही मुस्लिम: 36 
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फ़ायदा : 'हया' अगरचे एक तबई और फितरी अमल होता है। मगर उसके बावजूद शरई उमूर में और . 
शरई तौर पर इसके इजहार व इस्तेमाल के लिये कसद; कसब और इलम को जरूरत होती है। इसी वजह 


सें उसे ईमान में से शुमार किया गया है। 


(4796) जनाब अबू क्रतादा (कैः) बयान 

करते हैं हम हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) के 
साथ थे जबकि वहां बुशेर बिन कअब भी थे 
(बा के पेश के साथ) हज़रत इमरान बिन हुसैन 
ने हदीस बयान की, रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः “हया सरासर खैर है।' बुशैर बिन 
कब ने कहाः हमें कई किताबों में मिलता है 
कि कुछ हया इत्मिनान और वक़ार की वजह से 
होती है और कुछ हया कमज़ोरी ओर बुज़दिली 
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की वजह से होती है। तो हज़रत इमरान ने हदीसे 
रसूल दोबारा दोहराई ओर फिर बुशेर ने भी 
अपनी बात दोहरा दी। राबी बयान करते हैं कि 
हज़रत इमरान (:&) इस क़द्र गुस्से में आ गये 
कि उनकी आँखें सुर हो गई ओर बोलेः में 
तुझे रसूल (#) की हदीस सुना रहा हूं और तू 
मुझे अपनी किताबों से बताये जा रहा है। हमने 
कहा: ऐ अबू नुजैद! बस कीजिये। बस 
कीजिये। (इसे यही तम्बीह काफी हे।) 
(4796) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6।7, व 
सही मुस्लिम: 37. 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) अबू नुजैद, हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) की कुन्नियत है। (2) हज़रत 

मुहम्मद रसूलुल्लाह (#६) का फरमान अपने ज़ाहिर मानी में जामेअ व मानेअ है, लिहाजा किसी 
साहिबे ईमान को किसी तरह दुरूस्त नहीं कि आप (#) के फरमान की बे'मक़सद तावील करे। (3) 
साहिबे ईमान को नसीहत करते हूए मुनासिब हद तक गुस्सा करना चाहिए। हद से ज्यादा गुस्से की 


वजह से कभी कभी गलत नतीजे निकलते हैं। 


(4797) हज़रत अबू मसऊ़द (#) से 
रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'गुज़िश्ता अम्बिया अलैहि. की 
तालीमात में से जो बात लोगों के पास 
महफूज़ (सुरक्षित) रही हे वह यही है कि जब 
हया न रहे तो जो जी चाहे कर।' (बेहया बाश 
वहर चे झवाही कुन) 


इमाम अबू दाऊद (रह.) से पूछा गया: क्या कानबी के - 


पास शोबा के वास्ते से इस हदीस के सिवा कोई और 
हदीस भी है? उन्होंने फरमाया: नहीं। 
(4797) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3484. 


03%) (5 ६° (६६६८ 
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(£] आ ( 5 [ 
हल धर | Uy $ | ८८ ol (०००) “lc all | 
2 
5 5 5%) बा ० 

हि (3 (~= hs | 3 ८9 ) | 0 ५ | P 5 Cr 
"८ ६८ [2 


फ़ायदा : इस कलाम में वईद और तहदीद के मानी ये हैं कि 'हया करो वरना एताब होगा।' या तर्गीब 
का मफ़्हूम है कि करने से पहले सोच लो कि अगर काम बेहयाई का है तो दूर रहो। 
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फ़ायदा : अछख़लाक़ ख़ल्क की जमा है और इसके मानी हैं ‘आदात' (चाल-चलन) 


` (4798) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) का बयान है कि मैंने 
रसूलुल्लाह (#) से सुना, आप फ़रमाते थे: 


'बिलाशुब्हा मोमिन अपने हुस्ने अख़लाक़ _ 


(उम्दा आदात) की बिना पर रोज़ादार, 
तहज्जुद गुज़ार का दर्जा हासिल कर लेता है।' 
(4798) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
6/32, इन्ने हिब्बान, हदीस: 927, हाकिम: /60 


2 /g 2 > (८ 74 
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फ़ायदा : 'हुस्ने अछ़लाक़' से मुराद ही आदात हैं जिनका ऐतबार शरीयते इस्लामिया ने किया है और 
आम तौर पर इनको अच्छा समझा जाता है। इसमें हुकूकुल्लाह (अल्लाह के हुकूक) और हुकूकुल इबाद 
(बन्दों के हुकूक़) दोनों का लिहाज़ रखना ज़रूरी है। ऐसा हुस्ने ख़ल्क जो हुकूकूल्लाह को अदायगी से 
आरी हो मोतबर नहीं। या अगर कोई हुकूकुल्लाह तो अदा करता हो मगर हुकूकुल इबाद में इफ़रात व 
तफरीत (कमी बेशी) का शिकार हो तो भी किसी तरह मक़बूल व ममदूह (काबिले तारीफ) नहीं। 


(4799) हज़रत अबूहरदा (:&) बयान करते 
हैं, नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'मीज़ान में हुस्‍्ने 
ख़ल्क़ से बढ़ कर ओर कोई चीज़ भारी नहीं 
होगी। क्‍ 

अबू वलीद तयालिसी कहते हैं (क्रासिम बिन अबी 
बर्ज़ा की सनद में तसरीह है कि) मेंने अता 
कैख़ारानी से सुना है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये अता 
बिन याकूब हैं और इब्नाहीम बिन नाफ़े के मामू हैं। 
इनकी निसबत 'केख़ारानी ओर कोख़ारानी, दोनों 

तरह बयान की जाती है। 


CAM AS RE Rs 
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`: जानिब में, उस शख्स के लिये जो झगड़ा ०४० 
“5; छोड़ दे, अगरचे हक़ पर हो। और एक महल ०७ ४७ ७ , ८ ४ 5५9४८ 
"=£ का, जन्नत के दरम्यान में, उस शख्स केलिये ६5" Wes ake 4 oko I ds 
“ -#! जो झूठ छोड़ दे, अगरचे मज़ाक ही में हो, | 
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ह संनुन अब दाऊद जिल्द-6 ५. ८४% | । Ft , ङ फ | LE र > र ६ 
 (4797) तख़रीज : (सनद सही) तिरमिजी, 3 ०% ६} fe 3 595 » ०७ 
हदीस: 2003, इन्ने हिन्बान, हदीस: 92. ` SES UE ७७ HS ६2४ ०७ 


` (4800) सय्यंदना अबू उमामा (ॐ) बयान 2 ८2 

| हें + | छ ~ -§ में ह £ > £ ८ ० 
करते हैं, रसूलुल्लाह (७8 ने फ़रमायाः 'में , 2 is 38 «pbs 
ज़िम्मेदार हूँ एक महल का, जन्नत की एक. HE! 


और जन्नत की आला मनाज़िल में एक महल “” ०“ £?” CR अकछ टी 
का, उस शख़्स के लिये जो अपने अख़लाक़ ८“) ८% ५9 ४०४८ 5७ 33 £5 
को उम्दा बना ले। ७;७ 5७ $॥७ IN 35 5४) 2&॥! 
तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 0/249. „१६१ . ०. 


eS HEN El 2 ४25 
फ़वाइद व॑ मसाइल : () हक़ पर होते हूए झगड़ा छोड़ देना इन्तेहाई हिम्मत का अमल है और 
इसका अज्र. जन्नत में शानदार महल की सूरत में हासिल होगा। (2) मोमिन के लिये झूठ बोलना 
किसी तरह ठीक नहीं। सिवा इसके की ज़ौजैन (मियाँ बीवी) में या दो मुसलमान भाईयों में सुलह 
सफाई को गर्ज से कोई मुनासिब बात बना ली जाये। 


(4807) हज़रत हारमा बिन वहब (#) से ६३ | छ ३८४३ 3५ ॐ ७ 


_ रिवायत हे, रसूलुल्लाह () ने फ़रमायाः .... ५८ i, 3 5 ७४४ १७ 


'तुर्श रू बदमिज़ाज जन्नत में दाख़िल नहीं ER 
होगा और न तकब्बुर से चलने वाला। ७ ५४५ ७7 ५4५७ ८+ HE 
और 'जवाज़' का मफ़्हूम है सख्त मिजाज, ब 9" ०9 4 4 ko 2 ०५०: 


र "sd HB Be (50४ 
(4807) तख़रीज : (सनद सही) मुस्नद अबू यअला र ३0 4 ६] hues 76 
हदीस: 476, इब्ने अबी शेबा, 8/328, हाकिमः - ४४ ७2! ols JG 
/20, 2] कौरह. 
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फ़ायदा : लफ्ज़ (जअूजरी) के कई मानी आते हैं जेसे: मोटा, तकब्बुराना चाल चलने वाला, पेटू, जिसे 
सर दर्द न होता हो, खूद आरा, पल्ले कुछ न हो मगर बातें बहुत बनाये ओर पस्तक़द हो। वल्लाहु आलम! 


बाब : 9 
डींगें मारने ओर बरतरी के. 


49% 3 ०.५ ६०% 


इज़हार की मनाही का बयान 


HEE 


(4802) हज़रत अनस (क) का बयान हैकि. ,3८ ७४५ , 5८. २ up ४४& 
(रसूलुल्लाह (४8) की ऊँटनी) अज़्बा हमेशा ; १. -5७ 38 „ 5 १५ .>.6 ६० 
सबसे आगे रहती थी कोई उससे आगे न बढ़ता 5 + र Ee क्‍ 
था। एक बदवी अपने एक जवान ऊँट पर ~ > Ls cel ES es Y 


PB SP 


आया और उस ऊँटनी से मुक्राबला किया और $£ £05 5535 SY iss ६६-७५ 

उससे आगे बढ़ गया। इससे आ्हाबे , ८ || ५ ०0 ,०८ ७०» ५ 

रसूलुल्लाह (#) को गोया नागवारी हूई, तो ., ,# 4 

रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'अल्लाह पर ये | ४ हम 7 शी सिक! 

हक़ है कि' जो कोई भी दुनिया में ऊँचा होता है AP YON oo ss 

तो बह उसे नीचा दिखा देता हे।' 

तख़रीज : (सनद्‌ सही) इव्ने हजर, तालीकुत्तालीक, 

हदीस: 3/400, तालीके बुखारी, हदीस: 2872. 

` (4803) हज़रत अनस (#) से ये क्रिस 2 ७४७ ७ ७४ i ७ 
मरवी है। उसमें हे कि नबी (#) ने फ़रमाया: LN idl i od 5. 
'बिलाशुब्हा अल्लाह पर हक़ है कि दुनिया में. , 

जो चीज़ भी सर ऊँचा उठाती है तो बह उसे ४ ७ ०७ hey ke a 


नीचा दिखा देता है।' HN bo 225 gi YS 65 # 
(4803) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 650]. | ७ 4६५; 


फ़ायदा : तवाज़ोअ और इंकसारी में हमेशा खेर और बरकत होती है। अलबत्ता असना-ए-जिहाद 
(जंग के मैदान) में कुफ्फार के मुक़ाबले में इस्लाम और मुसलमानों को सरबुलंदी का इज़हार करने के 
लिये इतराना और बड़ाई का इज़हार करना जायज़ है। 
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एक दूसरे की मदह सराई की 


कराहत का बयान 


(4804) जनाब हम्माम (बिन हारिस) 
(रह.) कहते हें कि एक शख़्स आया ओर 
उसने हज़रत उस्मान (क) के मुँह पर उनकी 
तारीफ़ शूरू कर दी। तो हज़रत मिक़दाद बिन 
असवद (&) ने मिट्टी उठाई और उसके मुँह 
पर दे मारी और कहा कि रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया हेः 'जब तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से 
हो जो मदह सराई और ख़ूशामद करने वाले 
हों तो उनके मुँहों में मिट्टी डालो।' 

(4804) तख़रीज : इब्ने अबी शैबा: 9/8, व 
सही मुस्लिम: 3002 


AEE 
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फ़ायदा : ये मज़म्मत (निंदा) और ये मामला ऐसे लोगों के लिये मालूम होता है जिनका वतीरा 
(पेशा) होता है कि वह बड़े लोगों की खूशामद और मदह सराई करके माल खाते और अपने काम 
निकालते हैं, लेकिन अगर किसी की हौसला अफज़ाई और तगींब व शौक़ दिलाने के लिये उसके 
आमाले ख़ैर को मुनासिब हद तक तारीफ कर दी जाये तो इन्शाअल्लाह मुबाह है, बहर हाल हज़रत 
मिक़दाद (कैः) फरमाने रसूलुल्लाह (#) के ज़ाहिरी मानी ही लेते थे। जो बिलाशुन्हा हक़ और सच है। 


(4805) जनाब झनब्दुररहमान बिन अबू बक्र 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक 
शख्स ने नबी ($9 की मौजूदगी में दूसरे की 
तारीफ़ की तो आपने उससे फ़रमायाः 'तूने 
अपने साथी की गर्दन काट दी।' आपने ये 
तीन बार फ़रमाया। फिर फ़रमाया: 'अगर कोई 
अपने किसी साथी की मदह करना ही चाहता 


od Fl Crit ५६० हद >| > 
SN Hs bE lish JG 35 
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हो तो चाहिए कि यूँ कहेः में उसे यूँ समझता हुँ 

कि वह ऐसे ऐसे हे ... ओर अल्लाह के 
के मुक़ाबले में, में इसकी फ़ाई नहीं 
देता' | 
(4805) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 606, व 
सही मुस्लिम: 3000 


(4806) जनाब मुतरिफ़ (रह.) बयान करते 
हैं कि मेरे वालिद (अब्दुल्लाह बिन शख़ीर) 
(ऋः) ने कहा कि में बनू आमिर के वफ़द के 
साथ रसूलुल्लाह (#) की ख़िदमत में हाजिर 
हूआ। तो हमने कहा: आप हमारे (सय्यद) 
सरदार हैं। आपने फ़रमायाः 'सय्यद (और 
हक़ीक़ी सरदार) अल्लाह तबारक व तआला 
है।' हमने कहा: आप हमारे साहिबे फ़ज़ल व 
फ़ज़ीलत और साहिबे जूद व सख़ा हैं। (बड़े 
दानी है) तो आपने फ़रमायाः 'तुम इस तरह की 
बात कह सकते हो। मगर कहीं शैतान तुम्हें 
अपना वकील न बना ले। (कि कोई ऐसी बात 
कह गुज़रो जो मेरी शान के मुताबिक न हो।)' 
(4806) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, 
अल अदबुल मुफ्रद, हदीस: 277 
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फ़ायदा : लफ्ज 'अस्सय्यद' अपने हक़ीक़ी मानी में अल्लाह अज्ज व जल्ल ही के लिये ठीक है 
ताहम मजाज़ी तौर पर रसूलुल्लाह (#) ने अपने लिये इस्तेमाल फ़रमाया है और ख़बर दी है: (अना 
सय्यदु बुल्दे आदमा वला फ॒खर) (सुनन इन्ने माजा, हदीस: 2308) “में औलादे आदम का सरदार हूं 
और मुझे इस पर कोई फर नहीं।' इस तरह हज़रत उमर (ऋ) ने कहा: 'हज़रत अबूबक्र (#) हमारे 
सय्यद हैं और उन्होंने हमारे सय्यद हज़रत बिलाल (#) को आज़ाद किया।' (सही बुखारी, हदीस: 
3754) मालूम हुआ अस्हाबे इलम व फज़ल के लिये मजाज़न ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। ़याल 
रहे कि दरूद शरीफ के अल्फाज़ में 'सय्यदना' का लफ्ज किसी सही रिवायत में साबित नहीं है। 
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नर्मखूई (विनम्र स्वभाव) का 
बयान 


(4807) हज़रत अब्दुल्लाह बिन 

` मुग़फ़्फल(+&) से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($£) 
ने फ़रमाया: 'अल्लाह अज्ज़ व जल्ल रिफ़्क़ 
और नर्मी से मोमूफ़ है, उसे नर्मी और नर्मख़ूई 
पसन्द है। वह इस पर वह कुछ इनायत फ़रमाता 
है जो तुर्शी और कर बेरूख़ी पर नहीं देता।' 


(4807) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, अल 


. अदबुल मुफ्रद, हदीस: 472, व सही मुस्लिम. 
. (4808) जनाब मिक्रदाम बिन शुरैह अपने 


हि वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि. 


_ मैंने उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (#) 
से पूछा कि जंगल में जाना केसा है? तो 
उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (#) उन टीलों 
की तरफ़ निकल जाया करते थे। आपने एक 
बार इरादा किया कि जंगल में जायें तो आपने 
मेरे पास सदक्रा के ऊँटों में से एक ऊँटनी भेजी 
जिस पर अभी सवारी नहीं हूई थी। आप (#£) 
ने फ़रमाया: ‘आयशा! नर्मी इखितयार किया 
करो, बिलाशुब्हा नरमी जिस चीज़ में भी हो 
बह उसे मुज़य्यन ओर ख़ूबसूरत बना देती हे 
ओर जिस चीज़ से निकाल ली जाये उसे बद 
सूरत. और भहा बना देती है।' 

इब्ने सब्बाह ने अपनी हदीस में वाज़ेह किया कि 
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। सनु दाऊद (#256 5६ एलानी आदाब की अहमियत वफ़जीलत १25565१ 6954: | 


(मुहरमा) से मुराद ऐसी ऊँटनी है जिस पर 
बाक़ायदा सवारी न हूई हो। 

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2487 में देखें, बुखारी, 
अल अदबुल मुफ्रद, 580, इब्ने अबी शैबा: 8/322, 
323 


$ ( 40 | Fanfics hoa ON 


® 40 I 
RAST NES 


फ़वाइद व मसाइल : (।) आसमानों जमीन की चीजों के गौरो फिक्र की नियत से आदमी किसी 


वक्त उजलत इख़ितियार करे तो मुफीद है जिसकी मशरूअ सूरत ऐतकाफ है न कि सूफिया की . 
सियाहत। (2) हेवानात के साथ नर्म खूई मम्दूह (अच्छी चीज) और मतलूब है तो इंसानों के साथ ये 


मामला और भी ज्यादा बाइसे अज्र व सवाब है। 
(4809) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (:#) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'जो शख्स नर्मख़ूई से महरूम हूआ वह सब 
भलाइयों से महरूम हूआ।' 

(4809) तख़रीज : इब्ने अबी शैबा: 8/322, 
व सही मुस्लिम: 2592. 


(480) जनाब मुस्अब अपने वालिद 
(हज़रत सअद बिन अबी वक्रा) (झै) से 
रिवायत करते हैं। आमश कहते हें और मुझे 
ऐसे ही मालूम है कि उन्होंने नबी (#) से 
रिवायत किया, आपने फ़रमाया: 'किसी 
काम में जल्दबाज़ी नहीं चाहिए सिवाए इसके 
कि आखिरत का काम हो।' 

(480) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहकी: 
0/94, हाकिम: /63, 64. 
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फ़ायदा : ऐसे तमाम आमाल जो अल्लाह की रजामंदी के हुसूल का जरिया हों, हकूकुल्लाह हों या 
हुकूकुल इबाद उनको अंजामदेही में देर नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता दुनियावी कामों में सोच विचार 
और मशवरे से इक़दाम करना चाहिए। ये हदीस कुछ मुहक्रिक्रीन के नजदीक सही है। तफ्सील के लिये 


देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 7:94) 
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एहसान और कारे ख़ेर पर 
शुक्रिया अदा करने का बयान 


(4877) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) से रिवायत ६१ ६.१ ७ ६» ८ 2८ 55 
है, नबी (ई) ने फ़रमायाः 'जो शख्स लोगों १५ ७ Hd ५६ ०.८ 
का शुक्रिया अदा नहीं करता, वह अल्लाह "” "7 / |: 
का भी शुक्रगुज़ार नहीं होता।' mes हे ko oF 6० 
(48) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, ~ १5८ Yl Sg 0) " /७ 
हदीस: ]954, सही इन्ने हिब्बान, हदीस: 2070 " 


फ़ायदा : लोगों के अच्छे मामले और एहसान पर शुक्रिये का इजहार इंसान के साहिबे ख़ल्क़ (अच्छे 
इंसान) होने को दलील होता है। जबकि अल्लाह अज्ज व जलल का शुक्र इबादत और उबूदियत का 
हिस्सा है। लोग जो आपके साथ कोई एहसान करते हैं वह दर हक़ीक़त अल्लाह अज्ज़ व जलल के 
तसरूफ ही से करते हैं, लिहाज़ा हक़ीक़ी शुक्र गुजारी तो रब तआला ही का हक़ है। ताहम बित्तबअ 
लोगों से एहसान मंदी का इज़हार भी लाज़मी तौर पर मशरूअ और मसनून है। | 
(4872) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि. 5८5 55 5७5 १? 4 5 
मुहाजिरीन कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! | uu 
सारा अज् तो अंसार ले गये। आपने फ़रमाया: „०% कि हो 3 समन ॐ 
` 'नहीं, जब तक तुम अल्लाह तला से उनके AS FY IY 3 A ८ 
लिये दुआयें करते रहोगे और उनसे एहसान #5; १३ | #८5 ७१ " ५६ 
मंदी का इज़हार करोगे।' (इस तरह उनको agri 
अज्र मिलने के साथ साथ तुम्हें भी मिलेगा।) र 
(482) तख़रीज : (सनद सतही) बुखारीअल 
अदबुल मुफ्रदः 237, हाकिम: 2/63 
फ़ायदा : ज़बानी और अमली एहसानमंदी और शुक्रिये के साथ साथ अहम अमल ये है कि इंसान 
अपने मुहसिन के लिये अल्लाह से दुआएँ किया करे। यानी महज़ ज़बान से 'शुक्रिया' का लफ़्ज़ न 
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कहे, बल्कि ये दुआइया कलिमात कहे: जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ाइ 'अल्लाह तआला तुम्हें 
बेहतरीन बदला अता फरमाये।' इसके अलावा वह अपने मुहसिनों के लिये ग्रायबाना तौर पर ख़ुसूसी 


दुआएँ भी करता रहे। 


(483) जनाब उमारा बिन गजिय्या ने. 


बयान किया कि मेरी क्रोम के एक आदमी ने 
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (,#) से 
रिवायत किया उन्होंने कहाः 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जिसे कोई 
अतिया और हदिया दिया जाये तो अगर 
_ हिम्मत हो ओर मयस्सर हो तो उसका बदला 
दे और अगर न पाये तो उसकी मदह व सना 
करे। जिसने अपने मुहसिन की मदह की उसने 
उसका शुक्रिया अदा किया ओर जिसने उस 
(के एहसान) को छुपाया उसने उसकी 
नाशुक्रो को। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत 
को यहया बिन अय्यूब ने बवास्ता उमारा बिन 
गज़िय्या, शुरहबील से ओर उसने हज़रत जाबिर 
(#) से रिवायत किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि सनद में 
उमारा बिन गजिय्या ने जिस आदमी का नाम लिया 
ओर यूँ कहा है कि 'मेरी क्रोम के एक आदमी ने 
मुझसे बयान किया।' वह शुरहबील ही है। गोया 
उन्होंने उसका नाम जिक्र करना पसन्द नहीं किया। 
(483) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू यअला, 
हदीस: 237, तिर्मिज़ी, हदीस: 2034, मुसनद 
अहमद, 6/90, बुखारी अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 
25, मज्मउज्ज़वाइद: 4/775 वगैरह. 
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(484) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत हे 
नबी (ॐ) ने फ़रमाया: “जिसने किसी पर कोई 
एहसान किया फिर उस दूसरे ने उसका जिक्र 
किया तो ये उसका शुक्रिया अदा करना हे 
ओर अगर उस (दूसरे) ने उसे छुपाया तो ये 
उसकी नाशुक्री ओर नाक़द्री की।' 

(4874) तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ़) अख़बारे 
अस्बहानः ।/259 
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फ़ायदा : मुनासिब मक़ाम और मुनासिब अन्दाज़ से एहसान करने वाले के एहसान का जिक्रे खेर करना _ 
हक़ है और कद्रदानी में शुमार है। इससे उल्फत बढ़ती है। और इसके बरखिलाफ़ में कबीदगी आती है। ये 
रिवायत कुछ मुहक्किक्रीन के नजदीक सही है। तफ्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 6]8) 


बाब : ]3 
रास्तों पर बेठना 


(नापसन्दीदा है) 
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(485) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमायाः 
'रास्तों पर बेठने से परहेज़ करो।' लोगों ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (#£) हमें तो इससे 
चारा नहीं हे, हमें आपस में बातचीत करनी 
होती है, तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
‘अगर इससे इंकार करते हो तो फिर रास्ते के 
_ हक़ का खयाल रखो।' उन्होंने पूछा ऐ अल्लाह 
के रसूल! रास्ते का क्या हक़ है? आपने 
फ़रमायाः 'नज़रें नीची रखना, तकलीफ़देह 
चीज़ का हटा देना, सलाम का जवाब देना, 
भली बात कहना ओर बुराई से रोकना।' 


Ed 42० if lis (४७ 
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_ (4875) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2465, व. £ " ४७ 4) 0८5 ४ ह & 
सही मुस्लिम: 22]. 2208 je 55 SY 63 a] 
Sol GF Cols ०3३५०. 


फ़ायदा : रास्तों और चोकों पर बिलावजह (बिला जरूरत) धरना मार के बैठे रहना शरीफ़ों का काम 
नहीं। ज़रूरत और मजबूरी की कैफीयत अलग चीज़ है। इससे परदादार ख़वातीन को बिलख़ुसूस 
_ तकलीफ होती है। अस्हाबे मज्लिस अगर दीन व तक़वा से मोसूफ न हों तो राह गुजरने वालों पर बे जा 
तबसरे भी होते हैं जो मुसलमानों को किसी तरह ज़ैब नहीं देता। ओर अगर कोई बतौर मेहमान आया हो 
तो उसके साथ सरे राह ही मज्लिस लगा लेना उसका इकराम नहीं। बहर हाल सरे राह बैठने को सूरत में . 
ऊपर को शरई हिदायात का पास रखना लाज़िम है। 

(4876) हज़रत अबू हुरेरह (क) ने ६८१ ८% - १% ७४5 id ७४५ 
नबी (७9 से इस क़िस्से (हदी) में बयान ६५५ :* £: १०८ ७६७ - । 5६८ 
किया, आपने फरमायाः 'राहगीर की रहनुमाई 


करना (भी रास्ते के हक़ में शामिल हे)'. EE Cs OF AN 2४६ OF 
(486) तख़रीज : (सनद हसन) बुखारी !% ८5 es al A ho 5४ 
_ अल अदबुल मुफ्रद, हदीस: 0]4. | 55) " 3७ a 
(4877) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (क) ने £१ 8:2४ ३ 7५८॥ ad Es 


इस क्रिस्से (हदीस) में बयान किया कि. 


| EW) CO & 6s | ८८ RW 
5 र 8220 
नबी (ॐ) ने फ़रमाया: 'पेशान हाल की मदद” * `, 7 |; 


करो ओर रास्ता भूल जाने वाले की रहनुमाई > ४४४“ ४४ i रे 2 oF 7७८ 
तख़रीज ® ( सनद ज़ईफ़) बज्जार ]/472 $ sll sa ८ i) t- | FR th jG Ll ok 


फ़ायदा : इन सिफतों व ख़स्लतों को मामूली और इज़ाफ़ी सिफ़ात नहीं समझना चाहिए। हकीकत ये है 
कि ये सिफ़ात ईमान व इस्लाम को कामिल करती हैं। ये रिवायत कुछ के नज़दीक सही है। 

(4878) हज़रत अनस (+) बयान करते हें 5; ६८) ८} ८. ६ 454 5 
कि एक औरत नबी (#) के पास आई ओर :॥ 3७ - 5५ ७5 १७ 3 
कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! (%9 मुझे 
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आपसे एक काम हे। आपने उससे फ़रमाया 
ऐ उम्मे फुलां! किसी गली के कोने पर बैठ 
जाओ में तेरे साथ बैठ सकता हूँ (तेरी बात 
सुन सकता हूँ।)' चुनांचे वह बैठ गई और 
नबी (#) भी उसके साथ बैठ गये यहाँ तक 
कि उसने अपना मकसद पा लिया। इब्ने ईसा 
ने (हत्ता क्रज़त हाजतहा) का लफ़्ज़ ज़िक्र 
नहीं किया। और कसीर (बिन उबेद) ने 
अपनी सनद में (अनअना से रिवायत करते 
हूए) अन हुमैद अन अनस कहा। 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/79, 
शमाइले तिर्मिज़ी, हदीस: 330. . 


(489) हज़रत अनस (##) ने बयान किया 
कि उस ओरत की अक्ल में कोई कमी थी। 
ओर ऊपर की मानिन्द बयान किया। 

(489) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2326. 


i? 


४७ dl bE ४४ ४.७ - 06 


के मत dd ll dls 


0] १४ ०५-०३ GENE ०..५ 
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फ़वाइद व मसाइल : () किसी ज़रूरत की बिना पर कहीं सरे राह बेठना पड़ जाये तो कोई मायूब 
(कोई ऐब की बात) नहीं। इस हदीस का ये मफहूम भी लिया गया है कि आप ($8) ने सरे राह बेठने को 
बजाये किसी एक तरफ अलग होकर बैठने का कहा था। (2) सादा लोह और बे अक्ल किस्म के 
लोगों की दिलदारी करना भी शरई और अख्लाक़ी फरीज़ा है। इस तरह ये लोग काफ़ी हद तक खूश 
और पुरसुकून हो जाते हैं। वरना परेशान होने की वजह से कई तरह को हरकतें करते हैं। ऐसे लोगों से 
इस्तेहजा करना और उन्हें मस्ख़रा बनाना क़तअन रवा नहीं। ऐसा अमल उन पर बहुत बड़ा जुल्म है 
और ऐसा करने वाले बहुत बड़े जालिम होते हैं। इस्लाम इसकी क़तञन इजाज़त नहीं देता। (3) 'कज़ा 
अलहाजत' एक आम तरकीब और जुम्ला है जैसे इस रिवायत में आया है और इसके मानी भी वाज़ेह 


हैं कि वह जो बात करना चाहती थी, वह उसने कर ली। 
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,. मज्लिस को वसीअ बना 


लेने का बयान 


(4820) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (४) 


कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (#) से सुना, आप. 


फ़रमाते थे: 'बेहतरीन मज्लिस वह है जो 
वसीअ (जगह वाली) ओर खुली हो।' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि रावी-ए- 


हदीस अन्दुरहमान बिन अबू अम्न का सही नसब यूँ 
हैः 'अब्दुर्रहमान बिन अम्र बिन अबू अम्र अल 
अन्सारी। 

तख़रीज : (सनद हसन) अब्द बिन हुमेद: 987 

. मुसनद अहमद: 3/।8, अलहाकिमः 4/269. 


है) ९ 0 (2 AN TY 
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फ़ायदा : मज्लिस में अगर अफराद ज्यादा हों तो हुस्ने अदब और वकार का तकाज़ा है कि हल्का 
(बेठक) वसीअ (जगह वाली) कर लिया जाये। और इस क्रिस्म के आमाल में इत्तेबाओे फरमाने 
रसूल (#5) की नियत शामिल हो तो मज़ीद सवाब मिलता है। 


बाब:5 ` 
धूप ओर छाँव में बेठने का 


बयान 


(4827) हज़रत अबू हुरेरह (,#) बयान | 


करते हैं, सय्यदना अबूल क्रासिम (#) ने 
फ़रमायाः 'जब कोई शख्स धूप में बेठा हो, 

,. मख़लद के अल्फ़ाज़ हैं अगर कोई साये में 
बैठा हो ... और फिर उससे साया टल जाये 


YE 2७ 55 ०४८०५ EN ७ ४-७ 
४७ EN sdb dis ४-७ 
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और वह कुछ धूप में आ जाये ओर कुछ साये 
में तो वहाँ से उठ जाये।' 

(4827) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 
3722, हुमैदी, हदीस: 45, मुसनद अहमदः 2/383. 


(4822) जनाब क़ेस (बिन अबू हाजिम) 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि वह 
आये जबकि रसूलुल्लाह (#) ख़ुत्बा इरशाद 
फ़रमा रहे थे। तो ये धूप में खड़े हो गये, तो 
आपने उन्हें हुक्म दिया तो साये में चले गये। 

(4822) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/426, इन्ने ख़ुजैमहः 453, हदीसः 3045 में देखें। 
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ARDS 5 bl 20» ali eo tt | 

ail (9॥ ५4५४५ iN 


i wb Es dis एछं.& 
| A Cr 6? Lo JG ks | 
(०००) “ls al | ko 4 | Uo £ (5 
श् हि £, 4 (६६ 2 DIRS 
55 A Hb il 3 ४४ chs 


फ़ायदा : अतिब्बां (डॉक्टर) भी यही कहते हैं कि इंसान सारे का सारा धूप में हो या सारा ही साये में 
हो। आधा धूप में और आधा साये में होना तिब्बी तौर पर नुक़सानदेह है। ख़ास तौर पर शदीद (सख्त) 


गर्मी वाले इलाकों में। 


बाब : ]6 
मुतलिफ़ (कई) हल्क़े 
बनाकर बेठने का बयान 


il 3 ५.५ I6 


(4823) हज़रत जाबिर बिन समुरा (.#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) मस्जिद में 
तशरीफ़ लाये जबकि महाबा टोलियाँ बनाये 
बैठे थे। तो आपने फ़रमाया: 'क्या बात है कि 
तुम टोलियों में जुदा जुदा बेठे हो?' 

(4823) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 667 में 
देखें, व हदीस: 92, बैहको: 333. 

(4824) जनाब आमश (रह.) ने ये रिवायत 
बयान की ओर कहा: गोया आप (#) ने 
इज्तेमाइयत (इकट्ठा होने) को पसन्द फ़रमाया। 
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(4824) तख़रीज : (सनद सही) पिछली . EO 2c 
हदीस देखें। | | 

फ़ायदा : अगर अहले इज्तेमा का मौजूअ एक हो तो अफज़ल और मुस्तहब यही है कि एक हल्के में 
बेठं। लेकिन अगर मोजू आत मुझ्तलिफ हों तो हल्के बना लेना जायज़ है जैसे कि तल्बा-ए-इल्म 
(विद्यार्थियों) या अस्हाबे ज़ोक़ में होता है। ख्याल रहे कि नमाज़ की जमाअत के इन्तेज़ार में हल्के 


बनाकर बेठना मायूब है चाहिए कि तर्तीब से सफ में जगह बनाकर बैठा जाये। 
(4825) हज़रत जाबिर बिन समुरा (क) से. 5७; , 25655 ७५ ९१ 254 6; 


रिवायत हैकि हम जब नबी ॐ) की मज्लिस ५७ ५८ 2५. 3० 55 Eos $| 
में आते थे तो जहां मज्लिस पहुँची होती वहीं ” हि हि आ म ट 
(आखिर में) बैठ जाया करते थे। | है: अं कल इक ८ 


तख़रीजः (सनद्‌ ज़ईफ़) तिर्मिजी:2725,मौजम - अन। ॑+प+ 5 ४ ekg dks a 
अलकबीर : 7/300, 307, 797, बुखारी: 66 व सही [ 

मुस्लिम: 276 

फ़वाइद व मसाइल : (7) ये बात इन्तेहाई मायूब (ऐब वाली) होती है कि आदमी देर से आये और फिर पहले 
से बैठे हूए लोगों की गर्दनें फलांगता हूआ आगे जगह लेने की कोशिश करे। हाँ अगर पहले आने वालों ने मज्लिस 
का अदब मल्हूज़ न रखा हो कि आगे जगह ख़ाली छोड़ दी हो और रास्ते में बैठ गये हों तो गर्दनें फलांगना जायज 
होगा। क्योंकि उन्होंने खूद से अपना वकार ज़ाया किया होता है। (2) ये रिवायत हमारे फ़ाजिल मुहक्रिक़ीन के 
नज़दीक सनदन ज़ईफ है, ताहम मानवी तौर पर ये रिवायत सही है जैसा कि हमारे फाज़िल मुहक्किक़ ने तहक़ीक़ व 
तख़रीज में इस बात की वज़ाहत की है, इसके अलावा शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसको सही करार दिया है। 


बाब : ]7 


Bess RESIS I/ 
हल्क्रे के बीच में बैठने का sed ol 7} 


बयान EIEN] 


(4826) हज़रत हुज़ैफ़ा (क) से रिवायत है 5४ ७४७ ol ८४ os Ek 
कि रसूलुल्लाह (8) ने लानत की हे ऐसे :: ५, ४ 5 06 5 6 
आदमी पर जो हल्क्रे के दरम्यान में बैठता है। Lye (०20 0.2; fs 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 2753, | 
जामेअ अत्तहसील, सफ़ा: 296. - 4७४ hes bp 6 
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ली आते के अहमव द्रत 


बाब : ]8 
अगर कोई किसी दूसरे के लिये 


अपनी जगह से उठ जाये तो? 


(4827) जनाब सईद बिन अबुल हन ३० 445 ७-४५ 5] 6 2-८ ४४-& 
बयान करते हैं कि हज़रत अबूबक्र (#) एक 
गवाही के सिलसिले में हमारे यहाँ तशरीफ़ g 
लाये तो मज्लिस में से एक आदमी उनके लिए ५£ £? ?2 ५ १7 ८४ थी ह४ 
अपनी जगह से उठ खड़ा हूआ। तो उन्होंने उस 55५5 ७ 5,5५ ४ ७&७& ०७ +५5 
जगह बैठने से इंकार कर दिया ओर कहा: sg Sass 3० (55 5 
तहक़ीक़ नबी (#) ने इससे मना फ़रमाया है। 

और नबी (#) ने इससे भी रोका है कि कोई rhs de Whe El bj 3 
शरस किसी दूसरे के कपड़े से जो उसने उसे “५ 4४ ८५८० (5 ८565 ८ € 


(° Xd 


all eh (| Cr ee (2 4. ) oS 


न पहनाया हो, अपना हाथ पोंछे। ४ ५७ oh EA 6-८६ Sls 
(4827) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद | EE 
अहमदः 5/44 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत सनदन जईफ है, ताहम इसमें बयान करदा बातें दीगर 
अहादीस से साबित हैं। (2) पहले से बैठा हूआ शख्स ही ज्यादा हक़़दार है कि वह अपनी जगह पर 
बैठे। दीगर अहादीस की रोशनी में अगर उठने वाला ख़ुशदिली से ऐसा करे तो मुबाह भी है जैसे कि 
किताबुस सलात में गुजरा है कि किसी की इज्जत की जगह पर बैठना जायज़ नहीं मगर ये कि वह ख़ूद 
से इजाज़त दे। (3) दूसरे के कपड़े से बिला इजाज़त हाथ पोंछना किसी तरह रवा नहीं कि ये दूसरे के 
माल में तसररूफ है। सिवाए इसके कि दूसरा मातहत हो जैसे अपना बेटा, गुलाम या बीवी। क्योंकि 
उनका कपड़ा और माल वली का माल ही होता है। 

(4828) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है ६१ ५८८ 5 ६4:5 ८ ६१ ५५५४ ७४५५ 
कि एक शख्स नबी (#) के पास आया तो ह 
एक आदमी उसके लिए अपनी जगह से उठ 
खड़ा हुआ, वह (आने वाला) वहाँ बेठने 


ie र 2,०2 ० ५६४... 409 
hic GF a GF HHS aS 
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सुनन अबु दाऊद) जित्क6 £ 5 द इस्लामी आदब की अहियत तफ़जीलत ‰ 5४ 4 68727 है 4 | tF fe 


लगा तो नबी (#) ने इसको मना फ़रमादिया। ०4|| 0,25 5 5: 56 ०७ £ 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू खसीब , ,:. : (६: TE les «५ ०0! 

का नाम ज़ियाद बिन अब्दुर्रहमान है। | Ds 5 wg < 

(4828) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः ५१ १ ४७४ १९5 4 GR २-४ 

2/84, बुखारी, हदीस: 6269, हाकिमः 4/272, 2 535 | 06 . oy ०.७ 4 
हदीस: 7773, व सही मुस्लिम: 277. pr 

* ही मु | 0” 20 20 | | 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये मुमानिअत भी एहतियात के तोर पर है, ताकि लोग एक दूसरे की जगह 
पर न बेठं। बरना अगर कोई शख्स एहतरामन किसी दूसरे को अपनी जगह बैठने की पेशकश करता है, 
तो दीगर दलीलों की रू से इसका जवाज़ है। (2) ये रिवायत हमारे फाजिल मुहक्किक़ के नज़दीक 
सनदन ज़ईफ है, ताहम मानवी तौर पर सही है जैसा कि ख़ूद उन्होंने अपनी तहकीक में बुखारी व ' 
मुस्लिम को रिवायात का हवाला दर्ज करने के बाद 'युगनी अन्हु' यानी बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायात 
किफायत करती हैं, कहा है। इसके अलावा शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसे हसन कहा है। तफ्सील के 
लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 228) 


बाब : 9 
कैसे लोगों की सोहबत 


इखितयार को जाये? 


(4829) हज़रत अनस ( ) बयान करते हें Re : 3) Gl C5, ५ |2| 5 हज, ०५ C5 


रसूलुल्लाह ने फरमायाः मोमिन जो | 2 ee ; 
i G5) all ०५८; ४७ ०४७ 5 ६० ८5७5 


कुर्न मजीद की तिलावत करता है उसकी ha 
मिसाल तरंज (एक क्रिस्म का बड़ा नींबू) की ८०% 2 " ०४५) le 4(४| lo 
सी है कि उसकी ख़ूशबू उम्दा और वह खूश | (६०५, 5 Ti i ५] 


ज़ायक़ा भी होता है। और मोमिन जो कुन ; गे हि हि 

की तिलावत नहीं करता उसकी मिमाल खजूर >* ० ७४7 ए 29 ५४ ५+४; 
की सी हे bh उसका ज़ायक़ा उम्दा होता है &) YD ६८४ Fr ES Si 
मगर इसमें खूशबू नहीं होती। और फ़ाजिर Is gi i oi 0 
आदमी जो कुरआन पढ़ता है उसकी मिसाल SS SN 22 ४ 
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सुन अबु दद जिल्द-6 #65) ६६४ इल्लाजी आव की अहमियत व फ़़ीलत be 


A जी० 22 जरलिदारर 


रेहान (नाज़बू) की सी है कि उसकी ख़ूशबू 
उम्दा मगर ज़ायक़ा कड़वा होता है। ओर 
फ़ाजिर आदमी जो कुर्आान नहीं पढ़ता उसकी 
मिसाल हन्ज़ल (अन्दराइन-कूड़तमा) की सी 
है कि उसका ज़ायक़ा कड़वा ओर ख़ूशबू 
कोई नहीं होती। ओर नेक और सालेह साथी 

की मिसाल कस्तूरी वाले की मानिन्द हे अगर 


तुझे इससे न भी मिली तो इसकी ख़ूशबू तो. 


(ज़रूर) पहुँचेगी ओर बुरे साथी की मिसाल 
भट्टी वाले की तरह है, अगर तुझे उसकी 
कालिक न लगी तो धूवाँ तो ज़रूर आयेगा। 
(4829) तख़रीज : (सनद सही) आने वाली 
हदीस में देखें। 


( 4I2) 
(05५0 उद 


ORTON 


(६5 $ ib; 


कक 2 
०% 
2 
£ 


Misi ६४5 SN Ys >४४॥!| 


ld (४ €&) Ys oD 
HY HN colo Spa) 
3 4००) ty lol ti ५० Sea, 
5 A ok ES Ne 
"५५७५ too EUS ool ८० Sas 


° 


फ़वाइद व मसाइल : (7) सालेह, मुत्तक्री और साहिबे इलम मोमिन की सोहबत हासिल करने की 

कोशिश करनी चाहिए। इसमें दीन और दुनिया दोनों का फायदा है। (2) फासिक व फ़ाजिर लोगों से 

दूर रहना चाहिए कि उनकी सोहबत में ख़स़ारा ही ख़्सारा है। (3) उस्ताद और ख़तीब को उम्दा 
मिसालों से अपनी बात वाज़ेह करने को कोशिश करनी चाहिए 


(4830) हज़रत अनस (#) ने हज़रत अबू 
मूसा(%#) से, उन्होंने नबी (#) से ऊपर दी गई 
 हृदीस़ का पहला हिस्सा 'उसका ज़ायक़ा 
कड़वा होता है।' तक बयान किया। और इन्ने 
मुआज़ ने मज़ीद कहा कि हज़रत अनस (#) 


ने कहा: हम कहा करते थे कि सालेह साथी की. 


मिसाल ... ओर बक्रिया हदीस बयान की। 
तख़रीज : बुखारी: 5059, व सही मुस्लिम: 797 


(4837) शुबैल बिन अज़रा ने हज़रत अनस 
बिन मालिक (#) से रिवायत किया 


EEN [° ~ ~ ks $“ Ce ~ 3 (६३ ४ 
|| = < SAS (Sued od 


८८०८ GS ४६»: (४.७ ‘3s ge (3 


न 
Cr 6 (४४१ लळा Cr ¢ ~ Cr 60 (६3 (डी 


My ols ae bo i 


५089 "PUD" SF HY 
Rr 70७ 7७ 5७८ 
. 2००४४ 48 305 EAN ks 
‘sll ८५ alll [ SS 
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सुनुन अबु दाऊद 54 जिल्द्‌-6 %; ˆ इस्लामी आदाब की अहमियत व फ़ज़ीलत {sale [22 22 है. { 43) 3 
नबी (#) ने फरमायाः 'सालेह साथी की ८० 557 5 hi 0८ ob ८5 Lc 
मि्ञाल ...' और ऊपर दी गई हदीस की ७ , ० ० ६॥ ८ ७ ८३ ८-5 


मानिन्द॒ बयान किया। 


(4837) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 4/280. HUN dl a" ०४७ 2... 
| | OSS 
(4832) हज़रत अबू सईद (ॐ) रिवायत i oe i ss ७४ 


करते हैं, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: “सिर्फ़ Es ce 
मोमिन आदमी की सोहबत इख़ितयार करो OHS 27 (४० UF EE 9२ Ur OF 


और तेरा खाना भी कोई मुत्तक्री ही खाये।' Shh ol एमी pe gf 2४७ oF 
(4832) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: ट ५० “2४२० Cl ८ कर | 
2395, इन्ने हिब्बान, हदीस: 2049, 2050, हाकिमः 


(5) " ४७ ०0... ०.५ A ko 
"FY ob FEY hy 
 फ़वाइद व मसाइल : (7) फारसी में कहते हैं: सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद सोहबते तालेह तुरा 
तालेह कुनद। सोहबत और मज्लिस से इंसान अपने साथी की आदात और रंग ढंग इख़ितियार कर लेता . 
हे ओर धीरे धीरे उसको मोहब्बत भी दिल में घर कर जाती है और मामला दीन व अक़ीदे तक जा 
पहुँचता हे, इसलिए साहिबे ईमान के अलावा फ़ासिक़ व फ़ाजिर को सोहंबत से गुरैज करना (बचना) 
वाजिब है। (2) सदक़ात व हदिये में अव्वलियत अहले ईमान और अहले तक़वा को हासिल है. दीगर 
लोग दूसरे दर्ज पर हैं और उनसे एहसान करने में भी अज्र है। जैसे कि इरशादे बारी तआला है: 'अहले 
ईमान अल्लाह की मोहब्बत को बिना पर मिस्कोनों, यतीमों ओर कैदियों को खाना खिलाते हैं।' 
(अद्दहरः 8) ओर कैदी हर तरह के लोग हो सकते हैं। मुसलमान, फ़ासिक़, फाजिर और काफिर। इसी 
तरह यतीमों और मिस्कोनों का मामला है। | 
(4833) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 25 ८८ 2 65 5 4 ७५४ 
है, नबी (ई) ने फ़रमायाः 'इन्सान अपने |; ,., ४ व (5६८ भा : 

¢ लक के तुम्हें (3. ‘boss CE YG 53 
महबूब साथी के दीन पर होता है। तो तुम्हें . ,' ; .. ल्क HN 
चाहिए कि ग़ौर करो किस से दोस्ती कर रहे हट ५? ० ४ १२१ ०२ Pg id 
हो। BN" JE lt 
(4833) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी: 2378 | "beg isl his 


4/28. 
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(4834) हज़रत अबू हुरैरह (क) मरफूअन .५७5॥ . ८} 45 & ७ ७४ 
(नबी (ई) से) बयान करते हैं: 'रूहें (अज़ल ie Gs ,.. ७४७ 
में) मुजतमेअ लश्कर थीं, जिनका (वहाँ) te 
आपस में तारूफ़ हो गया (दुनिया में) उनके _ ^”! ०! ET ०४० 
अन्दर उल्फ़त हो जाती है और जिनकी (वहाँ) (090 " ४७ 455 52 ५ ७८ 
आपस में नाइत्तेफ़ाक़ी रही हो वह (इस दुनिया ६; 4% (६५ ८५७5 ८5 १52 3५2. 
में भी) एक दूसरे से जुदा जुदा रहती हैं।' जांदी प 5 
(4834) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2638 > 
फ़ायदा : अगर किसी को सालेहीन की सोहबत मयस्सर हो और उनके साथ मोहब्बत भी हो तो ये 
अल्लाह की नेमत है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ साथ इस ताल्लुक़ को ओर ज्यादा 
मज़बूत बनाना चाहिए। लेकिन अगर मामला इसके बरअक्स हो तो साहिने ईमान होने के नाते चाहिए _ 
कि बंदा अपने अमल और मिज़ाज में तन्दीली लाये। 


बाब :20 ६203 


झगड़े फ़साद की कराहत का 
बयान | sols God 


(4835) हज़रत अबू मूसा (#) बयान करते 7 ७४ 25 | & ८% ७ 

हैं कि रसूलुल्लाह &) अपने महाबा को जब ,६६ १८ | +८ १९ ‰7 ७५ ८) 
अपने किसी काम के लिये भेजा करते थे तो Vs [१७ ४ ८ 

उन्हें a Er ८2४४ | 9० 

हें फ़ममाते: 'ख़्श ख़बरी देने वाले बनना, ”? ५ 0 
नफ़रत न दिलाना, आसानी करना और तंगी ०८ ४ ४« || 69 48 ० १४ 
और मशक्कत में न डालना। Ys" ४७ १०४ pak 3 Ai 
(4835) तख़रीज : सही मुस्लिम: 732. se Jol as 


फ़ायदा : लीडर और साहिबे मन्सब के लिये ख़ास नबवी हिदायत ये है कि अपने मातहत अफ़राद (लोगों) 
के लिये नमी और आसानी करने वाला बने। बे मकसद सख्ती मुखालिफत का बाइस बनती है। जो नफरत 
लाती है और किसी भी नज़्म (सिस्टम) और इज्तेमाईयत के लिये सम्मे कातिल (ख़तरनाक) है। 
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(4836) हज़रत साइब (+&) से मरवी हे कि 
में नबी (ई) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ तो 
लोग मेरी मदह (तारीफ) और मेरे आमाल का 
ज़िक्र करने लगे, तो रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'में इसके मुताल्लिक़ तुमसे ज़्यादा 


जानता हूँ।' मैंने अर्ज़ किया: आपने बजा 


फ़रमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान! आप 
मेरे शराकतदार थे ओर बहुत ही ख़ूब 
शराकतदार थे। आप में मुखालिफ़त करने या 
लड़ने झगड़ने वाली कोई बात नहीं थी। ` 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2287. 


RNAS Nrore दान ven rsre nt 


‘Sl Cr ied 6 (3 RR 
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i J (५3 95 ०८०५ A O_o lass 
FE" eles ०० al Glo 2! 


50 ० 50% PRO ए 
है! aS < .<2 | > CL AS 2 
2५० Ys Sy 


फ़ायदा : नबी (£) के इन्हीं ख़्साइले हमीदा (अच्छी आदतों) की वजह से आपकी नबूवत से पहले . 

की ज़िन्दगी को बतौर नमूना पेश किया गया है। इरशादे इलाही है: 'बिलाशुन्हा मैं तुममें इससे पहले 
एक उमर गुज़ार चुका हूँ। क्या पस तुम अक्ल नहीं रखते हो?' (यूनुस: 76) ओर अल्लाह अज्ज़ व 
जल्ल ने आपको हयाते मुबारका की कसम खाई है, फरमाया: तेरी उमर की क़सम! वह तो अपनी 
` बदमस्ती में सरगरदां थे।' (अलहिज्रः 72) ये रिवायत सनदन जईफ है, लेकिन मानी के हिसाब से. 
सही है जैसा कि शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इस रिवायत को सही करार दिया है। 


बाब : 27 


रसूलुल्लाह (#) का उस्लूबे 
गुफ्तगू 


(4837) जनाब यूसुफ (रह.) अपने वालिद 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (:#) से रिवायत 


करते हैं कि उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (#) जब _ 


बेठे बातें कर रहे होते तो आपकी नज़र अक्सर 
आसमान की तरफ़ होती थी। 


६2 9 


28 | (3 S ig | _ 
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AN 


सचन अब दाऊद / जित्द6 #558 की अहमियत व़जीलत  # 5४ 5 7 476 8 


(4837) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुस्नद 
उमर बिन अब्दुल अजीज, हदीस: 3. 


(4838) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(ऋ) का बयान हे कि रसूलुल्लाह (#) की 
` गुफ्तगू में इन्तेहाई ठहराव होता था। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहको: 3/207. 


(4839) 
आयशा (-क) 
रसूलुल्लाह (#) की गुफ्तगू इस क़द्र वाज़ेह 
हूआ करती थी कि हर सुनने वाला उसे समझ 
लेता था। 


(4839) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3654 में 
देखें, इब्ने अबी शैबा: 9/75. 


उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 


बयान करती हें कि. 


EES > 


Fi 


५ 34. Re 
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फ़ायदा : जल्दी और तेज़ तेज़ गुफ्तगू करना बा'वक़ार लोगों के यहां हमेशा ऐबदार समझा गया है। 
और हद से ज़्यादा तेज़ बोलने वाला ख़तीब भी कामयाब ख़तीब नहीं समझा जाता। 


(4840) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'हर गुफ्तगू 
जिसकी इब्तेदा अल्लाह की हम्द व सना से न 
हो वह बे बरकत है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत 
को यूनुस, उक़ेल, शुऐब ओर सईद बिन अब्दुल 
अज़ीज़ ने बवास्ता ज़ोहरी, नबी (#£) से मुर्सल 
रिवायत किया है। 
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(4840) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) इन्ने 2 | 2 ‰ | ७ pil 4c ८: 
माजा, हदीस: ]894. 
त TINUE, 


. फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। ताहम इसके बाद आने वाली सही रिवायत से ये बात वाज़ेह हो 
रही है कि इससे मुराद आम गुफ्तगू नहीं बल्कि अहम गुफ्तगू ओर खुत्बा व तक़रीर वगैरह है, लिहाज़ा 
ख़ुत्बे को इन्तेदा में हम्द व सना करना ताकीदी अम्र है। 


बाब : 22 


खुत्वा देने का बयान Mall 3 ... (५ <22% 


(4847) हज़रत अबू हुररह (#) बयान 5,८८८ ६ ५3 54: ७४५ 

करते हैं कि नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'हर वह ७ ७६७ 5 
जिसमें (४४? A> «+d 2 

ख़ुत्बा जिसमें तशहहुद (अल्लाह की तोहीद 

ओर मुहम्मद रसूलुल्लाह (£) की रिसालत > ‘b> ८s? | Cre + 7) | Cr + cS 

का ज़िक्र) न हो ऐसे है जैसे जज़ाम ज़दा " ४७ es «८५ ll lo ८.४ 

(नाक़िस ओर ऐबदार) हाथ।' Es is 

(4847) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: i wet 

१706, इन्ने हिब्बान, हदीस: 994, व हदीस: 579. Fe 

_ फ़ायदा : अहम खुत्वा, तकरीर और दर्स की इन्तेदा में तशहहुद पढ़ना ताकीदी सुन्नत है। 


IN 4९ is 


बाब : 23 


हर आदमी के मक्राम व मर्तबे 
का ख़याल रखने का बयान 


(45 
a ed 


(4842) मैमून बिन अबू शबीब से रिवायत | १५/7 «५०५० ८} ८2५ (55 
- है कि उम्मुल मोमिनीन सब्यदा आयशा (ङ) ;. ,:../ ट 
के पास से एक साइल गुज़रा। तो आपने उसे ह्ला 
रोटी का एक टुकड़ा दिया। फिर एक दूसरा ०“ 'ह#४४ ८2 0 क जी नकल 
आदमी गुज़रा जिसने (अच्छे) कपड़े पहने हूए . 
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। सुजुन अबु दाऊद है जिल्द-6 / ` इध्लानी आदाब की अहमियत व फ़तीलत इपाराप्ओ 2 2 0 48 | है. क्‍ 
थे और उसकी हालत उम्दा थी तो उन्होंने  ,,] 45 $ «5 ५ ८ 230 
उसको बिठला कर खिलाया। उनसे इस फ़र्क्क ८ 225 48558 be ७, (५० al 


के मुताल्लिक़ पूछा गया तोउन्होंनेकहाकि , ,८ , हि! 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया हैः 'हर शख “० “+2 > 5 
को उसके मक्राम पर रखो। ०५०) CINE W ELIE 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि यहयाकी ८६||. " hs ale A ko abl 
हदीस मुझ्तमर है। i 


ES RA NN ." 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि मैमूनने “7 १ _ ' 
सय्यदा आयशा (#) को नहीं पाया है। Bt ४ 3४७ 538 ४ ४७ . sao 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 322. iE 


फायदा : ये रिवायत सनदन जईफ है। ताहम मानी सही है। हर शख्स के साथ उसके मकाम व मर्तबे 
को रिआयत से मामला करना चाहिए। 


(4843) हज़रत अबू मूसा अशञ्ररी (क) से. ७5 552) 7 ८१ 5७८० is 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (£) ने फ़रमायाः (283 5; 6 ons ८8 40 45: 
बिलाशुब्हा बूढ़े मुसलमान ओर साहिबे "; Ss 
कुर्न की इज्ज़त करना जो उसमें गुलू ओर ५ | CE क र 2५ oF 
तक्रसीर से बचता हो और (इसी तरह) हाकिम ४४ ४७ 75) 2% ८4 6 5S 
आदिल को इज्ज़त करना, अल्लाह अज़्ज़ब ६|" ९. ५०० «0१ ०» 5 
जल्ल की इज्ज़त करने का हिस्सा है। Mh co ५ 03 20 25४ ु 
(4843) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी, फिल £! a 36 a ० 
आदाब: 8/763, रियाजुस्सालेहीन, हदीस: 355, #७55 45 | 2 ol bobs 
अत्तल्खरीसुल हबीर: 2/778. hd sl {2 || 3 -:3॥ 45८ 
फ़वाइद व मसाइल : () जिस शख़्स की जवानी इस्लाम पर गुज़री हो और अब बुढ़ापा आ गया 
हो तो वह बंदा अल्लाह तआला के नज़दीक़ बहुत मुकर्रम और बा'इज्ज़त होता है। इस्लामी मुआशरे 
में इन्हें वक़ार दिया जाना लाज़मी है। (2) साहिबे कुर्आन, यानी हाफिज़, क़ारी, मुदर्रिस, मुफस्सिर | 
. और दाई-ए-इस्लाम जो वाक़ेइ में शरई हुदूद के पाबन्द हों, तजावूज़ करें न तकसीर करें, इनका 
एहतिराम भी लाज़मी है। (3) ह॒दूदुल्लाह नाफिज़ करने वाले मुन्सिफ हाकिम का भी यही हक़ है कि 
उसका एज़ाज़ व इकराम किया जाये। इन हज़रात की अहमियत के पेशे नज़र ही अल्लाह अज़्ज़ व 
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सुनन अबु दाऊद जिल्द-6 


क 2 230 30207 22025: हा ७६८५८ ४७६० ५४ ५८६२२ FR क 
९०४९54 इस्लामी आदाब की अहमियत व WSR 


AAC BYE [ 49 | YS 


| 49 }; 


रे, 


जल्ल ने इनके एजाज व इकराम को अपने एज़ाज़ का हिस्सा करार दिया है। और ये बयान बतौर 
तमसील व मुबालगा के है। (4) ये रिवायत कुछ मुहक्रिक्ीन के नजदीक हसन दर्जे की है। देखिये 


(सही अलजामेअ, हदीस: 295) 


बाब : 24 
बिला इजाज़त दो आदमियों के 


दरम्यान बेठने का बयान 


(4844) जनाब अम्र बिन शुऐब, अपने 
वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'दो आदमियों 
के दरम्यान घुस कर न बेठा जाये सिवाए 
इसके कि वह इजाज़त दे दें।' 

(4844) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीसः 2752. 


(4845) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (:# ) 
रिवायत करते हें, रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'किसौ के लिये हलाल नहीं कि दो 
आदमियों को जुदा जुदा कर दे (जो मिलकर 
बैठे हूए हों तो उनमें घुस बैठे) मगर ये कि उन 
दोनों की इजाज़त हो। 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 2752. 
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फ़ायदा : दो मुसलमानों के दरम्यान जो पहले से इकट्ठे बैठे हूए हों, ज़ोर से घुस बैठना और उनके 
दरम्यान तफरीक कर देना जायज़ नहीं है। दो भाईयों के दरम्यान फूट डाल देना, तो और भी ज्यादा बड़ा 


जुर्म है। 
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बाब : 25 
आदमी के बेठने की बाबत 


अहकाम व मसाइल 


(4846) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) जब बेठते तो 


अपने घुटनों को सीने से मिला कर अपने हाथ 
उनके गिर्द लपेट लिया करते थे। | 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि सनद में 
मजकूर अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम शेख़ मुन्करूल 
हदीस है। 

(4846) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, 
हदीस: 28, बुखारी, हदीस: 6272. 


(4847) हज़रत क़ेला बिन्ते मख़रमा (#) से 
रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (#) को 
देखा कि वह 'कुर्फुसा' की सूरत में बेठे हूए थे 
(कि उनके घुटने सीने से मिले हूए ओर हाथ 
उनके गिर्द लपेटे हूए थे) मेने जब 
रसूलुल्लाह (£) को ख़ुशू ओर इन्केसार की 
इस केफ़ियत में देखा तो खौफ से लरज़ उठा। 
(4847) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 
3070 में देखें। 


ee 
लत हराशाटक, 


£ 


9०“ a5 ०८ ० ०-2 ०0८“ . ॐ Ls 
« Cie | bu ~~ 6) Cr ८ (9) Css ) | 


Ras >> £ 7 (६ हि {~ 
A 3१० 535 ४ ४७ . ००८ Sl ४ 


३ ue Kr CY ० ० 
‘~ | os = (9२ 


0९ 3 5 ss f ua GN 
5 ER 55 (६ 5 हक 
dU 45 ENG oa 


७६575 
YG - ४८६५ (६४।| ८२७५३ 4:०० 


A Lo HN » CBs 
८७ ८०४१) 4५७ ७; oles 

हज हक sl diss 
5 El ge JG; - (४-४४ 


BN Gp Se - edd 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


हा FC ह ३ 05002 42% 
फ़वाइद व मसाइल : () 'एहतबा और कुर्फुसा' यहां दोनों का मतलब एक ही है, ये बेठने का एक 

अन्दाज़ है जिसकी वज़ाहत तर्जुमे में मौजूद है, आदमी इस तरह से कभी मज्लिस में भी बेठ जाता है। 

इसमें तवाजोअ इन्केसार और ख़ुशू का इजहार होता है, मगर ख़ुत्ब-ए--जुमा में इस तरह बैठना ममनूअ 
है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 770) (2) हज़रत कैला (:&) का लरज़ा बर अन्दाम होना 

(झिझक सा जाना) इस तास्सुर की वजह से था कि जब रसूलुल्लाह (#) जैसी अज़ीम हस्ती का 

जाहिरी बैठना इस कद्र खुशू और इन्केसार का मज़हर है तो बातिनी तौर पर आप (#६) की क्या 

कैफियत होगी और हम आम लोग किस कद्र बेपरवाह हैं। (3) इस हदीस से ये भी अख़ज़ किया गया 
है कि रसूलुल्लाह (#६) बावजूद तवाज़ोअ और ख़ुशू के इन्तेहाई रौबदार और हैबत व दबदबा वाले थे। . 
और ये सब लिल्लाहियत और ख़शीयत का नतीजा था। (4) हर साहिबे ईमान को अपनी नशिस्त व 
बर्खास्त (उठने बैठने) में तवाजोअ का अन्दाज़ इख़ितयार करना चाहिए। इससे वकार में कोई कमी 
नहीं आती बल्कि इजाफा ही होता है। (5) ऊपर दी गई दोनों रिवायात सनदन जईफ हैं, लेकिन दीगर 
शवाहिद की बिना पर सही या हसन दर्जे तक पहुँच जाती हैं जैसा कि खूद हमारे फ़ाजिल मुहक्किक ने 
4846 नम्बर हदीस की तहक़ीक़ में सही बुखारी का हवाला ज़िक्र करने के बाद लिखा है कि वह 
युगूनी अन्हु' यानी बुखारी की रिवायत इससे किफ़ायत करती है। इसके अलावा शैख़ अल्बानी (रह.) 
ने पहली रिवायत को सही और दूसरी को हसन करार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सहीहा 

हदीसः 827, तिर्मिजी, हदीस: 2979) 


.. बैठने का एक नापसन्दीदा 
ओर मकरूह अन्दाज़ Zr PLGEEACS 3 ५.५ 


(4848) हज़रत शरीद बिन सुवेद (#) 42 53 ue ८-७ 55 <७ is 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७8 मेरे पास :: ६-८२५ . 236 8 हो 20 88 
से गुज़रे जब कि में अपना बायाँ हाथ कमर के क 

पीछे करके अंगूठे की जगह पर दबाव डाल *? A A OF टिया 2227 
कर बैठा हूआ था तो आपने फ़रमायाः 'क्या “+” de AU bo 4 ८५०८ (८ ४ ८० 
तुम उन लोगों की तरह बैठते हो जिन प ८५८ ८:९ <&»; 553 [55 4६ Gl) 
अल्लाह का ग़ज़ब हूआ हे।' ॒ 
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(0 लाली अतब ळी अहमिव तलत (6 4 42: 


Yate SY ONSTEr Te 


£ 


तख़रीज :. (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 4/388, " ५ ८५ | ke SS sb a 
इब्ने हिब्बान, हदीस: ]956, हाकिम: 4/269. ` "rele woke RR 


फ़ायदा : कमर के पीछे ज़मीन पर हाथ की टेक लगा कर बैठना मकरूह है। इस रिवायत को कुछ ने 
सही कहा है, देखिये (हिजाबुल मरा लिल अल्बानी, 2/700) 


~ 


बाब : 27 क्‍ ye SLT 


इशा के बाद बेमक्रसद बातों में || 
मशगूल रहने का बयान CESSES + 


(4849) हज़रत अबू बज़ां (#) का बयान , 5% ६7 2५ ४-७» 34०८ ४-७ 
है कि रसूलुल्लाह (#) मना फ़रमाया करतेथे 5५ os J is 36. 
कि इशा की नमाज़ से पहले सोया जाये या \ 
इसके बाद बातों में मशगूल रहा जाये। (0०७ ele abl ko A ८५-५४ 5७ ४७ 
(4849) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 599. Sod ६5 oo OF Ck 
फ़ायदा : इशा की नमाज से पहले सो जाने से अन्देशा है कि इशा की नमाज़ या जमात फोत हो 
जाये, और ऐसे ही इशा की नमाज़ के बाद बेमक़स़द बातों में मशगूल रहने से फ़जर की नमाज़ या 
जमाअत फोत होने का अन्देशा होता है। हाँ अगर कोई अहम मक्रसद हो तो मशगूल होना जायज़ है। 
जैसा कि तल्बा का रात गये तक मुताला व मुज़ाकरा करना या दीगर अहम ज़िम्मेदारियों की अदायगी 
की गर्ज से जागना जायज है मगर शर्त ये है कि फ़जर की जमाअत जाया न हो। 


बाब : 28 व Oe) 3 ५६289 द 


आदमी का आलती पालती क्‍ 
मार कर बैठने का बयान Gjfooes 


(4850) सय्यदना जाबिर बिन समुरा (#) 55 2 5 25 | 4 8५४ ७४ 
का बयान है कि नबी (#) जब फ़जर की 2७. ५७ BN 5९४2, is is 
नमाज़ पढ़ा लेते तो अपनी जगह पर आलती ह ५ 
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00 शा लक) तर (sal) ९ 


अुनुनु अब दाऊद जिल्द6 #555 ३ ६ इस्लामी आदब की अहमियत वजीलत ४०5 6 6602 | 423 | 


द 


पालती मार कर बैठे रहते, यहाँ तक कि सूरज POE ud 


ख़ूब चढ़ आता। . ननी 
(4850) तख़रीज : सही मुस्लिमसर 670 ED FH ko || (०० ls 
Coe SEE ६४ PN CE 


फ़वाइद व मसाइल : () आम हालत में आलती पालती की कैफियत में बैठना जायज है, यहाँ तक कि 
मरीज़ इस हालत में बैठ कर नमाज़ पढ़ सकता है। मगर खाने के लिये कुछ उलमा ने इस तरह बैठने को 
ना'पसंदीदा जाना है और इसकी वजह उनके नज़दीक ये है कि इस तरह बैठना, टेक लगाने के ज़िम्न में आ 
सकता है और टेक लगाकर खाना मना है। (2) मुस्तहब है कि इंसान नमाज़े फ़जर के बाद तुलूओ आफ़ताब 
(सूरज निकलने) तक मस्जिद में बेठे और जिक्र व तस्बीह और क्रिराअते कुर्जन वगैरह में मशगूल रहे। . 


बाब : 29 


सरगोशियाँ करने का बयान iT 


(485) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ४ ७% £5 हि Ce 
मसळ्द(#) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (#) | HN ke 5 ६ - <४,७८ 
ने फ़रमाया: 'दो आदमी अपने तीसरे साथी | 
को छोड़ कर सरगोशी न करें, इससे वह 
रंजीदा होगा।' All 2८८ Of ed bb ५४-६४ ४४.७ 
(4857) तख़रीज : सही मुस्लिम: 284. "sell Lol ss ४७ JE 

UE <3 ~ <| (0१० Fee Cs है| 


2 
९ हमर हि Cs (3५७ 6 Sed Eg) 


(4852) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) «2 ७ « ४-७ id ७४४७ 


Co 
ने कहा कि रसूलुल्लाह (४8) ने फरमाया ओर 5 | RR rl EA | ९० ; ity | (5 
ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द बयान किया। DE कक 


अबू सालेह कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर 
(ऋः) से पूछा, अगर चार अफराद हों तो? कहा कि . ८५) <5 (४५० +| ८७ 
इसमें कोई हर्ज नहीं। YE 2 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 2/78, | 
बुखारी, अल अदबुल मुफ्रद, हदीस: 69. 
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फ़ायदा : चार आदमियों में दो दो आदमी आपस में कोई 
सकती है। मगर तीन में दो का तीसरे को छोड़ कर आपस में सरगोशी करना या किसी ऐसी जबान में 
. बात करना जो उसकी समझ में न आती हो उसके लिए बहुत कुल्फत (तकलीफ़) का बाइस होगी और 
ये सूरत इस तीसरे की इज्ज़त व करामत के ख़िलाफ़ भी है। 


बाब : 30 
जो शख़स अपनी जगह से उठ 


कर गया हो ओर फिर वापस : 
आ जाये 


(4853) जनाब सुहेल बिन अबी सालेह ,:८5 ७४५ |. 5 » is 
कहते हैं कि में अपने वालिद के पास बैठा हूआ 8 ७0० oi ४८ 5 
था, उनके पास एक गुलाम भी था। तो वह उठ 

कर गया और फिर वापस आ गया तो मेरे. “५&2 #£ #४ १3 १८२५ (४७ (6! 
वालिद ने हज़रत अबू हुररह (क) से हदीस «0 ० ८.४ + 62% >> + बा 
बयान की कि नबी (७8 ने फ़रमायाः जो :, || GB" 5 ss क 
शरस अपनी जगह से उठ कर जाये ओर फिर कम 
वापस लोट आये तो वही उस जगह का ज़्यादा CHINE Po 
हक़दार है। | | 

(4853) तख़रीज : सही मुस्लिम: 279 

फ़ायदा : ये हुक्म उन इलमी और ख़ास हल्क़ात का मालूम होता है जहां लोग एहतिमाम से बाक़ायदा 
बैठते हों। आम इज्तेमाआत में अगर कोई जाकर वापस आना चाहता हो तो उसे चाहिए कि अपनी 
जगह पर अपनी कोई अलामत (पहचान) छोड़ जाये। जैसे कि नीचे की रिवायत में आ रहा है। 


854) जनाब कब इयादी (रह.) कहते ७% , | ४ ८ ८2५] 5 
हैं कि में हज़रत अबूहरदा (क) के यहां आया ,. . . ४६ .. iil 4 
; Cr ¢ Ce Cn हि Cr 6 ed 
जाया करता था। तो हज़रत अबूहरदा (+#) ने 2 कम ‘a ब 

बयान किया कि जब रसूलुल्लाह(#) ४ ४: | ४) IS SS SG ४१४३२ र 


हे 
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ACPA 77 आता 


MS 


(किसी जगह) तशरीफ फ़रमा होते और हम 
भी आपके इर्द गिर्द बैठ जाते, तो अगर आप 
उठ कर जाते और वापस आने का इरादा रखते 
तो अपना जूता या जो कुछ आप पर (कपड़ा 
वगेरह) होता, वहाँ छोड़ जाते, इससे सहाब- 


ए-किराम आप के वापस आने के मुताल्लिक़ 


जान जाते ओर बेठे रहते। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 6/5]. 


बान : 3] 
,.. मज्लिस में अल्लाह का 


जिक्र किये बगेर उठ जाने की 
 कराहत का बयान 


(4855) सय्यदना अबू हुरैरह (#) से मंरवी 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो लोग 
किसी मज्लिस से उठें और उन्होंने इसमें 
अल्लाह का ज़िक्र न किया हो, तो वह ऐसे हैं 
गोया किसी मुर्दार गधे पर से उठे हों और 
(आख़िरत में) ये मज्लिस उनके लिये हसरत 
का बाइस होगी।' (तमन्ना करेंगे काश कि 
हमने इसमें अल्लाह का ज़िक्र कर लिया 
होता।) | 

(4855) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः 2/389, नसाई सुनन कुब्रा, हदीसः 


0247, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 408, 


हाकिम: /492. 


| ह a 2028 
इस्लामी आदाब की अहमियत व फज़ीलत 68 


(425 


Slate Uhre SY 


dss Ese 2 ७५७ ,8१॥॥ 


(८22. o 22 हिल ~ « 

af 4°९5 ४ oe ~ <$ 2५८ (६3 jes 
£ ~ ~ हि ~ ~ FES 2 fC (2 ५ 3; 

५2 Sup] ०] 23 St 4 ~ Ly > (७ Rots 


#&. a९ 


See 


Er 4295 oC §3I} 


ON CS sf 9 / के 
Dero (०४ ०७ 5/| £ ५६: 
6 ,2८१०८ 
dy igi Ys 
8५ SH EEN 58 45० Es 
el 27 ke oF ५४००४ ०४ hese 
JG JG र) हि (री | Cr ie 
७" ०.३ ale ll ko all 
SSK Y ०८ bp sd 9 ty 
2५० 24% do bs ४७ | 3 2 


Cee d 
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2 Vs Oa 
सुन अबु बद जित्व०.॥ ॐ 554 


(4856) हज़रत अबू हुरैरह (#) रिवायत 
करते हैं, कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमायाः “जो 
शख़्स किसी जगह या मज्लिस में बेठा हो ओर 


उसमें उसने अल्लाह का जिक्र न किया हो, तो 


ये उसके लिये अल्लाह की तरफ़ से बहुत 
नुक्सान का बाइस होगी। ओर जो कोई किसी 
जगह लेटा हो ओर उसमें उसने अल्लाह का 


ज़िक्र न किया हो, तो ये उसके लिये अल्लाह: 


की तरफ़ से बहुत नुक्सान का बाइस होगी 
(4856) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा, 
हदीस: ।0237, व 0654, अमलुल यौम वल्लेला, 
हदीस: 404, 88, हुमेदी, हदीस: 58, 
रियाजुस्सालेहीन, हदीस: 89, हाकिम: /492 


426) 


० AM ७७ cms ८१ 4295 Es 


Ls? | Cr (5) | La FO Ws 3९ | 


glee 0 0005 2 oa 


Slide ido" ss 


PN Go 44८ HE 4 2॥! 
(६ 4 4 SY ) EF (४४ ४-४ 
"Pall ८.० 4 


फ़ायदा : मोमिनीन मुख़िलसीन का ख़ास वस्फ़ यही है कि वह हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करने वाले होते 
हैं। जेसा कि इरशादे बारी तआला है: 'जो लोग उठते बैठते और अपने पहलूओं के बल लेटे हुए अल्लाह 
को याद करते हैं और आसमानों व ज़मीन की ख़िल्क़त में गौरो फिक्र करते रहते हैं। (आले इमरान: 
97) इसके मानी ये भी नहीं कि बंदा अपने लाज़मी वाजिबात से पहलू तही करके बस तस्बीह लिये 
बैठा रहे, बल्कि सुन्नते नबवी के मुताबिक मोके ब मोके मसनून दुआएँ पढ़ते रहना ही ज़िक्रे कसीर' है। 


बाब : 32 


कफ्फ़ार-ए-मज्लिस की दुआ 


(4857) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
आस(#) ने फ़रमायाः चंद कलिमात हैं जो 


कोई इन्हें अपनी मज्लिस से उठते हूए तीन बार _ 


पढ़ ले तो ये उसके लिये कफ़्फ़ारा बन जायेंगी, 
ओर जो कोई इन्हें अपनी इस मज्लिस के दोरान 
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सुजुनु अबु दाऊद है जिल्द-6 | हर RRR 


में पढ़ ले, वह मज्लिस ख़ेर की हो या जिक्र की 
तो ये उसके लिये ऐसे होंगे जैसे किसी तहरीर 


को मुहर बंद कर दिया गया हो (उसके लिए | 


इसका अज्र और गुनाहों का कफ़्फ़ारा होना 
महफूज होगा। वह कलिमात ये हैं: 
_ (सुब्हानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका, ला इलाहा 
इल्ला अन्त अस्तगफ़रिरूका व अतूबु इलेक) 


'ऐ अल्लाह! तू अपनी तारीफ़ों समेत पाक है, 


तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, में तुझ से अपने 
गुनाहों की माफ़ी माँगता हूँ ओर में तेरी ही तरफ़ 
रूजू करने वाला हूँ। 

(4857) तख़रीज : (सनद सही) 


DR CBS. FS 


आदाब की अहमियत वफ़ज़ीलत ४९९5९०४5 427) 2 7} 
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फ़ायदा : इस रिवायत में दी गई दुआ को 'तीन बार' पढ़ने की शर्त सही नहीं है। (अल्लामा अल्बानी- 
रह.) बल्कि एक ही बार पढ़ने से बयान की गई फज़ीलत हासिल हो जाती है। 


(4858) अनब्दुररहमान बिन अबू अप्र ने 
बवास्ता मक्रबुरी हज़रत अबु हुरेरह (:&) से, 
उन्होंने नबी (#) से ऊपर दी गई हदीस की 
मानिन्द॒ बयान किया। 
(4858) तख़रीज : 
हदीस देखें । 


(4859) हज़रत अबू बर्जा असलमी (# ) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) अपने आखरी 
दिनों में जब किसी मज्लिस से उठते तो ये 
कलिमात कहते थेः (सुब्हानकल्लाहुम्मा 
वबिहम्दिका, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्ला 
अन्त अस्ता फ़िरूका व अतूबु इलेक) एक 
आदमी ने आपसे पूछ लिया कि ऐ अल्लाह के 
रसूल! आप ये कलिमात कहते हैं जो पहले 


(सनद सही) पिछली 
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उज्ज दड जित्व ०646588. 
नहीं कहा करते थे (इसकी क्या वजह हे?) 
आपने फ़रमाया: 'ये उस चीज़ के कफ्फ़ारे के 
लिये है जो मज्लिस में हो जाती है।' 

(4859) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
4/425, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 0259, अमलुल 
यौम वल्लैला, हदीस: 426, दारमी, हदीस: 2667 


इस्लामी आदब की अहमियत व फ़ज़ीलत ४ 


४४ ४७४ " ४७ 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (#€) तो बेमक़सद गुफ्तगू से मुबर्रा (बिल्कुल पाक) थे, आपका ये अमल 
उम्मत के लिये तालीम था, लिहाज़ा हर मुसलमान को इस मुबारक विर्द का आमिल होना चाहिए 
नीज़ अपनी मजालिस को लगवियात (बे'मतलब की बातों) से पाक रखने की भर पूर कोशिश करनी 
चाहिए कि उनमें गीबत, तोहमत, झूठ, क़ील व क़ाल और क़हक़हे न हों। और ये समझ कर कि में 
आखिर में दुआए क्रफ्फार-ए-मज्लिस पढ़ लूंगा जो जी चाहे कहता और करता रहे नाजायज़ है, न 
मालूम दुआ का मौका मिले न मिले और फिर क़बूल हो या न हो। 


बाब : 33 


शिकायतें करना बहुत बुरा 
अमल हे 


(4860) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द 
(ऋ) कहते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
कोई शख़्स मुझे मेरे सहाबा की बाबत कोई 
बात न पहुँचाये। में चाहता हूँ कि में तुम्हारे 
पास आऊं, तो मेरा सीना साफ़ हो (किसी के 
मुताल्लिक़ मेरे दिल में कदूरत (बदगुमानी) न 
हो।)' 

(4860) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी 
हदीसः 3896 
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फ़ायदा : इन्सान को जब किसी अपने पराये की. कोई ग़लत बात पहुँचती है तो वह उससे मुतास्सिर 
हुए बगैर नहीं रह सकता। ज़बान या अमल से, ख़वाह उसका इजहार न भी करे मगर दिल में ज़रूर 
उसका असर होता है। इसलिए बिलावजहे माकूल किसी की गलत बात दूसरे के सामने नहीं करनी 
चाहिए। हाँ अगर शरई ज़रूरत हो। जैसे किसी वास्ते से उसको नसीहत ओर इस्लाह मकसूद हो या : 
किसी को मुतन्नबा रखना मतलूब हो तो जायज़ है। या वह बहुत ज्यादा फासिक फ़ाजिर और ज़ालिम 
हो। कुरआन मजीद में इरशादे बारी तआला है: बुराई के साथ आवाज़ बलन्द करने को अल्लाह 
तआला पसन्द नहीं फरमाता मगर मज़लूम को इजाज़त है।' (अन्निसा: 48) उलमा-ए-हक़ लिखते 
हैं कि जो आदमी आपके सामने दूसरों पर तब्सरे करता और उनको बातें नक़ल करता है गालिब गुमान 
है कि वह आपके मुताल्लिक़ भी दूसरों के यहां बातें करता होगा, इसलिए ऐसे आदमी को इस आदत 
की हौसला अफज़ाई नहीं होनी चाहिए। 


बाब : 34 
लोगों से होशियार रहने का 


बयान (हर कोई क्राबिले 
भरोसा नहीं होता) 


(4867) जनाब अब्दुल्लाह बिन अप्रबिन (८५, Ey fi iss Es 
फ़ग़वा ख़ुज़ाई अपने वालिद से बयान करते हें Hh ss isp 
कि रसूलुल्लाह (#) ने मुझे बुलवाया ... जब i 2 
कि आप (#) मुझे कुछ माल देकर मक्का में «5७८८ | 4545 06 ए | 
हज़रत अबू सुफियान (#) के यहां भेजना 3 20 Mi ५४ ८ ९८ 
चाह रहे थे जो वह अहले कुरेश में तक़सीम कर sd sok a 
देता और ये फ़तहे मक्का के बाद का वाक्रिया ५७ 45 ४:८5 £।5% > ५7५ 
है... आपने मुझे फ़रमायाः 'कोई रफ़ीक्रे सर... ०.० ८ ० 4 ५५८7 ०७४ 
ढूँढ़ लो।' चुनांचे अम्र बिन उमेया ज़मरी मेरे , de hie seats 
पास आया ओर कहा सुना है कि तुम मक्के “*“ ५ HS 0 5 
जाना चाहते हो और रफ़ीक्रे सफ़र की तलाश में. " ५७ ५४ 4 45 ४५७ 5 
ह उसने कहा: में तुम्हारे साथ ८.८ UIE." ७०० Cu 
चलूँगा। चुनांचे में रसूलुल्लाह (#) की 


Sherkhamn 
9B25 696 7 37 


ख़िदमत में हाज़िर हूआ ओर अर्ज़ किया कि 
मैने रफ़ीक्रे सफ़र ढूँढ़ लिया है। आपने पूछा: 
'कोन?' मैंने बताया कि अप्र बिन उमैया 
ज़मरी। आपने फ़रमायाः 'जब तुम उसकी क्रोम 
के इलाक़े में उतरो तो होशियार रहना।' कहने 
वाले ने कहा हे कि बिकरी (बा के ज़ेर के 
साथ) तेरा भाई हे मगर उस पर ऐतमाद न 
करना। चुनांचे हम निकल पड़े। यहाँ तक कि 
जब में अब्वा मक़ाम पर पहुँचा तो उसने मुझ से 
कहा कि मुझे अपनी क़ोम से एक काम हे में जा 
` रहा हुँ तुम यहाँ रूक कर मेरा इन्तेज़ार करना। 
मेने कहा: ख़ैर सलामती से जाओ। जब वह 
रवाना हुआ तो मुझे नबी (#) का फ़रमान याद 
आया तो में अपने ऊँट पर सवार हो लिया ओर 
उसे भगाता हूआ अस्लाफ़िर तक जा पहुँचा। तो 
अचानक देखता हुँ कि उमेया अपनी क्रोम के 
कुछ लोगों के साथ मेरे आड़े आ गया है। 
` चुनांचे मैंने अपना ऊँट और तेज़ भगाया यहाँ 
तक कि उनसे आगे निकल गया। जब उन्होंने 


देखा कि में उनके हाथों से निकल गया हुँ तो 


बह वापस हो गये। फिर वह (अकेला) मेरे पास 
आया और कहने लगा कि मुझे अपनी क्रोम के 
यहाँ एक काम था। में ने कहा: होगा। यहाँ तक 
कि हम मक्का आ गये ओर मेने बह माल 
हज़रत अबू सुफियान (#%) के हवाले कर 
दिया। . 

(4867) तख़रीज : 
अहमदः 5/289. 


(सनद ज़ईफ़) मुसनद 


Cn इस्लामी अहमियत फ़जीलत ४56% 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत सनदन ज़ईफ है, ताहम इसमें बयान करदा कई बातें ही 
अहादीस से साबित हैं। जैसे सफर में साथी ज़रूर होना चाहिए। अकेले सफर करना ख़तरात से ख़ाली 
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नहीं। (2) मुझ्लिस साथी के सिवा हर किसी को अपना राज बताना और उस पर पुरे तौर पर भरोसा 
कर लेना भी मुनासिब नहीं। (3) सदक़रात और बैतुल माल से नये मुसलमानों की तालीफे कल्ब होती 
रहनी चाहिए ताकि वह इस्लाम में रासिख़ (मज़बूत) हो जायें। (4) मस़लिहत के पेशे नज़र एक शहर 
के स़दक्रात दूसरे शहरों में मुन्तक्रिल करना जायज़ है। 


(4862) हज़रत अबू हुरेरह (क) से मरवी है, १८ , ८.5 ७४५ ; ०८ ८ 25 ७ 


ई 
नबी (#£) ने फ़रमायाः 'मोमिन एक बिल से 5 ad i GN oo ४ 
दोबारा नहीं डसा जाता। ad हा 
(4862) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 633, ब ४+ रा 9 ४) रह ० १४ 
सही मुस्लिम: 2998. | PLY" UES bes ak al 


0 ०७ Dd 


० 02 ० 2 $) 2 ? 
94०6 22 PF 35 ७४5४ 


फ़ायदा : आज़माये हूए को अज़माना बहुत बड़ी गलती होती है। 


बाब : 35 
पेदल आदमी की चाल का 
बयान 
(4863) सय्यदना अनस (ैः) बयान करते ६» ८3७ 645 ६६४ 5 <<; ७४५ 
हैं कि नबी (#) जब चलते तो ऐसे लगता जैसे 


ko | 55 JG es CO eo 


_ आगे को झुके जाते हों। हि 
HEE i i hes ०.० «0॥ 


(4863) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी 
हदीस: 754, हाकिम: 4/280, 287 
फ़ायदा : यानी मुतवाजिआना (बहुत ही सादे) अन्दाज़ से चलते, बख़िलाफ़ मुतकब्बिर (घमंडी) 
लोगों की चाल के, कि वह सीना निकाल कर अकड़ कर चलते हैं। 

(4864) हज़रत अबू तुफ़ैल (आमिर बिन ट ७४ 26 30 5 ८१८० Eis 
वाम़ला)(#) कहते हें कि मैंने ५:: १५५.५१ रे | 
रसूलुल्लाह ($8) को देखा था। सईद जुरैरी ने... न | sk ia | 
उनसे पूछा कि आपने उनको क्योंकर देखा? | Fl Be 
उन्होंने कहा: आप सफ़ेद रंग और इन्तेहाई | क्‍ 


RG 
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ख़ूबसूरत थे और जब चलते थे तो लगता था a [cx 
कि ऊपर से नीचे को उतर रहे हैं। 
(4864) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2340 
फ़ायदा : ताकतवर, सेहतमंद और चाक़ चौबंद आदमियों की चाल बिलउ़मूम ऐसे ही हुआ करती है। 
तवज़ोअ के नाम से ऐसी ढीली ढीली चाल चलना गोया कोई मरीज़ जा रहा हो, मम्दूह (पसन्दीदा) नहीं है। 


: s+? cS ८5 ५६> 5s Ls | > | bk 


लेटे हूए टाँग पर टाँग रख लेने ह 
का बयान SYA  (४५०] 


(4865) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, 7 «<2 ७४५ 2०० १५ 5 ७ 

रसूलुल्लाह (#£) ने मना ह फ़रमाया है कि :८८ (६६८ , Loe 3 og ss 
आदमी अपनी टाँग पर टाँग न रखे। क़ुतेबा FE Ee 
की रिवायत में इज़ाफ़ा हे कि जब वह चीत “०.८ “> oO Ce 


लेटा हुआ हो।. ०७; - && Beles ale Ul oko 20 
(4865) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2099. i i) - Bl bY Gn 5 
hf ie Hr AS 3२४ - SFY 


फ़ायदा : क्योंकि इसमें बेपर्दगी का अन्देशा होता है और मज्लिस में दूसरों के सामने ऐसा अमल वैसे 
ही बुरा लगता है ताहम इसका जवाज़ भी है, बिलख़ुसूस जब बेपर्दगी का अन्देशा न हो जैसा कि नीचे. 
गई रिवायात में आ रहा है। 
` (4866) जनाब अब्बाद र तमीम अपने ६५; Fb ७-४७ EN is 
चचा (अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन आसिम .. (६५ lo ,॥७ हा a 
अन्मारी)(#) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने. 7११2 श छ अर 
रसूलुल्लाह (#) को देखा जब कि आपचित “22 50 * ५ 0 कर्क 9 2५ 
लेटे हूए थे। क्रानबी ने कहा: मस्जिद में लेटे ८४ - ६% १. «० «| ho 4] 
हूए थे और आप अपनी एक टाँग दूसरी पर ॒ 
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सुनुनु अबु दाऊद जिल्द-6 #5 
रखे हूए थे। 
(4866) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 475 
मौताः /72, व सही मुस्लिम: 200. 
(4867) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह. ) 
से मरवी हे कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:#) 
और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (#) ऐसे 
कर लिया करते थे (लेटने की हालत में अपनी 
एक टाँग पर दूसरी रंख लिया करते थे।) 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 475, मौता: ।/72. 


बाब : 37 


बात उड़ा देना (बहुत बुरा है) 


(4868) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(ऋ) रिवायत करते हें, रसूलुल्लाह ($8 ने 
फ़रमायाः 'जब कोई तुमसे बात करते हूए इधर 
उधर से चौकन्ना हो रहा हो (कि कहीं कोई 
सुनता तो नहीं) तो ये बात अमानत है।' 
(4868) तख़रीज : (सनद्‌ हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 959, इब्ने अबी शैबा: 8/402. 


a ९% 6:00) ROCA बल 


इसामी आदब की अहणियत वएज़ीलत 70% 8:25 हैं 433 $ 


RPE FN) ® A | 


Gel ४29 Soe (2 
5०0 a, 


9) ~ 9 
Nl ७ ५७ tl Eis 
phe © | 6 Ci | Re Se FO Cr 6 8 507 


Gf 3५४५ A MN 2) ‘Ai ८: 


ड (¢ Vas $. (६ I (५2 
. ८ 39७८ ७७ ८ 


~ ~ 
20 + 90० (८4५८ ०८ # 20 Fe sf (55 
(> er °° +० हज ८s? C2 र ° Ed 
~ 


हु श्र श्र °, रे KE 4, ~ 
Cre) | २५० tr ८ ~ ध्र “~ Ss ८ 2° | 


09 ~ 
० हक ० sli) 07 ०८ 6 ० 
rE 0२ AN >> + «५४ 9: 


JEN ८.७ || " ahs ae A ko abl 
. ४७ ८७ EEN 8 Ed 


फ़ायदा : मुसलमान को बहुत ज़्यादा होशियार होना चाहिए। जब आपका भाई आपसे बात करते हूए 
इधर उधर देख रहा हो तो ये इशारा होता है कि ख़ास बात है जिसको आपको हिफ़ाज़त करनी है और ये 


अमानत है, इसे आगे नक़ल नहीं होना चाहिए। 
(4869) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(#) से मरवी है, रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'मज्लिसें अमानत के साथ हैं। 
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मज्लिसों के जिनमें नाहक़ ख़ून EBA KES HE lO 
बहाने, या नाहक़ फ़हश कारी, या नाइक : ४८ " ह 4 0,5 06 06 .४॥ 
माल मारने की बात हो।' 

(4869) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद re CE 
अहमद: 3/342. | "FEES NF (४ 
फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ है। मगर हिकमत व अखछ़लाक़ और दूसरे दलाइल का तक़ाज़ा यही है कि 
मज्लिसे मुशावरत में होने वाली गुफ्तगू राज और अमानत होती है। इसकी हिफाजत करना मज्लिस 
वालों पर लाजिम है मगर ये कि किसी की जान व माल या इज्जत लूटने की बात हो तो ऐसे राज़ों को 

_ राज़ रखना हराम है। 


(4870) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (छ) ०% 67 iol el 6 sd ४. 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़्रमायाः _ 2 ८८ 50 / 62 96 ॐ 
'अल्लाह के नज़दीक क़यामत के रोज़ ० f 
अमानत में ये बात बहुत बड़ी ख्यानत शुमार 


f 5 4 A 4 Fo 
Halos dis dbs FY Sey 


al | 8, की ८ ge b> ge हि तप 
होगी कि मर्द अपनी बीवी के और बीबी “४ #० 2 >#7 2६६ 6 - ra) 


अपने शौहर के क़रीब हो और फिर उसके राज़ ५5 ५6 ०५६ 5,४४४ 2:८ ५ ट 
को इफ़्शा कर दे।' (दूसरों को बता दें). hel toil" ०.३ ae dl oko 4 
(4870) तख़रीज : सही मुस्लिम: 437. a EN Ll ५५ 40 Se 3 


bss न्यू i i) | Ls 9 asl yl डा | 
फ़ायदा : अल्लाह अज्ज़ व जलल ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया है तो उनका आपस 


के राज़ों को दूसरों के सामने इफ्शा कर देना बहुत क़बीह (बुरा) अमल है। सिवाए इसके कि किसी 
शरई जरूरत के तहत क़ाज़ी वगैरह के सामने कोई बात कहनी पड़े। 


बाब :38 | 
चुगल ख़ोर का बयान 


ER 


(487) हज़रत हुज़ैफ़ा (#) बयान करते 6६5 , १९ 55 25 54: ७४७ 
हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'चुगल ख़ोर 


में नहीं Cr os) Cr + 4८ ५१६० | (६६3५ 
जन्नत में नहीं जायेगा।' © : ॒ 
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3 C२) बट 


सनन अबु दाऊद जित्द5 ॐ 555 † इसामी आदब की अहमियत वफ़जीलत 000 60:25 | 435 $, 
तख़रीज : बुखारी 6056, व सही मुस्लिम: ]05 ४७ 3७ Bits. “५ ८८ col) 
"ES EES" ५॥ 0,०५८ 
फ़वाइद व मसाइल : (7) लोगों में फसाद डालने की गर्ज़ से एक दूसरे की बातें इधर उधर नक़ल 
करना बदतरीन ख़सलत (आदत) है। लोगों के नजदीक भी और अल्लाह के यहाँ भी। (2) इस तरह की 
अहादीस उमूमन ऐसे ही बयान करनी चाहिए, ताहम कुर्आनी दलील से साबित है कि जन्नत सिर्फ़ मुश्रिक 
पर हराम है लेकिन बतौर सज़ा के मुसलमान भी जहन्नम का अज़ाब भुगतेंगे। इसलिए कुछ आमाल की 
बाबत जो आता है कि इसका मुर्तकिब 'जन्नत में नहीं जायेगा।' तो उसके मानी ये होते हैं कि इन्तेदाई तौर 
पर जन्नत में दाख्रिल नहीं किया जायेगा। अलबत्ता सजा व एताब के बाद जन्नत में जायेगा। (3) अरबी 
जबान में (क़्त्तात) ओर (नम्माम) में फर्क ये किया जाता है कि (नम्माम) मज्लिस में हाजिर रह कर 
वहाँ को बातें दूसरों को जा बताता है। जबकि (क़्त्तात) चोरी छुपे सुन कर नक़ल करता है। 


बाब : 39 हद 
HPP 


(4872) हज़रत अबू हुरेरह (%#) से मरवी है, _ 
नबी (#) ने फ़रमायाः “बदतरीन है वह 522 . ETN 
‘8 Ll Cre ट SY 5 2०% 
आदमी जो दो रूख़ (चेहरे वाला) होकि | र 8 a F 
उनके पास जाये तो एक मुँह हो, दूसरों के पास ०? “७ ९१ 4४ 4 (० ४! 
जाये तो दूसरा मुँह। YP 2५ GH EH sl :5 
 तख़रीज : (सनद्‌ सही) मुसनद अहमद: 2/245, 
मुस्नद हुमेदी, हदीस: 739, व सही मुस्लिम: 2526. 
(4873) हज़रत अम्मार बिन यासिर (क) से ७ «६5 | १ 3५ | ७६४ 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः | ८] i हा 2] 2. 8 
he में दो मह । Mallen des osu 
विलत लिन भेला तालात Rf J (६ ०७ Gs tx ४5५ 
` सूखा हुआ) क़यामत के रोज़ उसकी दो i 7 RT < 
ज़बानें होंगी जो आग की होंगी।' 4 5७४ (७ " als ks ll ko 
तख़रीज : (सनद हसन) बुखारी, अल अदबुल मुफ्रद, १८(८५|| 4 I GMS os 
हदीस: 730, दारमी, हदीस: 2767, सही इबने | | 
हिन्बानः 979, इब्ने अबी शैबाः 8/370. ७5 9०५४ 


दो रूख़े आदमी का बयान 


0“ 2 Eos (55 CEP (६55 
CS OK Sk (Sb Ud 


५०५ £59 १८५ 


\ 
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सुनन अब दाऊद जिल्द 0 हि हे लामी आदब की अहमियत र अ मर छ 


SR नल 


मसलिहत कश बावर कराते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये लोग इन्तेहाई बुजदिल और अझ्लाक़ी 
पस्ती में गिरे हूए होते हैं। इनको 'इब्ने अलवक़्त (अवसर वाद) और मुनाफ़िक़' कहते हैं। कुर्आन _ 
मजीद की इन्तेदा में कुफफार की मज़म्मत में सिर्फ दो आयतें (अलबक़र: 6, 7) हैं मगर मसलिहत 
कश मुनाफ़िक़ीन की मज़म्मत में तेरह आयतें मज़कूर हैं। देखिये: (अलबक़र: आयत नम्बर 8 से 20) 


बाब : 40 
गीबत के अहकाम व मसाइल 


| sig) | । 3 ५ 40% 


(4874) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (#) से पूछा गया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ग़ीबत क्या है? आपने फ़रमाया: 'तुहारा 
अपने भाई का ऐसे अन्दाज़ में जिक्र करना 
जिसे वह नापसन्द करता हो।' कहा गयाः जो 
बात मैं कह रहा हूँ अगर वह मेरे भाई में (फिल 
वाक्रेअ-हक्रीक्रतन) हो? (तो भी वह ग़ीबत 
. होगी?) आपने फ़रमायाः अगर उसमें वह बात 
मौजूद हो और तुम कहो, तब ही तो गीबत हे। 
अगर तुम कोई ऐसी बात कहो जो उसमें न हो, 
तो तुमने उस पर बोहतान लगाया।' 

तख़रीज : तिर्मिजी: 934, व सही मुस्लिम: 2589. 


(4875) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा 
(ऋ) कहती हैं कि मेने रसूलुल्लाह ($9 से कह 
दिया: आप को हज़रत सफ़िया (:&) में यही 
काफ़ी है कि वह ऐसी ऐसी है ... मुसद्दद के 
अलावा दूसरे ने वज़ाहत की कि उससे उनकी 
मुराद हज़रत सफ़िया (#) का पस्ता क़द 
(ठिगनी) होना था ... तो रसूलुल्लाह (#£) ने 


(5.७ ४) ols ८० 4४ ४० Es 
रः 


~ 2 नी 
Cr -: SY “| Ls 7 ‘2 
PES 

ks 4 b 2 ८ Cr “१५४ Cr PE) 


~ 


£ 


< ह FN + f (५ | ~ [i 

El 253" YG Ll bl 0.८; ४ 
4 ° 2 0 ~ ०,५६ { ks 2 Ee ~ की 
fl OS Ah. oP 
ही थे 52 कक ४ wi th K FE K 25 (५ 
5 0.४ ७ 4७3 3७ &| " ४७ /५| ४ 


॥ 2427 ०:४८ 


445६ 48 /,8 ५ ५3 35५ ४ 3॥ 4६६ 


~ 9 2 CD d 


St SS (५००) als alll ls 


Ba iS sid XE ४७ ४५ ४ 
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सुनन अबु दाऊद जिल्द-6 
फ़रमायाः “तुमने ऐसा कलिमा कहा है कि अगर 
उसे समन्दर में मिला दिया जाये तो कड़वा हो 
जाये।' हज़रत आयशा (-#) कहती हैं कि मैने 
आप (#६) के सामने किसी की नक़ल उतारी तो 


आपने फ़रमाया: 'में किसी की नक़ल उतारना 


पसन्द नहीं करता, ख़वाह मुझे इतना इतना 
माल भी मिले।' 
तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 2502 


IE NCAP: CF 7 


ह ` इस्लामी आदाब की अहमियत वफ़जीलत १% 5 599 4५955) 


हा { 437 | 

beds 0 5 
GSS Es Wr Re 
5 GS ES Sl col ७" 0४5 
." [85 [४ 


फ़ायदा : किसी को फ़ितरी ख़िल्क़त पर ऐब लगाना और तमस्खुर ओर ठट्टा करना हराम है। ये गोया 
अल्लाह अज्ज़ व जलल पर ऐब लगाना और अपनी बड़ाई का इज़हार है। जब फितरी उमूर पर ऐब 
लगाना हराम है तो आमाल पर तब्सरा भी जायज़ नहीं, मगर ये कि कोई नाफ़रमानी का आमाल हो | 
ताकि इबरत हो। अगर उसने तोबा कर ली हो तो जिक्र करना जायज़ नहीं। अलबत्ता आमाले ख़ैर का 


जिक्र जायज है। 


(4876) हज़रत सईद बिन ज़ेद (:#) से 
रिवायत है, नबी (#) ने फरमायाः 'सब से 
बड़ा सूद (सबसे बड़ी ज़्यादती) ये हे कि 
इंसान नाहक़ किसी की इज्ज़त से खेले।' 
(4876) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: /90. 
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फ़ायदा : जिस तरह मामलाते तिजारत में सूद हराम है, उसी तरह अपने मुसलमान भाई की बेइज्जती 


और बे अदनी करना भी हराम है। 


(4877) हज़रत अबू हुरैरह (.&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह #8) ने फ़रमायाः 'बेशक 


कबीरा गुनाहों में एक बड़ा कबीरा गुनाह ये हे 


कि इंसान अपने मुसलमान भाई की नाहक़ 
बेइज्जती ओर तौहीन कर दे। कबीरा गुनाहों में 
ये भी है कि कोई एक के बदले दो गालियाँ दे। 
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ही) (2076) 20-0४ 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) फ़तहुल बारी: 70/477 


(4878) हज़रत अनस बिन मालिक (झै) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'जब मुझे मेराज कराई गई तो मेरा गुज़र एक 
ऐसी क्रोम पर हुआ जिनके नाख़ुन तांबे के थे 
जो अपने चेहरों और सीनों को छील रहे थे। 
मैंने पूछा: ऐ जिब्राईल! ये कोन लोग हैं? 
उन्होंने कहा: ये वह हैं जो दूसरे लोगों का 
गोश्त खाते ओर उनकी इज्ज़तों से खेलते हें।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इस रिवायत को 
यहया बिन उस्मान ने बक़िया से रिवायत किया 
मगर इसमें हजरत अनस (#&) का जिक्र नहीं 
(मुर्सल रिवायत किया।) 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 3/224. 
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फ़ायदा : मुसलमान की गीबत करना या छोटी सतह के मुसलमानों की इज्ज़त व तौक़ीर को मल्हूज न 


रखना, सख्त ख़तरनाक है। 


(4879) ईसा बिन अबी ईसा अस्सैलहीनी ने 
अबू मुनीरा से इसी तरह रिवायत किया जैसे कि 
(ऊपर दी गई हदीस में) इब्ने मुसफ़्फ़ा ने कहा। 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


(4880) हज़रत अबू बरज़ा असलमी (:#) 
से मरवी है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'ऐ 
वह लोगो जो अपनी ज़बानों से ईमान लाये हो 
मगर ईमान उनके दिलों में नहीं उतरा है! 


मुसलमानों की बदगोई न किया करो और न: 
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सुन अब दाऊद 0006 25 इत्लाती आदाब की अहमियत व लत ४0006466 
उनके ऐबों के दरपे हुआ करो, बिलाशुब्हा जो _ 


उनके ऐबों के दर पे होगा अल्लाह भी उसके 
ऐबों के दर पे होगा। ओर अल्लाह जिसके 
ऐबों के दर पे हो गया तो उसे उसके घर के 
अंदर रूस्वा कर देगा।' | 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/420, 


` तिर्मिजी, हदीस: 2032. 
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फ़ायदा : ये ज़रूरी नहीं कि इंसान बाहर ही जाये तो रूस्वा हो, घर के अंदर रहते हए भी जलील व 


रूस्वा हो सकता है। 


(4887) हज़रत मुस्तोरिद (बिन शदाद) 


(ऋ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः ' जिसने किसी मुसलमान को वजह 
से एक भी लुक़मा खाया होगा (उसकी गीबत 
या बेइज़्ज़ती वगैरह करके किसी से कोई 


ऐवज़ लिया होगा) तो अल्लाह तआला उसे 


जहन्नम से इसी तरह का लुक़मा खिलायेगा। 
ओर जिसे किसी मुसलमान की वजह से कोई 
कपड़ा पहनाया गया तो अल्लाह तआला उसे 
जहन्नम से इसी तरह का कपड़ा पहनायेगा। 
ओर जिसने किसी की तशहीर की और उसे 
दिखलावे के मक़ाम पर पहुँचाया हो (उसका 


चर्चा किया हो) तो अल्लाह क़यामत के रोज़ 


उसकी तशहीर करेगा और दिखलावे के 
मक़ाम पर खड़ा करेगा।' (ऐसा अज़ाब देगा 
या ऐसी जगह अज़ाब देगा कि उसका सब 
लोगों में चर्चा होगा।) 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुखारी अल अदबुल मुफ्रद: 
240, मुसनद अहमद: 4/229, हाकिम: 4/27, 28 
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फ़ायदा : ये रिवायत कुछ के नज़दीक सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा: 934) 


(4882) हज़रत अबू हुरेरह (ऋः) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह £) ने फ़रमाया: 'एक 
मुसलमान के लिये दूसरे मुसलमान का माल, 
इज्ज़त ओर ख़ून हराम है। बंदे के लिये यही 
बुराई काफ़ी है कि वह अपने मुसलमान भाई 
को हक्रीर जाने।' 

(4882) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज्ञी, हदीस: 
927, व सही मुस्लिम: 2564 
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` फ़ायदा : जहाँ मुसलमान भाई की दूसरों के यहाँ बदगोई करना या तौहीन करना या उसका माल मार 
लेना हराम है, वहाँ अपने जी में उसे हक़ीर जानना भी बहुत बड़ा गुनाह है। 


बाब : 47 
किसी मुसलमान की (गैर 


मौजूदगी में उसकी) इज्ज़त का 
दिफ़ा करना 


(4883) जनाब सहल बिन मुआज़ बिन 
अनस जोहनी अपने वालिद से रिवायत करते 
हैं, नबी (#) ने फ़रमायाः 'जिसने किसी 
मोमिन का किसी मुनाफिक़ से बचाव किया 

.. रावी कहता है मेरा ख्याल आपने यूँ कहा: 
अल्लाह अज़्ज़ जलल क़यामत के दिन एक 
फ़रिश्ता भेजेगा जो उसके गोश्त को जहन्नम 
की आग से बचायेगा। ओर जिसने किसी 


मुसलमान पर किसी चीज़ की तोहमत लगाई _ 


कि उसके ज़रिये से उसने उस पर ऐब लगाना 
चाहा तो अल्लाह उसे जहन्नम के पुल सिरात 
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पर रोके रखेगा, यहाँ तक कि उसके कहे की ५,१ ८१,६. ७:०८ 5 ६45 && 6 $० 
सज़ा पूरी हो जाये। EF 


(५ €? >> न al A 4° 
(4883) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः ५ * EF ४ ; 
३/44१, ज़ोहद, हदीस: 686 " ७ (५५ Er 


फ़ायदा : मुसलमान साहिबे ईमान को इज्ज़त का दिफ़ा करना, उसके सामने हो या उसकी गैर 
मौजूदगी में, बहुत बड़ी अज़मत और फ़ज़ीलत का काम है, इससे एक सालेह मुआशरा तशकील पाता 
है और शरीर तबीयत अफ़राद नालायक क़िस्म के लोगों को पनपने का मोका नहीं मिलता। ये रिवायत 


कुछ मुहक्रिक्रीन के नज़दीक हसन दर्जे की है। तफ्सील के लिये देखिये: (तालीकुर रागिब: 3/302 


303, लिलअल्बानी, हदीस: 4986) 


(4884) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(ऋ) ओर अबू तलहा बिन सहल अन्सारी 
(#) से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने 


फ़रमायाः 'जिसने किसी मुसलमान को कहीं _ 


बे'यारो मददगार छोड़ा जहाँ कि वह बेइज्ज़त 
किया जा रहा था तो अल्लाह उसे ऐसी जगह 
बे'यारो मददगार छोड़ेगा जहाँ वह चाहेगा कि 
(काश) उसकी मदद की जाये। ओर जिसने 
किसी मुसलमान की मदद की (ओर उसका 
दिफ़ा किया) जहाँ उसे बेइज्ज़त ओर ज़लील 
किया जा रहा था तो अल्लाह उसकी ऐसी 
जगह मदद फ़रमायेगा जहाँ वह चाहेगा कि 
उसकी मदद की जाये।' 

यहया कहते हैं: मुझे ये हदीस उ़बैदुल्लाह बिन 
अब्दुल्लाह बिन उमर ओर उक़्बा बिन शद्दाद ने भी 
रिवायत की है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये यहया बिन 
सुलेम, हज़रत ज़ेद (#) के साहिबज़ादे हैं जो 
नबी (#) के आज़ाद करदा गुलाम थे और 
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इस्माईल बिन बशीर बनू मगाला के आज़ाद करदा 
गुलाम हैं और उक़्बा बिन शद्दाद की बजाये उक्बा 
भी कहा गया है। क्‍ 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/30. 


is BF eps pes 4४४ Wl ko 
NS BE 3 Bs i ५ 
० FTA CoE 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है, ताहम सही हदीस में है: (जब तक बंदा अपने भाई की नुसरत 
और मदद में रहे अल्लाह अपने बंदे की मदद में रहता है।' (सही मुस्लिम: 2699) 


बाब : 42 
, ऐसे लोग जिनकी बुराई 


करना गीबत शुमार नहीं होता 


(4885) हज़रत जुन्दुब (बिन अब्दुल्लाह 
बुज़ेली) (ऋ) से रिवायत है कि एक देहाती 
आया, उसने अपनी सवारी बिठाई, उसका 
घुटना बाँधा फिर मस्जिद के अंदर आ गया 
_ और रसूलुल्लाह (#) के पीछे नमाज़ पढ़ी। 
जब रसूलुल्लाह (#) ने सलाम फेरा तो वह 
अपनी सवारी के पास आया, उसे खोला, उस 
पर सवार हुआ फिर ऊँची आवाज़ में बोला: ऐ 
अल्लाह! मुझ पर रहम कर ओर हज़रत 
मुहम्मद (#) पर रहम कर, ओर हमारी इस 
रहमत में किसी ओर को शरीक न कर। तो 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'तुम क्या 
समझते हो ये ज़्यादा जाहिल हे या इसका 
ऊँट। क्या तुमने सुना नहीं जो वह कह रहा 
है?' महाबा ने कहा: क्यों नहीं। . 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/372, 
हदीस: 380 में देखें। 


फ़ायदा : इस रिवायत का पहला हिस्सा (अल्लाहुम्मर हम्नी 
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हजरत मुहम्मद (#६) पर रहम कर, और हमारी इस रहमत में किसी और को शरीक न कर।' सही है जो 
` पहले हदीस नम्बरः 380 में भी गुज़र चुका है, जबकि दूसरा हिस्सा सही नहीं है। बहरहाल बतौर 
नसीहत व इबरत जाहिलों की जाहिलीयत का जिक्र जायज़ है। 


बाब : 43 
, जो कोई अपनी गीबत करने 
वालों को माफ़ कर दे. 


(4886) जनाब क्रतादा (रह.) से मरवी है, 
उन्होंने कहा: क्या तुमसे मुमकिन नहीं कि 


अबू ज़ेग़म या अबू ज़मज़म की तरह हो. 


जाओ। नाम में मुहम्मद बिन उबेद को शुब्हा 
हूआ है। जब सुबह होती तो वह कहा करता 
थाः ऐ अल्लाह! मैंने अपनी इज्ज़त तेरे बंदों 


के लिये स़द॒क़ा कर दी है। (जिन्होंने मेरी कोई 


बेइज्ज़ती की हो मेंने उन्हें माफ़ कर दिया हे।) 
(4886) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) 

(4887) जनाब अब्दुरहमान बिन अजलान 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'क्या तुममें से कोई आजिज़ है कि अबू 
ज़मज़म की तरह हो जाये?' सहाबा ने कहा: 
अबू ज़मज़म कोन हे? आपने फ़रमायाः 
'तुमसे पहले एक आदमी हो गुज़रा है। और 
ऊपर दी गई हदीस के हम मानी बयान किया। 
कहाः जिसने मुझे बुरा भला कहा हो मेरी 
इज्जत उसके लिये (सदक्रा) है।' | 
० इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इस रिवायत को 
हाशिम बिन कासिम ने रिवायत किया तो कहा: अन 
मुहम्मद बिन अन्दुल्लाह अलअम्मी अन साबित काल 
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RSS SY? 


मानी बयान किया। * इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते 
हैं कि हम्माद की रिवायत ज्यादा सही है। 
तख़रीजः (सनद ज़ईफ़) ख़तीब फिल मौज़ा,: ]/27 


बाब : 44 


टोह लगाने का बयान 


(4888) हज़रत मुआविया (# ) से रिवायत. 


है, कहते हैं कि मेने रसूलुल्लाह (#) से सुना 


कि फ़रमाते थे: 'अगर तू लोगों के ऐब के पीछे. 


पड़ गया तो उन्हें बिगाड़ देगा' कर 
'क़रीब हे कि उन्हें बिगाड़ दे।' तो हज़रत 


अबूइरदा (#) कहते हैं: ये बात जो हज़रत _ 


मुआविया (ऋ) ने रसूलुल्लाह (#) से सुनी 
अल्लाह ने उन्हें इससे बहुत फ़ायदा दिया। 
(4888) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 
9/379, इब्ने हिब्बान, हदीस: 495, बुखारी अल 
अदबुल मुफ्रद, हदीस: 248. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) बहुत मुमकिन है कि लोग ऐब खुल जाने की वजह से मज़ीद निडर हो 
जायें और ऐलानिया तौर पर गलत काम करने लगें। ताहम इमामे आदिल नसीहत और इस्लाहे अहवाल | 
के लिए उनको ख़बरें मालूम करे तो जायज़ होगा। (2) जिस तरह सय्यदना मुआविया (#£) को इस 
फ़रमाने नबवी से फ़ायदा हुआ कि वह एक कामयाब अमीर रहे इस तरह उम्मत के सब अफराद उनको 


पैरवी करके फायदा हासिल कर सकते हैं। 


(4889) जनाब जुबैर बिन नुफैर, कसीर 
बिन मुर्रा, अग्र बिन अस्वद (रह.), हज़रत 


मिक़्दाम बिन मादीकरिब ओर हज़रत अबू. 


उमामा (&७) से रिवायत हे, नबी (#) ने 
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फ़रमायाः “अमीर (हाकिमे वक़्त) अगर 
तोहमत और शुब्हे की बिना पर लोगों के दरपे 
_ होगा तो उनको बिगाड़ देगा।' 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/4. 
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` फ़ायदा : हाकिमे वक़्त को माफ़ी और दरगुजर से काम लेना चाहिए और टोह में पड़ने से इज्तेनाब 
करना चाहिए। अलबत्ता हुदूद के निफाज़ में उसे किसी किस्म की रू रिआयत (माफी तलाफ़ी) नहीं 


करनी चाहिए 


(4890) जनाब ज़ैद बिन वहब बयान करते 
हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (:#) 
के पास एक आदमी लाया गया ओर बताया 
गया कि ये फुलां आदमी है और इसकी दाढ़ी 
से शराब के क़तरे टपक रहे हैं। तो अब्दुल्लाह 
ने कहाः हमें टोह लगाने से मना किया गया है, 
हाँ अगर कोई बात वाज़ेह ज़ाहिर हो तो हम 
उसका मुवाखिज़ा करेंगे। 

(4890) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अन्दुर॑ज्जाक: 
8945, इब्ने अब्दुल बर अत्तमहीद: 8/27, 22. 


बाब : 45 


मुसलमान को पर्दापोशी करने 
का बयान. 


(4897) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (%#) से _ 


रिवायत है, नबी (#) ने फ़रमायाः 'जिसने 
किसी की कोई बुराई देखी और फिर उस पर 
पर्दा डाल दिया तो उसने गोया क्रब्र में गाड़ी 
गई लड़की को जिन्दा कर दिया।' 
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५0 लमक के दर हक, 
तख़रीज : (सनद हसन) बुखारी, अल अदबुल मुद: 5७ ७५८८७ ४५ ४5 ७ " ०४७ ०..; 
758, इब्ने हिब्बान: 493, नसाई सुनन कुब्रा: 7282, "55329 UT ९४ 
हाकिम: 4/384. 5 0 

फ़ायदा : मुसलमान जिससे कभी कोई गलती हो गई हो, तो उसके राज़ को फ़ाश करना किसी तरह 
की नेकी नहीं, नसीहत जरूर करनी चाहिए। हाँ अगर कोई आदी मुजरिम और फासिक़ फाजिर हो तो 
उसकी पर्दापोशी मुनासिब नहीं, क्योंकि इससे उसके फ़िस्क़ व फुजूर में और इज़ाफ़ा हो जायेगा।. 


इसलिए उसकी शिकायत हाकिम और क़ाज़ी तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए ताकि उसकी इस्लाह हो। 


(4892) जनाब दुख़ेन जो हज़रत उक़्बा बिन 
आमिर (छ) के सैक्रेटीः थे, ने बयान किया 
कि हमारे कुछ हमसाये थे जो शराब पीते थे। 
मैंने उनको मना किया मगर वह बाज़ न आये। 
मैंने हज़रत उक़्बा से कहा: हमारे ये हमसाये 
शराब पीते हें, मेंने उनको मना किया हे मगर 
ये बाज़ नहीं आये। में पूलिस को बुलाता हूँ। 
तो उन्होंने कहा: दफ़ा कर उन्हें छोड़ दे। में फिर 
दोबारा हज़रत उक़्बा (#) के पास आया 
ओर उन्हें बताया कि हमारे इन हमसायों ने 
शराब छोड़ने से इंकार कर दिया है ओर में 
पूलिस को बुलाता हूँ। तो उन्होंने कहाः 
अफ़सोस तुझ पर! उन्हें छोड़ दे। बिलाशुब्हा 
मैंने रसूलुल्लाह (#) से सुना है। ओर (ऊपर 
गई) हदीस मुस्लिम (बिन इब्राहीम) के 
“हम मानी बयान को। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: हाशिम बिन 


कासिम ने जनाब लेस से इस रिवायत में बयान 


किया कि ऐसे मत करो, बल्कि उन्हें नसीहत करो 
और धमकी दो। 

(4892) तख़रीज : (सनद. हसन) मुसनद 
अहमदः 4/753, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 7283. 
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बाब : 46 


,. भाईचारे का बयान 


इस्लामी आदाब की अहमियत व ़ज़ीलत 


ai 
० Casas । 
i 


(4893) हज़रत सालिम अपने वालिद 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर) (#) से 
रिवायत करते हैं, नबी (#) ने फ़रमायाः 
'मुसलमान मुसलमान का भाई हे, न उस पर 


जुल्म व ज़्यादती करता है और न उसे उसके. 


हालात पर छोड़ देता है (कि उसकी कोई 
परवाह ही न करे) जो शख़्स अपने भाई के 
काम में होगा (उसकी कोई ज़रूरत पूरी 
करेगा) तो अल्लाह उसके काम में होगा 
(अल्लाह तआला भी उसकी कोई ज़रूरत 
पूरी कर देगा) और जिसने किसी मुसलमान 
का एक दुख दूर किया अल्लाह अज़्ज़ व 


जल्ल क़यामत के रोज़ उसका एक दुख दूर 


करेगा, ओर जिसने किसी मुसलमान का ऐब 
छुपाया, अल्लाह अज्ज़ व जल्ल क़यामत के 
. रोज़ उसके ऐब छुपायेगा। 

(4893) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2442, व 
सही मुस्लिम: 2580. 
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` फ़ायदा : दूसरे मुसलमान भाईयों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों, हमसायों और अहबाब के अहवाल को ख़बर 
रखनी चाहिए और जहाँ तक हो सके उनको मुआवनत (मदद) करनी चाहिए। बिलख़ुसूस मुश्किलात 
में उनसे बे परवाह हो जाना और उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देना खिलाफे शरीयत और बहुत बुरी 


ख़स्लत है। 
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बाब : 47 


गाली गलोच करने वाले 


(4894) हज़रत अबू हुरैरह (%#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'आपस में. 
गाली गलोच करने वाले जो भी कहें, उसका 
गुनाह इल्तेदा (शुरूआत) करने वाले ही पर हे 
जब तक कि मज़लूम ज्यादती न करे।' 

(4894) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2587. 
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फ़ायदा : जो शख्स किसी गुनाह का सबब (कारण) बने तो मुक़राबिल के गुनाह का वबाल भी इन्तेदा 


करने वाले ही के सर होता है। मगर ये कि मुक़ाबिल ज्यादती कर जाये। 


बाब : 48 
तवाज़ोअ और इन्केसारी का 


बयान 


(4895) हज़रत इयाज़ बिन हिमार () से 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुझे 
वहय फ़रमाई है कि तवाज़ोअ ओर इन्केसारी 
इखितयार करो यहाँ तक कि कोई किसी पर 
जुल्म व ज़्यादती न करे और न कोई किसी पर 
फ़ख़ करे। 

तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 6672, व सही 
मुस्लिम: 2865. 
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फ़ायदा : सभी अहादीसे नबविया अल्लाह अज्ज़ व जल्ल को जानिब से वहय (अल्लाह की बातों) 
का हिस्सा हैं। इरशादे बारी तआला है: “आप (#£) अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते। मगर सब वहय 
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होता है।' (अन्नज्म: 3, 4) तो कुछ फरामीन में इस क्रिस्म के जुम्लों का इज़ाफ़ा कि 'अल्लाह ने मुझे 
वहय की है' वह इस मज़मून को अहमियत और ताकीद के पेशे नज़र होता है और ऐसी अहादीस को 


'अहादीसे कुदसीया' कहा जाता है। 


बाब : 49 


बदला लेने का बयान 


फ़ायदा : कुछ लोग इस कद्र गनी होते हैं कि तवाज़ो जोऽ अ , इंकेसार और माफ़ी व दरगुज़र के मानी गलत 
समझ लेते हैं ओर अपने बिल मुक्राबिल को बिल्कुल हेच (नीचा) समझते हूए हर किसी पर ज्यादती 
करने में दिलेर हो जाते हैं। अगर तर्जुर्ब से महसूस हो कि ज्यादती करने वाला अपने मुक़ाबिल के हक़ व 
हैसियत और अपनी गलती को नहीं समझ रहा, तो जायज है कि ऐसे जालिम के हाथ ओर ज़बान पर 
बंद बाँधा जाये ताकि वह मज़ीद दिलेरे न हो और कमजोरों पर नाहक़ जुल्म न करे। सूरह अशंशूरा में ये 
मज़मून यूँ बयान हुआ है: “और वह लोग जब उन पर जुल्म व ज्यादती हो तो वह बदला लेते हैं, और 
बुराई का बदला वैसी ही बुराई है। फिर जो कोई माफ करे ओर सुलह करे तो इसका सवाब अल्लाह के 
ज़िम्मे है बेशक वह ज्यादती करने वालों से मोहब्बत नहीं करता।' (अश्शूरा: 39, 40) 


(4896) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) से TN GAS ३५७ ८: Ces ४४.७ 
रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह (#) बेठे ५७ sd be GN 2.०० 
हूए थे और आपके साथ आपके महाबा भीथे ५ 7” १ 7, FT 
कि एक आदमी ने हज़रत अबूबक्र ($) को. “४2 ५% 6 0 2४४ 
बुरा भला कहा और उन्हें अज़ीयत (तकलीफ़) १ 3.७ ०.५५ «| ho 4] 
दी, तो अबू बक्र(#) खामोश रहे। उसनेफिर :. ८5 ;।६6 ४८ . ६४; A 
दूसरी बार अज़ीयत दी तो अबू बक्र (#) ,. ,... <. कारा न त 
खामोश रहे। उसने फिर तीसरी बार अज़ीयत ^“ “१” "£ 7५ गा FR 
( तकलीफ) दी तो अबूबक्र (9) ने उससे | A es G 45 23) he SS + 
बदला लिया तो रसूलुल्लाह (#) उठ खड़े हूए, ०.५ «० « «0 ० 4 ०५-८५ ; 5 5५ 
तो अबूबक्र (#) ने कहाः ऐ अल्लाह के 

रसूल! क्या आप मुझसे नाराज़ हो गये? तो ज अट 
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5 ६-4 पा 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'आसमान से 
एक फरिश्ता उतरा था जो उस आदमी को 
उसके कहे पर झुठला रहा था। जब तुमने उससे 
बदला लिया तो शैतान आ गया। और जब 
शैतान आ गया तो में नहीं बैठ सकता।' 
तख़रीज : (सनद हसन) बेहक, फिल आदाब: 70. 


(4897) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 
है कि एक आदमी हज़रत अबूबक्र (#) को 
बुरा भला कहा करता था। और ऊपर दी गई 
हदीस की मानिन्द रिवायत किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि सफ़वान बिन 


ईसा ने इब्ने अजलान से ऐसे ही रिवायत किया है. 


जैसे सुफियान ने रिवायत किया है। 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 2/436. 


4७४7 kA ; < CPR PN 
ED के ट रत 
ko A Sis ०४४ A Ss ४ ८० 
ell bo Mod" shes ake all 


~ wl 
BRR ~ Be HF 744 ( [2 2५ बट 
&5 Oral ५४ HLS 
25 Zc 


SE 5 3 5) 55 ४४ Si 


(५55 be le 29/ (5 
४.७ bs ४ AY ८ EN 
OS es GS ५90०८ Col GF ०५० 


5 , | ‘b> «| CS + Rw (| 
Is | JG ०५०८० Gs Ee Ged 


9: | ८ Ls “~ © | 2 b 9) <) 53 


. 3६४५ ०८७ GS 3१४८ 


फ़ायदा : मुसलमान भाई अगर किसी वक़्त तल्ख़ी में आ जाये तो जितना हो सके सन्र व हिल्म से 
बर्दाश्त करना चाहिए। गलत बातों का जवाब देने के लिये अल्लाह के फ़रिश्ते मुकर्रर हैं। जब इंसान ख़ूद 
से बदला लेने पर आ जाता है तो अल्लाह तआला की नुसरत (मदद) और ताईद ख़त्म हो जाती है। 


(4898) जनाब (अब्दुल्लाह) इब्ने औन 


(रह.) कहते हैं कि में आयते करीमा (वलम | 


निन्त्र बअद ज़ुल्मिही फ़उलाइका 
माअलेहिम मिन सबील) में वारिद (इन्तेसार) 
के मानी पूछता था कि मुझे अली बिन ज़ुदआन 
बिन जुदान ने अपनी सौतेली वालिदा उम्मे 
मुहम्मद से रिवायत किया ओर इब्ने ओन ने 
कहा: इन लोगों का खयाल था कि उम्मे 
मुहम्मद, उम्मुल मोमिनीन (सस्यदा आयशा) 
(ऋ) के यहाँ आया जाया करती थी। उम्मे 
मुहम्मद ने कहा: उम्मुल मोमिनीन (%#) ने 
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बयान किया कि रसूलुल्लाह (#) मेरे यहाँ 
तशरीफ़ लाये, जबकि (उम्मुल मोमिनीन) 
ज़ैनब बिन्ते जहश भी हमारे यहाँ थी तो 
रसूलुल्लाह (#) ने मुझे अपने हाथ से छेड़ा 
_ (जैसे मियाँ बीवी में होता है) तो मेने आपका 
हाथ पकड़ लिया और आपको इशारे से 
समझाया कि वह (ज़ेनब भी) हमारे यहाँ 
मौजूद हैं। तो आप रूक गये। फिर हज़रत ज़ेनब 
(ऋ), हज़रत आयशा(,#) पर बोलने लगीं। 
रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत ज़ैनब (:&) को मना 
किया मगर वह न रूकीं तो आपने हज़रत 
आयशा(,#) से कहा कि उसे जवाब दो, 
चुनांचे उन्होंने उसी अन्दाज़ से जवाब दिया 
ओर (सय्यदा ज़ैनब) (ऊ) पर गालिब आ 
गयीं। तो सय्यदा ज़ेनब(छ#) हज़रत अली 
(ऋ) के यहाँ गये ओर कहा कि सय्यदा 
आयशा (#) तुम लोगों (बनू हाशिम) के बारे 
में ऐसे ऐसे बातें करती है ओर ऐसे ऐसे किया है। 
तो सय्यदा फ़ातिमा (#%) (रसूलुल्लाह (##) 
के पास) आयीं तो आप (#) ने उन्हें कहा: 
'रब्बे काबा की क्सम! ये तुम्हारे अब्बा की 
चहेती है।' चुनांचे हज़रत फ़ातिमा (:&) वापस 
चली गयीं और आकर उन्हें (हज़रत अली ओर 
ज़ैनब (क) को) बताया कि मेने आपको ऐसे 
ऐसे कहा है तो आपने मुझे ऐसे ऐसे कहा है। 
` चुनांचे हज़रत अली(.&) नबी (#) के पास 
आये और आपसे इस बारे में बात की। 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/730. 
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बाब : 50 
फ़ौत शुदागान (गुज़रे हुए. 


लोगों) को बुरा भला कहने को 
मनाही का बयान. 


(4899) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) बयान करती हैं, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब तुम्हारा 
कोई फ़ोत हो जाये तो उसे छोड़ दो ओर 
उसकी ऐबचीनी मत करो।' 

(4899) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 3895, इन्ने हिब्बान, हदीस: 983.. 
(4900) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (€) 
से मरवी हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'अपने मरने वालों को ख़ूबियाँ बयान किया 
करो और उनकी बुराइयों से बाज़ रहो।' 
(4900) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) तिर्मिजी, 
हदीस: 079. 
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फ़ायदा : मरने वाला अपने किये हुए आमाल को जज़ा व सज़ा पाने के लिये अगली दुनिया जा चुका 
है, अब उसका बुरा तज़किरा उसके वारिसों के लिये अज़ीयत के अलावा तुम्हारे आपस के दरम्यान _ 
` बुगूज (झगड़े) का बाइस बनेगा। हाँ शरई ज़रूरत के तहत किसी का कुफ़, शिर्क, बिदञ्जत वाज़ेह 
करना ज़रूरत हो तो बयान किया जाये ताकि लोग मुतन्नबा (सचेत) रहें, जैसे कुछ लोग फासिद 
अक़ीदे को इशाअत का बाइस बने हों या रिवायते हदीस में ज़ईफ रहे हों तो उनका तज़किरा दीन का _ 


हिस्सा है न कि कोई जाती गर्ज़। 
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बाब : 57 
हद से तजावुज़ करने (आगे 


बढ़ने) को मुमानिअत का 
बयान 


(4907) हज़रत अबू हुरैरह („#) कहते हैं कि 
मेने रसूलुल्लाह (#8) से सुना, आप फ़रमाते थे: 
'बनू इस्राईल में दो आदमी आपस में भाई बने 
हूए थे। एक गुनाहों में मुलव्विस्त था जबकि 
दूसरे इबादत में कोशॉ (मशगूल) रहता था। 
इबादत करने वाला जब भौ दूसरे को गुनाह में 
देखता तो उसे कहता कि बाज़ आ जा। आख़िर 
एक दिन उसने दूसरे को गुनाह में पाया तो उसे 
कहा कि बाज़ आ जा। उसने कहा: मुझे रहने 


दे, मेरा मामला मेरे रब के साथ हे। क्या तू मुझ _ 


पर कोई चौकीदार बनाकर भेजा गया हे? तो 
उसने कहा: अल्लाह की क़सम! अल्लाह तुझे 
माफ़ नहीं करेगा या तुझे जन्नत में दाखिल नहीं 
करेगा। चुनांचे वह दोनों फ़ोत हो गये और 
रब्बुल आलमीन के यहां जमा हूए, तो अल्लाह 
ने इबादत में कोशिश करने वाले से फ़रमायाः 
क्या तू मेरे मुताल्लिक़ (ज्यादा) जानने वाला 
था या जो मेरे हाथ में है तुझे उस पर कुदरत 
हासिल थी? ओर फिर गुनाहगार से फ़रमायाः 
जा मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। ओर 
दूसरे के मुताल्लिक़ फरमायाः इसे जहन्नम में 
ले जाओ।' हज़रत अबू हुरेरह (#) कहते हैं: 
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अन्न अबु दाऊद जिल्द-6  इ्लामी आदाब की अह्नियत व़जीलत ५56565 ७४25८ ह 454 + 
उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! is EE 723 
उसने ऐसी बात कह दी जिसने उसकी दुनिया 
और आख़िरत तबाह करके रख दी। 

_ तख़रीज: (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/323 

फ़वाइद व मसाइल : (7) नेकी, खैर, अम्र बिल मारूफ़ ओर नही अनिल मुन्कर के मुबारक आमाल _ 
में मशगूल अफराद को हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। नीज़ उन्हें अपने आमाले ख़ैर पर किसी तरह 
धोखा नहीं खाना चाहिए कि वह यक़ीनन जन्नत में चले जायेंगे और गुनाहगार मुसलमानों के मुताल्लिक़ 
ये वहम नहीं होना चाहिए कि अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करेगा या वह जन्नत में नहीं जायेंगे। अल्लाह 
अज्ज व जल्ल का मीजाने अदल बड़ा दक़ीक़ और अजीब है। अल्लाह अज्ज़ व जलल ने जो भी फैसले 
फरमाये, और जो फरमायेगा, वह अदल ही पर मबनी हैं और कोई नहीं जो उससे पूछ सके ओर वह हर 
एक से पूछ सकता है। इरशादे गिरामी है: (ला युसअलु अम्मा यफूअलु वहुम युस्अलून) (अल 
अम्बियाः 23) (2) जन्नत सरासर अल्लाह अज्ज़ व जलल का फ़ज़ल और उसकी इनायत है, नेकियों 
का बदला या क़रीमत नहीं। नेकियाँ सिर्फ बंदगी का इज़हार हैं। बंदा इज़हारे बंदगी में जिस क़द्र आगे बढ़ेगा 
उम्मीद करनी चाहिए कि उसी कद्र ज्यादा फजल व इनायत का मुस्तहिक ठहरेगा और इसके साथ साथ 
हमेशा डरते भी रहना चाहिए कि कहीं ये सब कुछ नामक़बूल न हो जाये। (रब्बना तकन्बल मिन्ना इन्नका 
. अन्तस्समीउल अलीमु व तुब अलेना इन्नका अन्तत तव्वाबुर्रहीम) | 


(4902) हज़रत अबू बक्र (कै) बयान करते | Gs Es Bu Ei 
हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'कोई i 
गुनाह इस लायक नहीं कि अल्लाह तआला 
उसकी सज़ा दुनिया में भी जल्दी दे दे और A ८५८४ ४४ ४७ 5४५ BF 2५ 
उसके साथ साथ आख़िरत में भी उसकी सज़ा 3-४ <5 ६५०७" ०५०५ < 4४| _/-० 
जमा रखे जैसे कि ज़ुल्म व ज़्याती और ६,६६ ५.०६८) ७5 2 ८ 5 
क्रत रहमी हे। , C2 
(4902) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिज़ी, हदीस: ५ ` NBS Rb E- 
25१, इब्ने माजा, हदीस: 4277, इन्ने हिब्बान, हदीस: . "> | 
2039, 2040, हाकिम: 2/306, 4/62, 63 


फ़ायदा : मतलब ये है कि बगी व उदवान (जुल्म व ज्यादती) और क़तअ रहमी, ये दोनों जुर्म ऐसे हैं 
कि अल्लाह तआला आखरी सज़ा के अलावा दुनिया में भी आम तौर पर जल्द ही इनकी सज़ा दे देता 
है। इसलिए क़तअ रहमी से भी बचना चाहिए और जुल्म व उदवान से भी। 
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बाब : 52 | 
हसद के अहकाम व मसाइल 


(4903) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 
है, नबी (#) ने फ़रमायाः 'हसद (दूसरों पर 
जलने और कुढ़ने) से अपने आपको बचाओ। 
बिलाशुब्हा हसद नेकियों को ऐसे खा जाता हे 
जैसे आग ईंधन को ... या फरमाया ... घास 
फूस को खा जाती है।' 

(4903) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अन्द बिन 
हुमेद, हदीस: 430. 


सन्न अबु दाऊद  जित्द० #555: { इच्लानी आदब की अहनियत वजीलव 2 6222 है 455 6 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ है। ताहम हसद के बुरा होने में कोई शक नहीं। क्योंकि हसद दरअसल 
अक़ीद-ए-रज़ा बिल कज़ा (अल्लाह के फैसलों और उसकी तक़सीम पर राजी रहने) में कमी और 
कमज़ोरी को वजह से आता हे, इसलिए इंसान किसी के पास कोई नेमत और ख़ैर देखे तो उस पर 
जलने कुढ़ने को बजाये अल्लाह से दुआ किया करे कि ऐ अल्लाह! मुझे भी ये या इससे उम्दा इनायत 
फरमा। ये केफियत रश्क ओर गिन्ता कहलाती है जो एक अच्छी सिफत है। | 


(4904) जनाब सहल बिन अबू उमामा 
(रह.) ने बयान किया कि वह ओर उसका 
वालिद मदीना में हज़रत अनस बिन मालिक 
(कैः) के यहां गये। ये हज़रत उमर बिन 
अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के दोर की बात है, 
जबकि वह मदीना के गवर्नर थे। हम हज़रत 
अनस (&#) के यहां पहुँचे तो वह बड़ी हल्की 
फुलको नमाज़ पढ़ रहे थे, गोया कि मुसाफिर 
की नमाज़ हो या उसके क़रीब। जब उन्होंने 
सलाम फेरा तो मेरे वालिद ने पूछा: अल्लाह 
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जिल्द6 


सुनन अबु दाऊद | 


Li 


SYPnte Ste 


आप पर रहम फरमाये! ये बतायें कि ये फ़र्ज़ 


नमाज़ थी या आपने कोई नफ़ल पढ़ी हें? 
उन्होंने कहा: ये फ़र्ज़ नमाज़ थी और 
रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ ऐसे ही होती थी। 
मैंने इसमें से कोई चीज़ नहीं छोड़ी सिवाए 
उसके जो कोई में भूल गया हूँ (तो वह अलग 
बात हे।) उन्होंने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (£) फ़रमाया करते थे; 'अपनी 
जानों पर सती मत करो वरना तुम पर सख़ती 
की जायेगी। बिलाशुब्हा कई क़ोमों ने अपनी 
जानों पर सझ्ितयाँ कों तो अल्लाह ने भी उन 
पर सती की। जंगलों में माबदों के अंदर और 
गिरजा घरों में उन्हीं लोगों के बक्रिया लोग हैं 
(जिनका कुन मजीद में ज़िक्र है।) इन 
लोगों ने रहबानियत इख़ितयार कर ली, उन्होंने 


ये बिदअत निकाली, हमने उसे उन पर फर्ज़ 


नहीं किया था।' (अल हदीदः 27) फिर हम 
अगले दिन सुबह के वक़्त उनके पास गये तो 
उन्होंने कहा: क्या तुम सवार नहीं हो जाते कि 
कुछ देखो और इबरत पकड़ो। वालिद ने 
कहाः हाँ चलते हैं। चुनांचे हम सब सवार हो 
लिये। तो उन्होंने कुछ बस्तियाँ दिखाई कि 
उनके लोग हलाक हो गये थे, मर खप गये थे 


और उन्हें बर्बाद कर दिया गया था और उनकी 


बस्तियाँ अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। उन्होंने 
कहाः क्या तुम इन बस्तियों को पहचानते 
हो? वालिद ने कहा: नहीं, मुझे इन बस्तियों 


का ओर इन लोगों का कोई इलम नहीं है। 
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सुजन अबु दाऊद 74 जित्द6 #९5554 इसामी आदब की अहमियत व फ़ज़ीलत T Sd GBA I Bf 457 


उन्होंने बताया कि ये इस क्रोम की बस्तियाँ हैं 
_ जिनको बगावत ओर हसद ने हलाक करके 
रख दिया था। बिलाशुबहा हसद से नेकियों 


का नूर बुझ जाता है ओर बगावत इसकी . 


तस्दीक़ करती है या उसे झुठला देती है। आँख 
ज़िना करती हे ओर फिर हाथ, पाँव, जिस्म, 
ज़बान ओर शर्मगाह उसकी तस्दीक़ कर देती 
हैं या तकज़ीब। 

(4904) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुस्नद अबू 
यअला:6/365, हदीस:3694, तारीख अलकबीर:4/97 
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SEs 35 Eis Kosdl 5 sds 
HB Ce) 4 | | <3 5 \ EA | 
oil; a] है EG gi il ३] ft 
हू |9 ०) है| |9 | | ? a) | AS | 


४ 


22 {2 ० 2 
४55 ॐ 


फ़ायदा : ये रिवायत भी जईफ है। मगर हकीकत ये है कि हसद और बगावत की वजह से अफराद 
ख़ानदान ओर क़ोमें दुनिया के अंदर ही तबाह व बर्बाद हो कर रह जाती हैं। 


बाब : 53 


लानत करने का बयान 


(4905) हज़रत अबूहरदा (:#) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'बंदा जब 
किसी चीज़ को लानत करता हे तो वह लानत 
आसमान की जानिब चढ़ती है तो उसके आगे 
आसमान के दरवाज़े बंद कर दिये जाते हैं। 
फिर वह ज़मीन की तरफ़ उतरती हे तो उसके 
आगे उसके दरवाज़े बंद कर दिये जाते हैं। फिर 
वह दायें ओर बायें जाती है। अगर कोई जगह 
न पाये तो जिस पर लानत की गई हो उस पर 
वाक्रेअ हो जाती है बशतें कि वह चीज़ उसकी 


हक़दार हो वरना उसके कहने वाले की तरफ 


लोट जाती है।' _ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मरवान बिन 
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सुनन उडु दाऊद जित्द5 ४/5 5654 इस्लामी आवब की अहमियत वफ़ज़ीलत ३ #8 ॐ 5 4 ६०५०८ 3 
मुहम्मद ने कहा: (सनद में मज़कूर रावी वलीदबिन ८ # ६5० ६ 35% ०७ 535 EE 
रबाह दरअसल) रबाह बिन वलीद है। यहया बिन ,, ... 55 28५ ४. wd 2: 
हस्सान को इसमें वहम हूआ है। FS FS EN 0 
(4905) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 2 9 0 
9/64, मुसनद अहमदः /408 
फ़ायदा : ये रिवायत हमारे फाजिल मुहक्लिक़ के नजदीक जईफ है। लेकिन मानी के हिसाब से सही है 
यानी लानत करना बहुत बुरा अमल है। अगर लानत करदा चीज़ उसकी मुस्तहिक न हो तो लानत करने 
वाला खूद मलऊन हो जाता है। इसके अलावा शैख अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को हसन करार 
दिया है। तफ्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 269) लानत के लुगवी मानी हैं: अल्लाह 


की रहमत से दूर होना।' 

(4906) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) 
बयान करते हें, नबी (#) ने फ़रमायाः 
'अल्लाह की लानत से लानत मत किया करो 


ओर अल्लाह के ग़ज़ब ओर दोज़ख़ की. 


बहुआ मत दिया करो।' 
(4906) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 
. 976, हाकिम: ]/48 
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फ़ायदा : इस रिवायत को भी कुछ मुहक्किक़ीन ने हसन करार दिया है। 


(4907) हज़रत अबूहरदा (#) कहते हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते हूए सुना: 
'जो बहुत ज़्यादा लानत करने वाले हूए वह 
. (किसी के) सिफ़ारशी या गवाह नहीं बन 
सकेंगे।' 

(4907) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2598. 
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फ़ायदा : ये किस कद्र बड़ी महरूमी है कि किसी बंदे को इस फज़ीलत से महरूम कर दिया जाये। 
हालांकि अहले ईमान अपने अज़ीजों और दूसरों की सिफ़ारिश कर सकेंगे और उनके लिये गवाह भी बनेगे। 
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सुनु अब दाऊद /{ जिल्द-6 £55554 इस्लामी आदाब की अहमियत व Fe 


(4908) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि एक शख्स ने हवा को लानत 
की। ओर मुस्लिम (बिन इब्राहीम) के 
अल्फ़ाज़ हैं कि नबी (#£) के ज़माने में हवा से 
एक शख़स की चादर उड़ गई तो उसने उसे 
लानत कर दी, तो नबी (#£) ने फरमायाः 'उसे 
लानत मत करो, बिलाशुब्हा ये (अल्लाह कें 
हुक्म की) पाबन्द है। और बिलाशुब्हा जिसने 
किसी चीज़ को लानत की जब कि वह 
उसकी हक़्दार न हो, तो ये लानत करने वाले 
पर लोट आती हे।' 

(4908) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 
978, हदीस: 4905 में देखें। 
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फ़ायदा : इस रिवायत को भी कुछ ने सही कहा है, लिहाज़ा अल्लाह की मख़लूक पर लानत करना कतअन 
जायज़ नहीं सिवाए उनके जिन पर अल्लाह ने और उसके रसूल (#) ने लानत की है। जैसे काफ़िरीन, ज़ालिमीन, 
काज़िबीन (झूठे) वगैरह। जैसे कि दुआए कुनूते नाज़िला में है: (अल्लाहुम्मल अनिल कफरतल्लज़ीना यसुदुना 
अन सबीलिका व युकज्जिबूना रूसुलक व युक्रातिलूना औलियाअक) 'ऐ अल्लाह! इन काफिरों पर लानत 
फरमा जो तेरे रास्ते से रोकते हैं, तेरे पेगम्बरों को झुठलाते हैं और तेरे दोस्तों से लड़ते हैं।' 


बाब : 54 
जो कोई अपने ज़ालिम को 


बहुआ करे 


(4909) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(ैः) बयान करती हैं कि उनकी कोई 
चीज़ चोरी हो गई तो वह (चोर को) बहुआ देने 
लगीं। तो रसूलुल्लाह (#) ने उनसे फ़रमाया: 
'उसको सज़ा को इससे हल्का मत करो।' 
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सुनन उडु दाऊद 4 जित्द6 ॐ 52 654 इताः 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 497 में देखें 


मुसनद अहमदः 6/36, नसाई सुनन कुब्रा: 7359. 


बाब: 55 
मुसलमान भाई से मेल जोल 


छोड़ देने का बयान 


(490) हज़रत अनस बिन मालिक (:#) से 
_ मरवी है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः ' गुस्सा 
मत किया करो। एक दूसरे से हसद मत किया 
करो। एक दूसरे को पीठ मत दिया करो (कि 
मेल जोल छोड़ दो) बल्कि अल्लाह के बंदे 
भाई भाई बन कर रहो। किसी मुसलमान के 
लिये हलाल नहीं कि अपने भाई से तीन रात 
से ज़्यादा मेल जोल छोड़े रहे।' 

(4970) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6075, मोताः 
2/907, व सही मुस्लिम: 2559 
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फ़ायदा : तीन दिन रात से ज्यादा क़तअ ताल्लूकी करना और मेल जोल छोड़ देना इस सूरत में 
नाजायज़ और हरांम है जब महज़ अपनी ज़ात के लिये हो। अगर अल्लाह ताला के लिये हो तो ये 
मशरूअ, महबूब और अच्छा है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने हदीस: 496 के आखिर में असल 


मसले की वज़ाहत कर दी है। 


(497) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (#) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'किसी मुसलमान के लिये जायज़ नहीं कि 
अपने भाई के साथ तीन दिन से ज़्यादा मेल 
जोल छोड़े रहे कि जब दोनों की मुलाक़ात हो 
तो ये भी मुँह फेर ले और वह भी। और इनमें 
सबसे बेहतर वह है जो अस्सलामु अलेकुम 
कहने में इब्तेदा (शुरूआत) करे।' 
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(497) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6077 
मौता: 2/906, 907, व सही मुस्लिम: 2560. 


£ 


“0... ५ | 2 ll > 9 
फ़ायदा : अगर कहीं शकर रन्जी (मन मुटाव) हो जाये तो ताल्लूकात को बिल्कुल ही मुन्क्रतअ 
(कट) कर लेना जायज़ नहीं। हाँ अगर मज़ीद यारी बढ़ाना ख़िलाफे मसलिहत हों तो सलाम दुआ से 
बख़ील नहीं हो जाना चाहिए। इस हदीस और अगली हदीस से मालूम होता है कि सलाम करना और 


उसका जवाब देना, ताल्लुक तोड़ने वाले के गुनाह को ख़त्म कर देता है। 


(492) हज़रत अबू हुरैरह (ङ्कः) बयान करते 
हैं, नबी (#) ने फ़रमायाः 'किसी मुसलमान को 
हलाल नहीं कि किसी माहिबे ईमान से तीन दिन 
से ज़्यादा बातचीत न करे। अगर तीन दिन गुज़र 
जायें तो चाहिए कि उससे मिले और उसको 
सलाम कहे। अगर वह सलाम का जवाब दे दे तो 
अज्र व सवाब में दोनों शरीक हो गये। अगर वह 
जवाब न दे तो उसका गुनाह उसी दूसरे के ज़िम्मे 
है।। अहमद (बिन सईद सरसी) ने मज़ीद 
कहा: 'सलाम करने वाला (ताल्लुक़् तोड़ने का) 
` के गुनाह से निकल गया। 

(492) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बुखारी अल 
अदबुल मुफ़रद: 44, तारीख़ अलकबीर: /257, 
. हदीस: 4775 में देखें। 

(493) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) 
ने फ़रमाया: किसी मुसलमान के लिए ठीक 


नहीं कि किसी मुसलमान से तीन दिन से. 


ज्यादा ताल्लुक़ तोड़कर रखे। चुनांचे (चाहिए 
कि) जब उससे मिले तो उसे सलाम कहे, तीन 
बार, अगर किसी बार भी जवाब न दे तो वही 
गुनाहगार हूआ। 
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सुनन अबु दाऊद जित्द6 #6 ह 
(493) तख़रीज : (सनद हसन) अबू 
यञ्जलाः 8/60, हदीस: 4583. 


(494) हज़रत अबू हुरैरह () कहते हैं, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'किसी 
मुसलमान के लिये हलाल नहीं कि अपने भाई 
से तीन दिन से ज़्यादा मेल जोल छोड़े रहे। 
जिसने तीन दिन से ज़्यादा ताल्लुक्र तोड़कर 
रहा और मर गया तो वह आग में जायेगा।' 
(494) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/392, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 96]. 


(4905) हज़रत अबू ख़िराश सुलमी () 
कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (#) से सुना आप 
फ़रमा रहे थे: 'जिसने एक साल तक अपने 


भाई से रवाबित (ताल्लुक़) तोड़े रखे तो बह. 


ऐसे है जेसे उसका ख़ून बहाया हो।' 
(495) तख़रीज : 
अहमदः 4/220, हाकिम: 4/763. 


(4976) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत 
- है, नबी (#) ने फ़रमायाः 'हर सोमवार ओर 


` जुमेरात को जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हें. 


तो हर वह बंदा जो अल्लाह के साथ किसी 
को शरीक न करता हो उसे बख़श दिया जाता 
है। सिवाए उसके कि उसके ओर उसके भाई 
के दरम्यान बुगज़ (कीना कपट) ओर नाराज़ी 
हो। तो कहा जाता हैः उन्हें मोहलत दो यहाँ 
तक कि सुलह कर लें।' 


lr 2४» 


(सनद हसन) मुसनद . 
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सुजुन अबु दाऊद} जिल्द-6 % 55/55४4 इच्लामी आदाब की अहमियत त ़ज़ीलत ४5 | 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि नबी (#) ने 
अपनी कुछ बीवियों से चालीस दिन तक मेल जोल 
छोड़ दिया था। और हज़रत इन्ने उमर (ऋ) ने मरने 
तक अपने एक बेटे से मुक़ातआ किये रखा था। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: अलगर्ज़ ये. 
मुक्ातआ और मेल जोल छोड़ना अगर अल्लाह के 


लिये हो तो उस पर ये वईदें नहीं हैं। जनाब उमर 
बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने एक आदमी से 
अपना चेहरा ढाँप लिया था। 

(4976) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2565. 


बाब : 56 
जन और गुमान का बयान 


(497) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत 

हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'अपने 

आपको गुमान से बचाओ' बिलाशुब्हा गुमान 

सबसे झूठी बात है, और न टोह लगाओ और 
न जासूसी करो। 

(497) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6066, 
मोताः 2/907, 908, व सही मुस्लिम: 2563. 
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फ़ायदा : 'जन' का लफ्ज़ कई मानों के लिये इस्तेमाल होता है, 'ज़न' बमअनी गुमान, जन बमअनी 
` इल्म व यक़रोन। लेकिन यहाँ जन से मुराद वह गलत और बुरे गुमान हैं जो किसी के मुताल्लिक़ दिल में 
जगह पा जाते हैं ओर हकोकत में उनकी कोई दलील नहीं होती और शरीयत इसकी ताईद नहीं करती। 

जन' की बहस़ के लिये मौलाना मुहम्मद इस्माईल सल्फी (रह.) की किताब 'हुज्जियते हदीस' एक 


अहम और क़ाबिले मुताला किताब है। 
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बाब : 57 
(मुसलमान भाई की) 
ख़ेरखवाही और हिफाजत का 

बयान | 


(498) हज़रत अबू हुरैरह (:$) से मरवी है, | is sk 9 ६29 ES 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः “मोमिन मोमिन 
का आईना हे, और मोमिन मोमिन का भाई 


Re SE Ge | EE TY Cle Cr ८०-४३ 


है, उसके माल का (नुक्सान होता हो तो) ० ० EH 2 2० 9१ 2 
बचाव करता है और उसकी गैर मौजूदगी में. ८५६ " ५6 ह 4 ,,०८ ५८ 525 
उसकी (इज्ज़त की) हिफ़ाज़त करता है। 56५ kh bogs ob $ 


(4978) 'तख़रीज : (सनद हसन) बुखारी 
अल अदबुल मुफ्रद, हदीस: 239 

फ़ायदा : मुसलमान भाई के ऐबों को फैलाना जायज़ नहीं, अलबत्ता ख़ामोशी के साथ मुनासिब 
अन्दाज में फहमाइश (डाँट डपट) ज़रूर कर दे ताकि वह अपनी इस्लाह कर ले। नीज उसकी हाजिरी 
या गैर हाजिरी में हर तरह से उसकी ख़ेरख़वाही करना वाजिन है। 


Zo” Es >> 2, , 9 ८ ii 
हर 4८, (> Fe dD . 


बाब 5: 58 
आपस के रवाबित (ताल्लुक़) 


| बेहतर बनाने की फज़ीलत का 
बयान | 


(499) हज़रत अबूहरदा (क) से रिवायत 2 ८ ,/0७)। 53 45० Gi 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'क्या में तुम्हें | 
ोज़े, नमाज़ और स़दक़े से बढ़ कर अफ़ज़ल ; 
दुर्जात के आमाल न बताऊं?' सहाबा ने कहा: ५? ५ नं † Me oF 
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सनन वद जित्द-5 हय ४ ठ चलानी आदब की अहतियत जीलत ॐ ॐ 5 7 ७५:4 ह 465 $ 
क्यों नहीं, ऐ अल्लाह के स्पून आपने «0 ०.५0 ५,८; ५6 ५6 553 
फ़रमायाः ‘आपस के मेल जोल ओर रवाबित 55 ५५ [<&! 5,59 " 

को बेहतर बनाना। (ओर उसके बरखक्स) 238 Bo oH" pls le 
आपस के मेल जोल और रवाबित में फूट ` ५८ !७ : " 5-55 १32 +2) 
डालना (दीन को) मूंडा देने वाली खस्लत हे! “5 3८८5 ८ = (| " ५6 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 2509 ne Ri] 
'जुहद, हदीस: 4979, मौताः 2/904, हदीस: 747 
फ़वाइद व मसाइल : () फाजिल मुहक्रिक़् इस रिवायत को तख़रीज करते हूए लिखते हैं कि ये 
रिवायत सनदन ज़ईफ है। अलबत्ता यही मतन सईद बिन मुसय्यब (रह.) के क़ौल के हवाले से मौता 
` इमाम मालिक में मरवी है और ये सनदन सही है, जबकि शैख अल्बानी (रह.) ज़िक्र की गई रिवायत 
ही को सही करार देते हैं। (2) अल्लाह के हुकूक में बुनियादी अहम फ़राइज के फ़ज़ाइल व दर्जात की 
हिफाज़त के लिये ज़रूरी है कि मुसलमान मुआशरती (सामाजिक) जिन्दगी में पसन्दीदा मुसलमान हो। 
अगर कोई शख्स अल्लाह के हुकूक की अदायगी में सरगर्म हो मगर बन्दों के हुकूक में नाकाम हो तो 
महज अल्लाह के हुकूक की अदायगी से पूरे तौर पर मतलूबा फज़ाइल व दर्जात हासिल नहीं होंगे। 
बल्कि अन्देशा है कि कहीं वह हसनात (नेकियाँ) भी जाया न हो जायें। 

(4920) जनाब हुमैद बिन अन्दुरहमान . 5६६० ७५5 ०० 5; १% ७४ 
अपनी वालिदा (उम्मे कुलसूम बिन्ते उक़्बा मै 
बिन अबी मुईत) से रिवायत करते हैं, 
नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'जिस शख़्स ने दो 92 2४ ७४ +४ 5 ट ४“ 
आदमियों में सुलह कराने की खातिर बात 55 + 5 ४35% 5५४४ 
बनाकर कही हो, उसने झूठ नहीं बोला।' 402 BM so os G5 
अहमद बिन मुहम्मद और मुसहद की रिवायत ८३ ह 

_ के अल्फ़ाज़ हैं: 'जिसने लोगों में सुलह कराने sho gH ४ ० A 2# 2४ 
के लिये भली बात कही या पहुँचाई वह झूठा. ८5 ७० ७54 | " ८७ ls ५८५ 4) 
नहींहै... 0. Fo हु 


(4920 ee तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2692, व A ५७ 3७३५ of" 5६:०५ 
सही मुस्लिम: 2605. 
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| सुनन अबु दाऊद 4 जिल्द5 5552554 इसामी आदाब की अहतियत वजीलत ` Ro 


(4927) हज़रत उम्मे कुल्सूम बिन्ते उक़्बा 


(#) से रिवायत हैं कहती हैं: मैंने नहीं सुना _ 


कि रसूल (#) ने झूठ की कहीं इजाज़त दी हो 
मगर तीन मौक़ों पर। रसूलुल्लाह (ई) 
फ़रमाया करते थे: 'में ऐसे आदमी को झूठा 
शुमार नहीं करता जो लोगों में सुलह कराने 
की गर्ज़ से कोई बात बनाता हो ओर उसका 
-मक़स़द सिवाए सुलह ओर इझ्लाह के कुछ न 


हो, और जो शख़्स़ लड़ाई में कोई बात बनाये . 
और शोहर जो अपनी बीवी से या बीवी अपने. 


शोहर के सामने कोई बात बनाये।' 


(4927) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन 


कुन्रा, हदीस: 924. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) मुसलमान भाईयों में सुलह और इस़्लाह के लिये अगर कहीं कोई बात 
बनानी पड़ जाये तो उससे परहेज़ नहीं करना चाहिए। ये झूठ ऐबदार नहीं होता। (2) मियाँ बीवी अगर 
किसी नाराज़ी को दूर करने के लिये या लफ्जी तौर पर एक दूसरे को मोहब्बत जतलाने के लिये कोई बात 
कहें तो जायज़ है ताकि उनको घरेलू जिन्दगी मुसर्रत भरी रहे। (3) दुशमन को धोखा देना भी जायज़ है। 


NC) 
sg) 


बाब : 59 


गाने का बयान 


(4922) हज़रत रूबेअ बिन्ते मुअव्विज़ बिन 
अफ़रा (कै) बयान करती हैं कि जब मेरी 
रूख़्सती हूई उस सुबह रसूलुल्लाह (#) मेरे 
यहाँ तशरीफ़ लाये ओर मेरे बिस्तर पर उसी 
_ तरह तशरीफ़ फ़रमा हूए थे जैसे तुम (खालिद 
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सुच अबु दाऊद #4 ge | इस्तानी आदाब की अहमियत वफजीलत 700 ७५५५५५. | 467 ४ 
बिन ज़कवान) मेरे पास बेठे हूए हो। as > Hebi ls ० 
(अन्सार को) छोटी बच्चियाँ अपने अपने दु .. _, 
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. बजाने लगीं ओर मेरे उन आबा का ज़िक्र 
करने लगीं जो बद्र में शहीद हो गये थे। यहाँ 
तक कि उनमें से एक बच्ची ने कहा: और 
हममें ऐसा नबी है जो कल आइन्दा की बात 
जानता है। तो रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमायाः 
'इस बात को छोड़ दो और वही कहो जो 
पहले कह रही थी।' 

(4922) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 547 
फ़वाइद व मसाइल : (7) बच्चियों को उनकी ख़ाना आबादी पर मुबारक बाद देने जाना मुस्तहब 
अमल है। (2) ऐसी ख़ूशियों के मौक़ों पर छोटी नाबालिग बच्चियों का दुफ बजाना जायज़ और 
मुस्तहब है. ताकि निकाह और शादी का ऐलान हो। (3) आलाते मोसीक़ी में से सिर्फ दुफ़ ही एक ऐसा 
आला है जो शरीयत में जायज़ करार दिया गया है और ये ख़ूद साख़ता सादा सी ढोलक होती है जिसकी 
एक जानिब खुली होती है। (4) अस्लाफे मुस्लिमीन के कारनामों का जिक्र करना अच्छा है। (5) 
शादमानी का मोका हो या किसी गमी का कोई ऐसी बात कहना या करना जो शरई उसूल व क़वाइद के 
ख़िलाफ़ हो, नाजायज़ है। (6) रसूलुल्लाह (#६) के मुताल्लिक़ ये अक़ीदा कि आप इल्मे गैब जानते 
थे, गलत अकोदा है, नबी (#) ने इसकी तस्दीक़ व ताईद नहीं फरमाई। 


(4923). हज़रत अनस (#) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) जब मदीना तशरीफ़ 
लाये तो हव्शी लोगों ने आपकी आमद की 
ख़ूशी में अपने नेज़ों के साथ (जंगी फ़न का) 


_ मुज़ाहिरा किया था। 


(4923) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद 
अहमदः 3/767, अब्दुर्रज़्जाक़: 9723 
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फ़ायदा : ईद और दीगर ख़ूशी के मोक़ो पर जंगी कर्तबों का इजहार करना और अशआर पढ़ना जायज़ 


है बशर्ते कि शरई हुदूद (दीन के दायरे) में हों। 
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बाब : 60 
गाने ओर आलाते मोसीक़ी की 


कराहत का बयान. 


(4924) जनाब नाफे बयान करते हें कि 


हज़रत इब्ने उमर (कः) ने बांसुरी की आवाज़ 
सुनी तो उन्होंने अपनी ऊँगलियाँ अपने कानों 
पर रख लीं और रास्ते से दूर चले गये। और 
फिर मुझसे पूछा: ऐ नाफे! क्या भला कुछ सुन 
रहे हो? मैंने कहाः नहीं, तो उन्होंने अपनी 
ऊँगलियाँ अपने कानों से उठा लीं ओर कहा 
कि में रसूलुल्लाह (£) के साथ था तो आपने 
इस तरह की आवाज़ सुनी तो आपने ऐसे ही 
किया था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये हदीस मुन्कर 
(जईफ) है। 

(4924) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमदः 2/38, इन्ने हिब्बान, हदीस: 2073. 
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फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद का कौल सही नहीं है, ये रिवायत हसन और बक़ौल अल्लामा अलबानी 
(रह.) सही है और दीगर अहादीस से साबित है कि (लहवल हदीस) से मुराद आलाते मोसीकी हैं 
जिनकी क़तअन इजाज़त नहीं है। और बिलख़ुसूस अल्लाह और उसके रसूल (#) के नाम को तबले 
को थाप पर बजाना उनको इन्तेहाई तोहीन है और मोसीकी की तमाम किसमें हराम हैं सिवाए दुफ के। 


(4925) (ऊपर दी गई रिवायत के सिलसिले. 


में) जनाब नाफ़े (रह.) कहते हैं कि में हज़रत 
इब्ने उमर (#) के साथ सवारी पर उनके पीछे 
बैठा हूआ था कि उनका गुज़र एक चरवाहे के 


(3.७ ‘i is NG Ge ee (3७ 
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पास से हूआ जो बांसुरी बजा रहा था। ओर 
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ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द ज़िक्र किया। 


` इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मुतइम (बिन 
मिक़्दाम) और नाफे के दरम्यान सुलेमान बिन मूसा 
का वास्ता बढ़ा दिया गया है। 

तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: /3. 


(4926) जनाब मैमून बिन मेहरान, नाफ़े से 
रिवायत करते हें कि हम हज़रत इब्ने उमर 
(# ) के साथ थे कि उन्होंने एक बांसुरी वाले 
की आवाज़ सुनी। और ऊपर दी गई हदीस की 
मानिन्द जिक्र किया। | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि ये रिवायत 
सबसे ज्यादा मुन्कर (जईफ) है। 

तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 0/222. 


(4927) सलाम बिन मिस्कीन एक शैख़ से 


रिवायत करते हैं जो जनाब अबू वाइल (रह.) 
के साथ एक वलीमे में हाजिर था। पस वह 
लोग आपस में खेलने खिलाने और गाने लगे 
तो जनाब अबू वाइल (रह.) ने अपनी कमर 
से अपना कपड़ा खोला ओर कहाः मेंने हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (%#) से सुना है, वह 
फ़रमाते थे मैंने रसूलुल्लाह (#) से सुना, आप 
फरमा रहे थे: 'गाना दिल में निफ़ाक़ पेदा 
करता है।' र 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहको: 0/223. 


209० 
CS JG ‘| | Ge 
£ 


| ६४४७ ४७ IN ८2 al 


५ (८5 5 F , | (६३; र 
20: ७४ 06 a ५ 8८८ ५४४ 
+ 5 0% 0८“ Ce 20 
Ls? ls L | "६-८ 6 (~ Cr Cr CP 
5d S52 Sl Boa Islas 4.23 


all 4 Gs Sis bb 4 
५० ho 4 ०५०; Eos ०५८ 
3 GEN ES IE" ०५६४ ०.३ 

"ii 


फ़ायदा : ये रिवायत मरफूअन सही नहीं है। अलबत्ता हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (क) का कौल 
(मौकूफ) सही है। उन्होंने कहा; 'गाना दिल में निफाक पैदा करता है जैसे पानी खेती को उगाता है।' 
(फ़वाइद इमाम इब्ने अलक्रय्यिम (रह.) इगासतुल लहफ़ान) 
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बाब : 6] 


हिजड़ों से मुताल्लिक़ अहकाम 
व मसाइल 


(4928) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत 
है कि नबी (#) के पास एक हिजड़ा लाया 
गया जिसने अपने हाथ पाँव मेहन्दी से रंगे हूए 
थे। नबी (#६) ने उसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त 
फ़रमायाः 'इसे क्या हे?’ बताया'गया कि ऐ 
अल्लाह के रसूल! ये औरतों के साथ 
` मुशाबिहत करता है। तो आपने हुक्म दिया 
और उसे मक्कामे नक़ीअ की तरफ़ निकाल 
बाहर कर दिया गया। महाबा ने कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या हम उसे क्रत्ल न कर 
देँ? आपने फ़रमायाः 'मुझे नमाज़ियों को 
क्रत्ल करने से मना किया गया है।' 

अबू उसामा कहते हैं कि नक़ीअ (नून के साथ) 
मदीना से एक जानिब एक जगह का नाम है जो 
बक़ीअ से अलग है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारकुतनी: 2/54, 55, इन्ने 
जोजी, अल इलल, हदीस: 257, मिश्कात: 3365. 
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फ़ायदा : इस रिवायत को सेहत व जुअफ़ में इड्तिलाफ है। औरतों की मुशाबिहत इख़ितयार करने 
वाला इस क़ाबिल नहीं कि मदीना मुनव्वरा के अन्दर रह सके। सहाबा ने इस वजह से इजाज़त चाही थी . 
कि उसे कत्ल कर दिया जाये। मगर आप (#) ने इजाज़त नहीं दी। और मुसलमानों और मोमिनों को 
नमाज़ी के लकब से जिक्र किया कि यही उनका इम्तियाजी वस्फ है। और हिजड़े भी इस्लाम और 
अहकामे इस्लाम के इसी तरह मुकल्लफ हैं जिस तरह दूसरे मर्द और औरतें। | 


(4929) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे 


सलमा(.# ) से रिवायत हे कि नबी (#) उनके 
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सुननुअबु दाऊद जित्द-6 #6 5 


यहाँ तशरीफ़ लाये ओर देखा कि उनके यहाँ 
एक हिजड़ा है और वह उन (उम्मे सलमा) 
(#) के भाई अब्दुल्लाह से कह रहा है कि 
अगर कल अल्लाह तुम्हें ताइफ़ फ़तह करा दे 
तो में तुम्हें एक औरत के मुताल्लिक़ बताऊंगा 
जो चार से आती और आठ से लोटती हे। तो 


नबी (#) ने फरमायाः 'इन्हें अपने घरों से ' 


निकाल दो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इसका मतलब 
ये था कि औरत के पेट पर (मोटापा होने की वजह 
से) चार बल पड़ते हैं। (औरत के पेट पर सामने की 
जानिब से चार बल और जब पुश्त फेरे तो पहलूओं 
को जानिब से यही बल चार चार होकर आठ बन 
जाते हैं तो अरब में औरत का इस अन्दाज़ से मोटी 
होना हुस्न समझा जाता है।) 

(4929) तख़रीज : इब्ने अबी शेबा: 9/63, बुखारी 
हदीस: 5235, व सही मुस्लिम: 280 
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PDE आदाब की अहनियत वफ़ज़ीलत ४९256560 (5c ॥£ 47 7 
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फ़ायदा : फसाद मिजाज अफ़राद (गंदी सोच रखने वाले लोगों) को घरों में आने जाने का मोका देना 
मुआशरे में फसाद बढ़ाने का ज़रिया है। इसलिए अपने घरों को उनसे पाक साफ़ रखना ज़रूरी है। तो 
मौजूदा दोर के रेडियो, टी.वी., वी.सी.आर., डिश, कैबल, नीज़ उरयाँ पिक्चर वाले अख़बारात, रिसाले 
सभी इसी ज़िम्न में आते हैं और हकीकत में इन चीज़ों के ना'गुफ्ताबेह (बहुत ख़तरनाक) असरात भी 
हमारे घरों ओर माहोल में नुमायाँ हैं। इनसे छुटकारा हासिल करना वाजिब है। 


(4930) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि नबी (#) ने हिजड़े बनने वाले 
मर्दों ओर मर्दाना अन्दाज़ इख़ितियार करने वाली 
औरतों पर लानत फरमाई हे। और' फरमाया: 
'उन्हें अपने घरों से निकाल बाहर करो, ओर 
फुलां फुलां हिजड़े को बाहर निकाल दो।' 
(4930) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6834. 
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सुनुन अब दाऊद ई जिल्द-6 ४290 


बाब : 62 


गुड़ियो से खेलने का बयान 


(493) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(.क्ैः) बयान करती हैं कि में गुड़ियों 
के साथ खेला करती थी। तो कभी-कभी 
रसूलुल्लाह (#6) तशरीफ़ ले आते ओर मेरे 
यहाँ (महल्ले की) बच्चियाँ होतीं। जब आप 
_ तशरीफ़ं लाते तो वह चली जाती ओर जब 
आप चले जाते तो वह आ जाया करती थीं। 

तख़रीज : बुखारी, 630, मुस्लिम, हदीस: 2440. 


(4932) उम्मुल मोमिनीन सपय्यदा 
आयशा(ङ) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (#) गज्व-ए-तबूक या ख़ैबर से 
वापस तशरीफ़ लाये तो मेरे ताक़चे के आगे 
पर्दा पड़ा हुआ था। हवा चली तो उसने पर्दे 
की एक जानिब उठा दी तब सामने मेरे 
खिलौने और गुड़ियाँ नज़र आये। आपने 
पूछा: ‘आयशा ये क्या है?' मेने कहाः ये मेरी 


गुड़ियाँ हैं। आपने उनमें कपड़े का एक गुट्टा 


भी देखा जिसके दो पर थे। आपने पूछा: 'में 
इनके दरम्यान ये क्या देख रहा हुँ?' मेने कहा: 
ये गुट्टा है। आपने पूछा: “और उसके ऊपर 
क्या है?' मेंने कहा: इसके दो पर हें। आपने 
कहाः क्या गुट्टे के भी पर होते हैं?” आयशा 
(#) ने कहाः आपने सुना नहीं कि हज़रत 
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है 00५ 


है, जित्द6 (00000 इसतानी 
सुलेमान (ऋ) के घोड़े के पर थे? कहती हैं। 


चुनांचे रसूलुल्लाह (#) इस क़द्र हँसे कि मेंने. ५ ls bl 2 
आपकी डाढ़ें देखी। 


तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा: 8950. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) बच्चों और बच्चियों को न सिर्फ इजाजत है बल्कि उनका फितरी हक़ है कि 
उन्हें खेलने के मौके फ्राहम किये जायें। मगर वाजिब है कि उनकी तफ़रीहात शरई मिजाज से हम आहन्ग 
` हों। (2) बच्चियाँ अगर अपने तौर पर हाथ से गुड़ियाँ गुडे वगैरह बनायें तो जायज़ हैं। और ये उन ममनूअ 
तसावीर में शामिल नहीं जिनका बनाना या रखना नाजायज़ हो। फिर भी ख़याल रहे कि मौजूदा दोर में उन 
खिलौनों की जो तरक्की याफ्ता जदीद सूरत है कि प्लास्टिक, कपड़े और पत्थर वगैरह से बने बिल्कुल 
नक़ल मुतानिक़ असल होते हैं। इनके बारे में राजेह यही है कि ये जायज़ नहीं। जबकि कुछ घरों में इनको 
बतौर आराइश नुमायाँ करके रखा जाता हे जिसकी किसी तरह इजाज़त नहीं दी जा सकती। 


बाब : 63 


झूले का बयान 


(4933) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ,८5 ७४ | 5३ » ७४ 
आयशा(/&%) बयान करती हें कि 
रसूलुल्लाह (#) ने मुझसे शादी की तो मेरी a 

उमर सात साल या छः साल थी। जब हम ८ “४ ८% 57 ० Lie ४-७ 3४ 
मदीना मुनव्वरा आये तो चंद औरतें आयीं ... «४ ० 4! ५८) 5 </७ ise 
बिएर बिन खालिद के अल्फ़ाज़ हें: (मेरी 
वालिदा) उम्मे रूमान आईं ... जबकि में एक 
झूले पर थी और वह मुझे ले गयीं। मुझे तैयार 


| (४.७ 22७ ५ ig ४-७५ ८ 
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किया, बनाया संवारा ओर रसूलुल्लाह (#) 


के यहाँ भेज दिया गया। मेरी रूखुसती हूई तो _ 


मेरी उमर नो साल थी। (मेरी वालिदा ने) मुझे 
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सुजुन अबु दाऊद #4 जित्द6 ४९९555४4 इच्लामी आदब की अहमियत वफ़ज़ीलत 700 6 6४५१०८५ । 


दरवाज़े पर खड़ा कर दिया तो मेंने कहा 
(हिया, हिया) यानी इंकार करने की आवाज़। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) इसकी वज़ाहत में कहते 
हैं: यानी मैंने लम्बा (ठण्डा) साँस लिया और मुझे 
एक घर में दाखिल कर दिया गया तो वहाँ अन्सार 
की कुछ औरतें थीं। उन्होंने दुआए खैर व बरकत के 
साथ मेरा इस्तेक़बाल किया। हम्माद और अबू 
उसामा की रिवायत एक दूसरे में मिल गई है। 
तख़रीज : बुखारी:3894, व सही मुस्लिम: 422. ` 


(4934) जनाब अबू उसामा ने ऊपर दी गई 


हदीस के मिसल रिवायत किया और कहा: 


अल्लाह करे तेरी क्रिस्मत अच्छी हो। ओर 
. मुझे उन औरतों के हवाले कर दिया। उन्होंने 
मेरा सर धोया ओर मुझे बनाया संवारा। और 
में उस वक़्त डर सी गई जब दिन चढ़े 
रसूलुल्लाह (#) मेरे सामने हूए तो उन्होंने मुझे 
आपके हवाले कर दिया। 

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


(4935) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा (ऊः) बयान करती हैं कि जब हम 
मदीने आये तो मेरे पास कुछ औरतें आयीं 
जबकि में एक झूले पर खेल रही थी। ओर मेरे 
बाल कानों से नीचे उतर रहे थे। तो वह मुझे ले 
गयीं ओर मुझे तैयार किया, बनाया संवारा। 
फिर वह मुझे रसूलुल्लाह (#) की ख़िदमत में 
ले आइई। मेरी (रसूलुल्लाह (#) के घर) 
 रूख्सती हूई तो मेरी उमर नो साल थी। 
तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें। 
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अनु अब दाऊद / जिल्द6 #546 54 इसलानी आदब की अहनियत वफजीलत 0005 650:  475 | 


(4936) जनाब हिशाम बिन उर्वा ने अपनी 
सनद से इसी रिवायत में बयान किया कि 
सय्यदा आयशा(#) ने कहाः में अपनी 
सहेलियों के साथ झूले पर थी, तो उन्होंने मुझे 
एक घर में दाखिल कर दिया। वहाँ अन्सार की 
कुछ औरतें थीं, तो उन्होंने ख़ैर व बरकत की 
दुआ के साथ मेरा इस्तेक्रबाल किया। 
(4936) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2727 
में देखें, हदीस: 4933 में देखें, पिछली हदीस देखें। 
(4937) यहया बिन अब्दुरहमान बिन 
हातिब बयान करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन 
सय्यदा आयशा (,%#) ने कहा: हम मदीने 
आये और बनू हारि बिन ख़ज़रज के यहाँ 
हमारा क़याम हुआ। कहती हैं, अल्लाह की 
क्सम! में खजूर की दो लड़यों में लगे एक 


छः पं 
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FN 5 lb AY ७ ४9८ 
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झूले पर थी कि मेरी वालिदा आईं, तो उन्होंने '.. Hi - ७७ - pig 
मुझे उससे उतारा, ओर मेरे बाल छोटे छोटे थे। a 4 की लक 3 हा 
ओर पूरी हदीस बयान की। fl ES oi 58 BR) 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 6/270. EN 803 . es 3 SG 


फ़ायदा : आज कल के कुछ आधुनिक ख़यालात रख़ने वाले लोगों को इन अहादीस और सिग़रे सिन्नी 
(छोटी उमर) के इस निकाह ओर शादी पर बहुत ऐतराज़ है। वह मुख्तलिफ अन्दाज़ से इसका इंकार करते 
हैं, हालांकि इस इंकार को कोई हक़ीक़ी वजह नहीं है। इन लोगों को चाहिए कि तिब्बी, मुआशरती, 
इलाक़ाई, और जुगराफियाई अहवाल व जुरूफ़ का गहरी नज़र से मुताला करें तो वाज़ेह होगा कि कुछ 
अहवाल ओर कुछ इलाकों में इस उमर की लड़कियों का बालिग हो जाना कोई अचम्भे की बात नहीं है 
और फिर आइली ज़िन्दगी के फ़ितरी मराहिल से गुजरना उनके लिये कोई अनहोनी बात नहीं होती। इस 
वाकिया में बिलख़ुसूस ये बात पेशे नज़र रहे कि ये निकाह हज़रत अबूबक्र सिद्दीक्र(#) को रसूलुल्लाह 
के यहां मज़ीद कुर्बत व शर्फ देने के लिये अमल में लाया गया था। ताकि उन्हें रसूलुल्लाह (#) के यहां 
वक़्त बे वक़्त आने में कोई दुशवारी पेश न आये। और उनका रसूल (#) के साथ रन्त व ज़ब्त मजीद 
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; अहित है 476) 
गहरा हो जाये। और फिर इस निकाह की बुनियाद वह ख़्वाब थे जो तवातुर के साथ नबी (#) को 
दिखलाये गये थे। ये ख़्वाब इस बात की तरफ़ इशारा था कि सय्यदा आयशा (कै) का निकाह नबी (#६) 
के साथ मुक्रर कर दिया गया है। ये अहादीस सही और ये वाक़िया तारीख़ी शरई और फ़िक़ही ऐतबार से 


बिल्कुल सही और ऐन हक़ है इसका इंकार दर हक़ीक़त इंकारे हदीस की सीढ़ी है। 


बाब :64 | pr 
है? जी Hi | Gy ( ‘> 64 
नर्द (चोसर) खेलना |. > । 3०६०१ 


नाजायज़ हे. 


(4938) हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (#) से... 20५७ ६८ «८.७ 58 | 5 6 


रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः जो |. ५.८ १८ 8 ८ a ६८ 
शख्स चोसर खेला उसने अल्लाह ओर उसके 


७७ ” 


नी 
4 ०» 


hd) 5 है, De ) | Ly Ls? | tS 6 I 

? ह 2 oe 
रसूल को नाफ़रमानी को। Las" 0 oes ake al Ee 
(4938) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, gs ac 5 हि 


हदीस: 3762, मौता: 2/958, व सही मुस्लिम: 2260. 
फ़वाइद व मसाइल : (7) (नर्द) का तर्जुमा (लुअबतुत्ताबिला) क्या गया है, यानी लकड़ी के तख़ते 


पर खेल, जिससे चौसर, केरम बोर्ड, और लुड्डो वगैरह को क्रिस्म के खेल मुराद हो सकते हैं। (2) 
हमारे फाज़िल मुहक्किक ऊपर दी गई रिवायत की तहक़ौक़ करते हूए लिखते हैं कि ये रिवायत सनदन 
जईफ है, लेकिन सही मुस्लिम की हदीस नम्बरः 2260 इस रिवायत से किफ़ायत करती है, लिहाजा _ 
मालूम हुआ कि ये रिवायत मअनन काबिले हुज्जत है, नीज़ शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी ऊपर दी गई 
रिवायत को हसन करार दिया है। 
(4939) जनाब सलमान बिन बुरैदा अपने , ir vo Oo  प 
वालिद से रिवायत करते हैं, नबी (#) ने ee 4-8४ 
फ़रमाया: 'जो शख़्स नर्द शेर (चौसर) खेला. ” ° ४ १7 ४ गज 
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$ Shae? 


गोया उसने अपना हाथ सूअर के गोश्त और ,॥॥ ko LN oF dl i i 


खून से आलूदा किया। री § लि 
IY A 3 9 
(4939) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2260. भ i 
| " 2०93 pid ५ 2५ («5 EG 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ऐसे खेल जो वक़्त और सरमाये के जाया होने का बाइस हों क़तअन 
नाजायज हैं। खेल का असल मंक्रसद ज़हनी राहत और जिस्मानी वर्जिश होता है। अगर जायज़ खेलों 
में भी वक़्त ज़ाया होता हो तो वह नाजायज़ हो जायेंगे। (2) इन सही अहादीस और मज़कूरा उसूल को 
रू से क्रिकेट जैसे खेल की क़तअन कोई इजाज़त नहीं। और शरअन ये नाजायज़ खेल है, क्योंकि इस 
खेल में जिस तरह 'बेददीं' से बेशुमार लोगों का वक़्त ज़ाया होता और किया जाता है उसक़ी मिसाल 
किसी और खेल में नहीं मिलती। इसके अलावा क्रिकेट वगैरह जैसे खेल में नमाज़, रोज़े की कोई 
परवाह होती है न किसी और दीनी व दुनियावी काम का ख्याल। इसके साथ साथ ये खेल बैनुल 
` अक़वामी सतह पर जूए जैसी बदतरीन लानत और कबीरा गुनाह का बहुत बड़ा सबब और ज़रिया बन 
चुका है। क़रौमी और मुलकी सतह पर इसके नुक्सानात और मुजिर अस़रात बेपनाह हैं और इनके 
मुकाबले में फ़ायदा कुछ भी नहीं। ऐसा खेल खेलना और इसकी हौसला अफज़ाई करना तो दूर की 
बात, एक बंद-ए-रहमान की शान ये बयान की गई है कि वह ऐसे लगव और बेफायदा 'काम' की 
. तरफ़ देखने का भी रवादार नहीं होता बल्कि वहाँ से शराफ़त से गुजर जाता हे। कुने मुक्रदस में 
` इरशादे बारी तआला है: 'रहमान के बंदे जब किसी लगव (दीनी और दुनियावी ऐतबार से बेफ़ायदा) 
चीज़ से गुज़रते हैं तो बाइज्ज़त तौर पर गुज़र जाते हैं।' ऐसी खूबसूरत और हस्सास शरीयत और ऐसा 
पाकीज़ा दीन जिसमें 'चौसर' खेलने की इजाज़त नहीं है, इस दीने फितरत में क्रिकेट जैसे खेल की 
इजाज़त किस तरह हो सकती है? वल्लाहू आलम! 
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बाब : 65 


कबूतर बाज़ी का बयान 


(4940) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 
हे कि रसूलुल्लाह ($8 ने एक आदमी को 
देखा वह कबूतरी के पीछे लगा हुआ था। 
आपने फ़रमायाः “शैतान, शैताननी के पीछे 
लगा हूआ है।' 

(4940) तख़रीज : (सनद हसन) इन्ने माजा, 
हदीस: 3765. 


६05 
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फ़ायदा : कबूतर बाज़ी, बटेर बाज़ी, मुर्ग लड़ाना वगैरह सब नाजायज़ मशागिल (काम) हैं, हाँ अगर 


बतौर तिजारत या जीनत घर में रखे हों तो जायज है। 


बान : 66 


रहमत व शफ़्क़त करने का 
बयान 


(4947) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ॐ) 
रसूलुल्लाह (#) से बयान करते हैं: 'रहम 
करने वालों पर रहमान रहम फ़रमायेगा। तुम 
अहले ज़मीन पर रहम करो, आसमान वाला 
तुम पर रहम करेगा।' 

मुसहद ने (सनद में वारिद अबू क़ाबूस' के 
मुताल्लिक़) ये नहीं कहा कि वह हज़रत अन्दुल्लाह 
बिन अम्र (ऋः) का मौला था। नीज़ बवजाहत कहा 


SS ol ४४.७ 
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३ सुनन अबु दाऊद /4 जिल्द6 ® ” इस्लामी आदाब की अहमियत व 


कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) ने रिवायत 
किया कि नबी (#६) ने फरमाया है। 

(4947) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
924, इब्ने अबी शैबा: 8/338, हाकिम: 4/759. 


(4942) हज़रत अबू हुरैरह (%#) कहते हैं कि 
मैंने उस हुजरे वाले यानी हज़रत अबुल 
क्रासिम सादिक व मस्तूक्र (#) से सुना हे, 


आप फरमाते थे; ‘किसी बदबख़त से ही 


रहमत छीनी जाती हे।' 
(4942) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 923. 
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फ़ायदा : (१) रसूलुल्लाह (#) का वरुफ़ “सादिक व मस्दूक' यूँ है कि आप अपने क़ौल व फेंअल 
और ख़बर में सादिक (सच्चे) थे। और अल्लाह, उसके फ़रिश्तों और मोमिनीन ने आप (#ह) के नबी व 
. रसूल होने को तस्दीक की है, तो इस ऐतबार से आप 'मस्दूक' हए। (2) आप (#) के रहम का दायरा 
अपने, पराये, छोटे, बड़े, जेरे दस्त मुलाज़ेमीन और हैवानों तक को वसीअ है। साहिबे ईमान को किसी. 
भी मोक़े पर किसी के साथ जुल्म का मामला नहीं करना चाहिए 


(4943) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (क). 


बयान करते हैं, नबी (#) ने फ़रमायाः 'जो 
हमारे छोटों पर शफ़्क़त न करे ओर हमारे बड़ों 
का हक़ न पहचाने वह हममें से नहीं।' 
(4943) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमदः 2/222, हुमेदी, हदीस: 586, तिर्मिजी, 
हदीस: 920. 
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बाब : 67 


खेरख़्वाही का बयान 


(4944) हज़रत तमीमदारी (#) बयान ७४ १5 ७४५७ ,;52 55 4 ७४७ 
करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'दीन _ 35 0220 3 po 88 58 
नसीहत (ख़ुलूस व ख़ेरखवाही) का नाम है। 
दीन नसीहत का नाम है। दीन नसीहत का नाम £ ४४०४ ४७ ४७ HN eS ७६ 
है। सहाबा ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! किस ८,५ 5] " «४५७५ «la (#० 
के लिये? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह के :॥॥ lV Cel 
ह किताब के लिये, उसके रसूल i 3, G5 6" a) 
, अहले ईमान के अझइम्मा व हुक्काम Me 
_ और आम मुसलमानों के लिये। या कहा कि. ८5०१ 2४५ 2५००3 ४४४५ 5४ " 
मुसलमानों के अझम्मा व हुक्काम और आम भ "२८:७; 5००८८) 2255 २42७; 
लोगों के लिये।' 
. (4944) तख़रीज : सही मुस्लिम: 55 
फ़ायदा : अल्लाह के लिये नसीहत का मफहूम ये है कि इंसान अपने रब को उबूदियत में सरशार रहे। 
उसकी तौहीद का इकरार व इजहार करे और शिर्क से बेजार और दूर रहे। रसूल (#) के लिये नसीहत ये है 
कि उसकी रिसालत का इक़रार व इजहार और डूब कर इताअत करे, बिदआत से बेज़ार और दूर रहे। 
किताबुल्लाह को अपना दस्तूरे जिन्दगी बनाये और तमाम मसाइल उसकी रोशनी में सरअंजाम देने के 
लिये कोशां रहे। हक्कामे वक़्त के लिये नसीहत ये है कि ख़ैर व ख़ूबी के कामों में उनकी इताअत करे और 
उनका मुआविन बने। जुल्म व तादी की सूरत में उन्हें बाज़ रखने को कोशिश करे और उनका मुआविन न 
बने। लोगों के अंदर बिलावजह उनकी मुख़ालिफ़त के जज्बात न उभारे और आम मुसलमानों में हस्बे 
मरातिब, दीन व दुनिया के मामलात में भलाई से पेश आये, यही उनके लिये नसीहत है। 
(4945) हज़रत जरीर र क 45० ME Gs os sms 
बजली) (ङ्गः) कहते हें कि में FE EE 
रसूलुल्लाह (#) से सुनने और इताअत करने * ब आय 
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सुन अब दाऊद 4 जित्द6 ४६ 5६ 5६ इस्लामी आदब की अहमियत व ़जीलत $ 5 


ओर हर मुसलमान के लिये ख़ेरख़्वाही करने पर 
बैत कर रखी है। रावी ने कहा: चुनांचे वह 
(हज़रत जरीर) (#) जब कोई चीज़ फ़रोख़त 


करते या ख़रीद करते तो कहते: तहक़ीक़ जो. 


चीज़ हमने तुमसे ली है बह हमें अपनी चीज़ से 
जो हमने तुम्हें दी है, ज़्यादा प्यारी है, चुनांचे 
तुम्हें इड़ितयार है। (अपनी चीज़ या माल 
वापस लेना चाहो तो ले सकते हो।) 


तख़रीज : (सनद मही) नसाई सुनन कुब्रा 462. 


बाब 5: 68 


मुसलमान को मदद करने का 
बयान 


(4946) हज़रत अबू हुरैरह (कः) बयान 
करते हैं, नबी (#) ने फ़रमायाः “जिसने किसी 
मुसलमान से दुनिया का एक दुख दूर किया 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उससे क़यामत के 
रोज़ एक दुख दूर करेगा। ओर जिसने किसी 
मुश्किल में पड़े शस के लिये आसानी की, 
अल्लाह उसके लिये दुनिया और आख़िरत में 


आसानी करेगा। ओर जिसने किसी मुसलमान _ 


की पर्दादारी की अल्लाह अज़्ज़ व जलल 
दुनिया और आख़िरत में उसकी पर्दादारी 
करेगा ओर अल्लाह अज़्ज़ व जलल उस वक़्त 
तक बंदे की मदद में रहता हे जब तक कि बंदा 
अपने भाई की मदद में रहे।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि उस्मान 


3 Fi bears { 487) 


2 6502 Bf 48 | 


४७, SRO OT ७३१ 320 CR A 


dete endl हलक क।। sae 


| BCS) =) “ls icills Eo 


Ec CPs CF] 
+ CF 0-४५ ४४-७५) € GIN ७६3 
te EY 5 bE Bis EY 
bs Ei ८७ ols ८७५ - 6४५० .| 
Fr ol Fr sil # | 
2० " ७७ bes 4८० Yl ko ८] | ० 
NT {sR DS 2.० ०5 । eh Cy OS 


20 


do) R92, € (१ हु 
EN os dd ही 3 
He lis yl Fo bs Ns 
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(बिन अबी शैबा) ने अबू मुआविया से ये जुम्ला _» 4/3 5595 GM 3 «६5 4 
रिवायत नहीं किया: 'जिसने किसी मुश्किल में पड़े Asis Ral oC U Ll os 
शख़स के लिये आसानी को...' foe जे 558 क 

(4946) तख़रीज : इब्ने अबी शैबाः 9/85, “ ° ° DR + [ 
तिर्मिजी, हदीस: 930, व सही मुस्लिम: 2699 न 0 gi 
फ़ायदा : इस हदीस से वह मारूफ़ ज़ाब्ता साबित होता है कि बंदे को जज़ा हमेशा उसी तरह की 


मिलती है जैसा उसने अमल किया हो, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। 


(4947) हज़रत हुज़ेफ़ा (%) ने बयान ९७ 5६४, 6५5 8 53 445८ is 
किया कि तुम्हारे नबी (#) ने फ़रमाया हे: 'हर 
ri 9 नेप्रमायाहेः'ह „5 ४ , ५३ 20७ ८ 


हु "BD 9 Rb RC ess dls a) 


` फ़ायदा : स़दक़े का मफ़हूम सिर्फ़ माल ही से मुताल्लिक़ नहीं बल्कि हर छोटी बड़ी नेकी दका है। 


बाब : 69 


(गलत) नाम बदल देने का RA अदा 3 ०09फ 
बयान रा 


(4948) हज़रत अुद्दरदा (#) से रिवायत है, ८ ७५5 ५6 ०; ८; +८ ७5 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'तुम लोग ;;|; :८ ६८४ ७55 ५6 ,5.८4 ७ 
क्रयामत के दिन अपने और अपने आबा Fe 

(पुर्वज़ों) के नामों से पुकारे जाओगे। चुनांचे ', 7 ५४ ie FE 
अपने नाम अच्छे अच्छे रखा करो।' A ४५५ ४७ ८४७ Nl gl GF 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्ने अबू 65 38% #55] " ०.५ le all lo 
ज़करिया ने हज़रत अबुद्ददा (ऋः) को नहीं पाया। ।/..26 £5६ ५५०७४ 5५:८५ 5 (| 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद इन्ने हुमेद: 273, ८६55 Ss IE." ४६५० 
मुसनद अहमदः 5/94. 


£ 


NG ४ 
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इल्लामी आदाब की अहमियत व़जीलत ४% 55९१९०4 66:22 / ल्न 3 | 483 | ; 


RA 


सनन अबु दाऊद जित्द6 5 5 ०5 


(4949) हज़रत अब्दुललाह बिन उमर (झै) 


(& ७.५ SU 2५3 5 EAD ४४.७ 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 


नामों में (री 62० Cr al -* Cr ८3५० हि 

'सब नामों में से अब्दुल्लाह और अब्दुरहमान ?” १ ° के «i 
अल्लाह अज़्ज़ जल्ल को बहुत ही प्यारे हैं!“ ७ १४ “~ '>++ 9४ 
(4949) तख़रीज : सही मुस्लिम; 232. 40॥ ey cl" eles 4४० 
Hs ll i (# फट 


(4950) हज़रत अबू वहब जुशमी (#) से १५ 2६ ७४ | 4 ८3 556 55 
रिवायत हे ... और इन्हें सहाबी होने का श्फ ,, »५. , इ 

हैं गा _ Cr oo 55] 
हासिल है ... वह कहते हैं, रसूलुल्लाह (#8) 


SEN 200 


° 


ने फ़रमायाः 'अम्बिया के नाम रखा करो और 
अल्लाह को सब नामों में ज़्यादा महबूब 
अन्दुल्लाह और अब्दुरहमान हैं। सबसे बढ़ 


be 3७०७ ६.०) ou 
Cy ‘oi ७ 9 Ls? Cr 6 ids 
JG JG seal 


all lo a 
कर वाक्रियात से क़रीब ये नाम हैं, हारि 


(खेती बाड़ी करने वाला) ओर हम्माम (रंज 
व फ़िक्र में पड़ा हूआ) और ये नाम सबसे बुरे 
हैं, हरब (लड़ाका) और मुर्रा (कड़वा)' 

(4950) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 2543, 
2544, 2553 में देखें, नसाई, हदीस: 3595. | 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान' जैसे नामों में अल्लाह अज्ज व जलल 
को तरफ़ बंदगी को निसबत और उसका इज़हार है, तो सआदत है उस बंदे के लिये जिसे उठते बैठते 
मौक़ा ब मोका उस आली निसबत से पुकारा जाये। उसके बिलमुक़ाबिल इंसानों में कौन होगा जिसे 
असबाबे रिज्क़ को फिक्र न हो या किसी तरह के रंज व अलम से महफूज हो? इसलिए 'हारिस और 
हम्माम' ऐसे नाम हैं जो हक़ीक़त से करीबतर है। नीज़ बक़ौल कुछ, नाम का अपने मुसम्मा पर कुछ 
मानवी अमर भी होता है इसलिए अच्छे नाम रखने चाहिए। हरब (लड़ाका) और मुर्रा (कड़वा) बहुत 
बुरे नाम हैं, लिहाज़ा इनसे बचना चाहिए। (2) ऊपर दी गई रिवायत की, तहक़ीक़ की बाबत हमारे 
फाज़िल मुहक्किक़ लिखते हैं कि ये रिवायत सनदन जईफ़ है, ताहम इसके शवाहिद हैं। लेकिन उन 
शवाहिद की तफ्सील जिक्र नहीं को वह शवाहिद किस दर्जे के हैं ... ऊपर दी गई रिवायत के अल्फाज़ 
(अहन्बुल अस्मा ... अब्दुल्लाह व अन्दुर्रहमान) सही मुस्लिम (हदीस: 232) और सुनन अबू 


2 £ Fe ® 
८५2४ shel ४८४ "०.3 ०५० 
4८; al 4७ hl Ney ८<| 
£ 7” ® 
Cs ” 2 2: ह Fs 
६८७५ 2५७ ८७ idl 5 
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इस्लामी आदाब की अहणियत व bE GSA Bf 484 } 
सही सनद से मरवी हैं जिनहें खूद उन्होंने भी सही क़रार दिया है। नीज़ 
रिवायत के बाक़ी अल्फाजः (अस्दकुहा हारि व हम्माम...) के भी शवाहिद मिलते हैं, जिन्हें शैख 
अल्बानी (रह.) ने जिक्र किया है, तो मालूम हुआ कि ये रिवायत (तुसम्मू बिअस्माइल अम्बिया) के 
अल्फाज़ के सिवा सही है, जैसा कि शैख़ अल्बानी (रह.) ने जिक्र किया है। तफ्सील के लिये देखिये: 
(अस्महीहा, हदीस: 904) | 
(4957) हज़रत अनस (कै) कहते हैं कि ५६5 ७5 , || ८१ 5 ४5४ & 
जब (मेरे सौतेले भाई) अब्दुल्लाह बिन अबू 
तलहा की विलादत हूई तो में उसे नबी (#) 
की ख़िदमत में ले गया। जब कि नबी (£ प? LE 2४ 
एक अबा पहने अपने ऊँट को गन्धक लगा रहे.» 2१,६]; 4 ८० «४.७ ५.८ 4 
थे। आपने पूछा: 'क्या तुम्हारे पास खजूर हे?' A | Ee 

ने आज़ किया, जी हाँ। और मैंने आपको * El sg र 
कई खजूरें पेश कीं। आपने उन्हें अपने मुँह में - ५6-३5 < . " 55 ड (५ " ८४७ 
डाल कर चबाया, फिर बच्चे का मुँह खोल 5६598 ,3 HG ls 55७ 
कर उन्हें उसके मुँह में डाल दिया तो वह 2 न 4 
अपनी ज़बान चलाने लगा। तो नबी (££) ने rl es 0 ४0५ 06 2 ४ 
फ़रमायाः 'अन्मारियों की खजूर से मोहब्बत! " ९८१ «८ ५ ८० ८ ५6 hi 
(यानी देखो नो मोलूद भी किस चाहत से खा... | ५९८ १६६८.३ . " १६,८८5) 2. 
रहा है।)' ओर आपने उसका नाम अब्दुल्लाह | 

रखा। 

(4957) तख़रीज : सही मुस्लिम: 244 

फ़बाइद व मसाइल : (7) नोमोलूद को सालेह अफराद (नेक लोगों) से घुट्टी दिलवाने का 
एहतिमाम करना मुस्तहब है और उसके लिए खजूर एक अच्छी चीज है। (2) सातवें दिन से पहले 
भी नाम रखा जा सकता है। (3) रसूलुल्लाह (#) अपना काम करने में कोई आर महसूस नहीं 
किया करतेथे। | 


5 222 FE >् E Fe, , 
CS हे है ६ ~ | री Meri] (3५ A | 
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सुनन उडु वङ्‌); जिल्द-6 £ ॐ ॐ 


बाब : 70. 


गलत और बुरे नाम बदल देने 
_ का बयान 


(4952) हज़रत इन्ने उमर (:&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने 'आसिया' नाम 
बदल दिया और फ़रमायाः 'तू जमीला 
(ख़ूबसूरत) हे।' 

(4952) तखरीज :. मुसनद अहमदः 2/8, व 
सही मुस्लिम: 239 


NASP FAS COC ARD 


सलामी आदा की अहमियत द जलत ४% 5 5222 है 485 $ 


535 96 5:23 ks 
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ई 70} 
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>+ BUF A 2५5 SF «४ 
(८००) dls alll ho alll ~) 6! + oh 
es |" J (3) ०९.० ५० ~ | ~ 


फ़ायदा : अरब लोग 'आसिया' नाम रखते थे। उनको मुराद होती थी जुल्म व ज्यादती और बुराई से 
इंकार करने वाला, करने वाली। मगर इसमें 'इस्यान' (नाफरमानी) का मफहूम भी है। इसलिए इस नाम 


को बदल दिया गया। 


(4953) जनाब मुहम्मद बिन अम्र बिन अता 
(रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत ज़ेनब बिन्ते अबू 
सलमा (.&) ने मुझसे पूछा कि तुमने अपनी 
बच्ची का क्या नाम रखा है? मेंने बताया कि 


'बर्रा' (नेक, सालेह) तो उन्होंने कहा कि 


रसूलुल्लाह (#) ने इस नाम से मना फ़रमाया 


है। मेरा नाम 'बर्रा' रखा गया था तो नबी (££) 
ने फ़रमायाः (अपने आपको अपने मुँह से नेक _ 


ओर सालेह न कहलवाओ। अल्लाह तुममें से 
नेक ओर सालेह लोगों को ख़ूब जानता है।' 
पूछा गयाः हम उसका क्या नाम रखें? आपने 
फ़रमायाः 'ज़ेनब नाम रखो।' 

(4953) तख़रीज : 
अदकबुल मुफ्रद, हदीस: 827, व सही मुस्लिम: 242. 


Je ods. ?! 


(सनद मही) बुखारी, अल 
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फ़वाइद व मसाइल : (]) अपने मुँह मियाँ मिट्ट बनना, यानी ख़ूद ही अपनी मदह सराई (तारीफ़) 
करना बहुत बुरा है। और इसमें ऐसे नाम भी शामिल हैं जिनमें मुबालगा पाया जाता हो। (2) ज़ैनब के 
मानी में बयान किया जाता है कि 'मोटे ख़रगोश या हसीन मन्ज़र या अच्छी ख़ूशबू वाले दरख्त को जैनब 
कहते हैं।' या कुछ ने इसे (जैन अब) 'बाप के लिये ज़ीनत' से मुरक़॒ब बताया है। (औनूल माबूद) 


(4954) हज़रत उसामा बिन अख़दरी (#) 
से रिवायत है कि 'असरम' नामी एक शखस 
उस वफ़द में शमिल था जो नबी (#£) के यहाँ 
आया। आपने उससे पूछाः 'तुम्हारा नाम क्या 
है?' उसने कहा 'में अरम (काटने वाला) हूँ 
आपने फ़रमायाः 'बल्कि तुम ज़ुरआ हो' 
(बमानी बोने और काशत करने वाला) | 
(4954) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: /96, 
हदीस: 523, हाकिमः 4/274. ` 


(4955) हज़रत हानी बिन यज़ीद (#) से 
रिवायत हे कि जब वह अपनी क्रोम का वफ़द 
लेकर रसूलुल्लाह (#) के यहाँ गये तो 
रसूलुल्लाह (#) ने उन लोगों को सुना वह उसे 
'अबुल हकम' की कुन्नियत से पुकारते हैं, तो 

रसूलुल्लाह (#) ने उसे बुलाया और फ़रमायाः 
. 'हकम' (फ़ेसला करने वाला) अल्लाह ही है 


(ये उसी का नाम हे) ओर तमाम फेसले उसी 


की तरफ़ हैं। तुम्हें ये कुन्नियत 'क्यूंकर दी गई 
है?' उसने अर्ज़ किया: बेशक मेरी क्रोम वाले 
जब किसी चीज़ में इख़ितलाफ़ करते हैं तो मेरे 


पास आ जाते हें और मैं उनमें फैसला कर देता. 


हुँ और फिर दोनों राज़ी हो जाते हैं। तो 
 स्सूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'ये तो बहुत 
` अच्छी बात हे। तेरे बेटे कोन हैं?' मेंने कहाः 
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सुनन बु दाऊद जिल्द-6 #5 ॐ इस्लामी आब की अहमियत व फ़जीलत १% ॐ 587 68:22 | 


शुरैह, मुस्लिम और अब्दुल्लाह। आपने पूछा 
“उनमें बड़ा कोन हे?' मैंने कहा: शुरेह। आपने 
फ़रमायाः 'तो तुम अबू शुरेह' हो। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं ये शुरैह वही हैं 
जिन्होंने क़िला तुस्तर की ज़ंजीर तोड़ी और उसमें 
दाख़िल हूए थे। और मुझे ये बात पहुँची है कि 
उन्होंने तुस्तर का दरवाज़ा तोड़ा था और सुरंग में से 
उसके अंदर घुसे थे। 
(4955) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई हदीस: 
5389, हाकिम: /23, इन्ने हिब्बान, हदीस: 937. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) मुबालगा आमेज़ नाम और कुन्नियतें रखना दुरूस्त नहीं है और चाहिए 
कि गलत नाम बदल दिये जायें। (2) बेहतर ये है कि इंसान अपने बड़े बेटे के नाम पर अपनी कुन्नियत 
रखे। (3) तुस्तर इरान में इलाक़ा खूज़िस्तान में एक शहर का नाम है, उसे याशिस्तर भी कहते हैं। 


(4956) जनाब सईद बिन मुसय्यब अपने 
वालिद से वह दादा (हजन) से रिवायत करते 
हैं कि नबी (#) ने उनसे पूछा: 'तुम्हारा क्या 
. नाम हे?' कहा: हज़्न: (बमानी सख़त ओर 
दुश्वार गुज़ार ज़मीन) आपने फ़रमायाः 'तुम 
'सहल' हो। (बमानी नर्म और आसान) उसने 
कहाः नहीं 'सहल' को तो रौंदा जाता और 
हक़ीर जाना जाता हे। सईद कहते हैं: मुझे 


यक्रीन रहा कि हमें उनके बाद कोई सख़ती 


ओर गमी लाहिक़ होने वाली है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि नबी (४8 
ने आस, अजीज, अतला, शैतान, हकम, गुराब, 
हुबाब और शिहाब के नाम बदले हैं। और शिहाब 
का नाम हिशाम रखा। ओर हरब का सलमा। 
मुजतजिअ का मुन्बइस। एक इलाक्रे का नाम 
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अफ़ोरा से बदल कर ख़ज़रा कर दिया। ६५25 Gs 5:०४ 5 Co Ea 
शैबुज्जलाला का शेबुलहुदा बनुज्जीना का बनुरूश 53 ih 255 5७: INN Cs 
और बनू मुगविया का बनू रिशदा कर दिया। ' र हि 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने उनकी. ५? ७५० £ जी एक Pb 22४! 
सनदे इखितसार की वजह से छोड़ दी है। FH ४ ४७ . 554, «४ 4#४ 
(4956) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 690. iyo 


फ़ायदा : ऊपर दिये गये नामों के मानी ये हैं: “आस' (नाफरंमानी करने वाला, क़बूल न करने वाला), 
'अज़ीज़' (इज्जत और गल्बे वाला) ये अल्लाह अज्ज व जल्ल का नाम है। 'अतला' (सझ़त 
तबीयत), 'हकम' (उम्दा फैसले करने वाला) ये अल्लाह अज्ज व जल्ल का नाम है। 'गुराब' (कोए 
को कहते हैं और इसमें दूरी और फिराक़ के मानी भी हैं) कोआ नजासतें भी खाता है। 'हुबाब' (शैतान 
` का नाम है या साँप का या इसकी एक क्रिस्म भी है), 'शिहाब' (आग के शौले को कहते हैं), 'हरब' 
(लड़ाई या बहुत ज्यादा लड़ने वाला), 'सलम' (सलामती और सुलह वाला), 'मुज़तजिअ' (लेटने 
और सोने वाला), अल मुन्बइस' (जागने और उठने वाला), 'अफिरा' (बन्जर ज़मीन), 'ख़जिरा' 
(सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन), “शेबुज्जलाला' (भरका देने वाली घाटी), 'शैबुलहुदा' (सीधी राह 
वाली घाटी), 'बनुज्जानिया' (बदकारों की औलाद), 'बनू रिशदा' (हिदायत याफ्ता लोगों की 
औलाद), 'बनू मुगविया' (गुमराहों की औलाद), इमाम बुखारी (रह.) कहते हैं, चुनांचे इस वजह से 
` (कि रसूलुल्लाह (ह) की बात क़बूल नहीं को गई) हम पर गमगीनी के असरात नुमायाँ रहे हैं। वला 
हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह. देखिये (सही बुखारी, हदीस: 690) 


(4957) जनाब मस्रूक्र से रिवायत है, वह ८५७ ७४ ६: | ६१ 3५ ५] 6 
कहते हैं कि में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:#) त 
उन्होंने ने Hed is | ७४५ cl 
से मिला, तो उन्होंने पूछा: तुम कोन हो? मेंने + 
बताया कि मस्रूक़् बिन अज्दअ। तो उमर ने ८४ ya &# 54 ५4 ४४ 5 
कहा कि मेंने रसूलुल्लाह (#) से सुना है, ५ 40 ८2) 5 6 45 <.४ 
के क हि केला शैतान र हि YN dois i yd 
957) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इ 
alll all ७,०; ८5... १४० ०७५ 
माजा, हदीस: 3737, इब्ने अबी शैबा: 8/477, क नि र 
हदीसः 2857 में देखें। . {Olas EY" ४०५ ls 
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(4958) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) 
कहते हैं रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'अपने 
बच्चे या गुलाम का नाम (नजीह) 'मुबारक' 
आसान' (रबाह) 'नफ़ावर' (नजीह) 'कामयाब' 
(अफ़लह) 'कामयाब' हरगिज़ न रखना। तुम 
पूछोगे क्या वह यहाँ है? तो जवाब मिलेगा 
` नही।' (मक्रसद ये हे कि इस तरह बदफ़ाली 
होगी) (हज़रत समुरा (#) ने कहा) ये बस 
चार नाम हैं, मज़ीद मेरे ज़िम्मे न लगा देना। 


(4958) तख़रीज : सही मुस्लिम: 237. 


(4959) हज़रत समुरा (#) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#£) ने मना फ़रमाया कि हम 
अपने गुलामों के नाम ये रखें। अफ़लह, 
यसार, नाफ़े ओर रबाह (नफ़ा वाला) 
(4959) तख़रीज : मुसनद अहमद: 5/72, व सही 
मुस्लिम: 236. 


(4960) हज़रत जाबिर (#) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः “अगर 
अल्लाह ने चाहा में जिन्दा रहा तो में अपनी 
उम्मत को इससे मना करूंगा कि वह 'नाफे, 
अफ़लह ओर बरकत' नाम रखें।' आमश 
कहते हैं: मुझे मालूम नहीं शैख़ (अबु 
सुफियान) ने नाफे का जिक्र किया या नहीं। 
दरअसल आदमी जब आता है और पूछता है 
'क्या बरकत हे?' तो जवाब मिलता हे नहीं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: अबू जुबेर ने 
बवास्ता हजरत जाबिर (क) नबी (#६) से इस 
हदीस की मानिन्द रिवायत किया है मगर इसमें 
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बरकत' का ज़िक्र नहीं है। 

(4960) तख़रीज : (सनद सही) अब्द बिन मुसनद, 
हदीस: 09, इब्ने अबी शेबा: 8/478, 479, बुखारी, 
हदीसः 833, व सही मुस्लिम: 238. 


` इस्लामी आदाब की अहमियत व फ़जीलत. ETHED 22 { 490 | 


RNIN ४ 


SS hs 092 


फ़ायदा : ऊपर दिये गये नामों से बिलख़ुसूस परहेज़ करना चाहिए। और सही मुस्लिम में है कि 
आप (#) बाद में उनसे ख़ामोश हो रहे।' (सही मुस्लिम: 238.) 


(4967) हज़रत अबू हुरेरह (आ) नबी (#६) 
से रिवायत करते हें, आपने फ़रमायाः 
'क़यामत के रोज़ सबसे बुरा नाम उस शख्स 
का होगा जिसने अपना नाम 'मलिकुल 
अम्लाक' (शहंशाह, महाराज) रखा।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: शुऐब बिन 
अबू हम्ज़ा ने बवास्ता अबू जिनाद इसकी सनद से 
ये रिवायत बयान की तो उसमें (अख़नउ इस्मिन को 
बजाये) 'अख़िनस्मिन' (मबगूज तरीन नाम) कहा। 
(4967) तख़रीज : मुसनद अहमदः 2/244, बुखारी, 
हदीसः 6206, व सही मुस्लिम: 243 


GF ' ८:20! > SEH sl GF + FE 
ale ll ko wR 42% (०! 
BE 40 Be «| (४ " 3७ ०... 
2७ oS lb Sl ss 

2 2५०८ ०५५ S95 ४ ०७ . " OY 


फ़ायदा : उलमा-ए-किराम ने ऊपर दी गई तर्कीब से 'क़ाज़ियुल कुज़ात' कहने कहलाने को भी 


नाजायज कहा है। 


बाब : 77 


बुरे अलक़ाब से पुकारने का 
बयान 


(4962) जनाब अबू जुबैरा बिन ज़हहाक 
बयान करते हैं कि आयते करीमाः (वला 
तनाबज़ू बिलअल्क़ाबि बिआ्‌स 


लिस्मुलफुसूकु बअदल ईमानि) 'बुरे बुरे 


9) ४५७ «०५००० Cp cong dS 
SS ४७ ०७ ६८ ८358 ६४ 
ois EF ७३ ०७ SN iS 
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नामों ओर लक़बों से मत पुकारो, ईमान ले 
आने के बाद फिस्क़ का नाम बहुत बुरा है। 


हम, बनू सलमा के बारे में नाज़िल हूई थी। 


उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (#) 
हममें तशरीफ़ लाये तो हममें कोई ऐसा न था 
कि उसके दो या तीन नाम न हों। 
रसूलुल्लाह (#) किसी को. बुलाते 'अरे 
फुलां!' तो लोग कहते: ऐ अल्लाह के रसूल! 
रूकिये। तहक़ीक़ ये आदमी इस नाम से 
नाराज़ होता है। चुनांचे आयत (बलातना बज़ 
बिलअल्क़्राबि..) उतरी। 

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 3747, तिर्मिजी 
3268, हाकिम: 2/463, 4/]8, ]82. 


५2602 


५3070 BEE YH) Gl 5 5 «४ )ो| 
४७ ( YN 4६ Gl EY _< 
न Al ko A ds le ५.४ 
pul BY 85 Eo os rls 
hes ake Al lo BH fag ८४१४ 
८५-०८ G5." ८५८ 
0७ EE AY [५ bo Lak 2॥ 4॥ 
{oY EEN) EY 


फ़ायदा : मालूम हुआ कि बुरे बुरे लक़ब या नाम रखना हराम और नाजायज है। 


बाब : 72 


'अबू ईसा' कुन्नियत रखना 
कैसा है? 


(4963) जनाब ज़ेद बिन असलम अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर 
बिन ख़त्ताब(%#) ने अपने बेटे को, जिसने 
अपनी कुन्नियत “अबू ईसा' रख ली थी, 
सज़ा दी। हज़रत मुगीरा बिन शोबा (,#) ने 
अपनी कुन्नियत अबू ईसा रखी तो हज़रत 
उमर (#) ने उनसे कहाः क्या तुम्हें ये काफ़ी 
नहीं कि अपनी कुन्नियत 'अबू अब्दुल्लाह' 
रख लो। उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह (#) 


FE AA 9 / 
३. oe 
To 


Nl ib Es 
2४० bE ०२४० ८: BLD ४४.७ ee ५.७ 
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ही ने मेरी ये कुन्नियत रखी थी। तो हज़रत ||| 5.2, १। 3६5 SUS ०५०३ ५०० al 
उमर (क) ने कहा: रसूल (ॐ) के अगले .*९६ ५८ 
पिछले तमाम गुनाह अल्लाह ने बख़श दिये '_ A र क ल 
हूए हैं और हम तो एक दूसरे जैसे लोग हैं १ (5 ८% ०७ 26 ४५ १४९ 22 
(हममें कोई भी दूसरे से अफ़ज़ल व आला OU ab 3५ 
नहीं) चुनांचे हज़रत मुगीरा(#) अपनी 

बफ़ात तक अबू अब्दुल्लाह ही कहलाते रहे। 

(4963) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 9/370 

फ़ायदा : अबू ईसा कुन्नियत रख लेना जायज़ है, ताहम इससे परहेज करना बेहतर है। ताकि हज़रत 
ईसा अलैहि. का शर्फ़ लफ़जी तौर पर भी महफूज रहे और किसी को शुब्हा न हो कि हज़रत ईसा 
अलैहि. के भी बाप थे। 


बाब : 73 
किसी दूसरे के बच्चे को 'मेरे 


बेटे' कह कर पुकारना 


(4964) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. ७; ८ ८५ 
रिवायत है कि नबी (ॐ) ने उनको पुकारा, तो £ ७ 
फ़रमायाः ऐ मेरे बेटे! हे 2 Hcg - 5५४ .. ५ 68% 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मेंने यहया बिन _& | आओ 
मईन (रह.) से सुना, वह मुहम्मद बिन महबूब को ० j ii pe Dn SR पलट 
मदह करते थे और बताते थे कि ये बहुत ज्यादा #५6 . " & ६" ४ ५6 ८ 
साहिबे हदीस थे। 

(4964) तख़रीज : सही मुस्लिम: 257. 


CP | 


2५%, 32 
| (5 h Ds oe ००८००) ८ 3 SOV 


ECR NO कली Sh २४१ 

. ९2.४) ef ०५४३ Dp tp Nod 
फ़ायदा : किसी और के बच्चे को प्यार से 'बेटे या मेरे बेटे' कह कर पुकार लेने में कोई हर्ज नहीं। सूरह 
अहज़ाब में जो हुक्म है कि उन्हें उनके बापों से पुकारो (अलअहज़ाब: 5) ये ले पालक बच्चों के 
मुताल्लिक़ है कि उनके असल नसब की शोहरत ख़त्म न करो। वरना प्यार से और मजाज़न इस तरह कहना 
जायज़ है। 
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बाब : 74 


अबुल क्रासिम' कुन्नियत || | ३ ६; SSRN 


रखना केसा है? द 
Fr 


(4965) मुहम्मद बिन सीरीन हज़रत अबू 54६१5 | ६१ 55 #3 3442 ७४७ 
हि ॒ हें ु 2 
हुररह( 5 ) ८ से रिवायत he ह कि Cr (52 Cis) | > ज | ~ ५७ Cass Gs 
रसूलुल्ला (#) ने फ़रमायाः 'मेरा नाम रख | i SI 
सकते हो मगर मेरी कुन्नियत पर अपनी “० “५ "८ ६ ०६ ७०४८ ए: ३०% 


कुन्नियत न रखो। "Ls ke glo il ०५०८ 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अबूसालेह ६. " ८१5 | 55 93 ७ | ८5 

ने हज़रत अबू हुरेरह (#) से ऐसे ही रिवायत SP 
Cr fo 

किया है। नीज़ अबू सुफ़ियान सालिम बिन अबू “ ° ¢ RT आकलन 

जअद, सलमान यशकुरी और इन्ने मुन्कदिर हजरत € ७४ ०७४० (८ 425) ४2-5५ ४०८ 


जाबिर (#) से ऐसे ही रिवायत करते हैं औं 5७४०५ .७ ६, +५ | ८ ०५५ 
हजरत अनस बिन मालिक(#) से भी मरवी है। ue महक, 3 
(4965) तख़रीज : इब्ने अबी शैबा: 8/483, EE si ad 

` बुखारी, हदीस: 688, व सही मुस्लिम: 234. Tl oi 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (#) के जीते जी ये कुन्नियत इड़ितयार करना जायज़ नहीं था मगर आपके बाद 
उलमा ने इजाज़त दे दी है कि आप (#६) का नाम और कुन्नियत दोनों रखे जा सकते हैं। ज़िन्दगी में 
मुमानिअत की वजह ये वाक्रिया था कि एक मर्तबा नबी (#) बाज़ार में थे कि एक शख्स ने ‘अबुल 
कासिम' कह कर आवाज़ दी' आपने पीछे मुड़ कर देखा, तो आवाज़ देने वाले ने कहा कि मैंने आपको 
आवाज़ नहीं दी, मैंने तो फुलां शख्स को आवाज़ दी है। इस वाक़िये के बाद आपने ये कुन्नियत रखने 
से रोक दिया। (फतहुल बारी, हदीस: 688, मज़ीद तफ्सील के लिये फ़तहुल बारी मुलाहिज़ा हो।) 
जवाज़ के दलाइल अगले अबवाब में आ रहे हैं। 
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बाब : 75 
उन हज़रात की दलील जो 


(नबी (#£) के) नाम ओर 
कुन्नियत को जमा करना 
जायज़ नहीं जानते 


(4966) जनाब अबू ज़ुबेर हज़रत जाबिर 
. (ऋ) से रिवायत करते हैं, नबी (#£) ने 
फ़रमायाः 'जो शख्स मेरा नाम रखे वह मेरी 
कुन्नियत इख़ितयार न करे। और जिसने मेरी 
कुन्नियत रखी हो बह मेरा नाम न रखे।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने 
अजलान ने बवास्ता अपने वालिद हजरत अबू 
हुरेरह (ऋ) से इसी रिवायत (रिवायते जाबिर) के 
हम मानी रिवायत किया है। (नाम या कुन्नियत में 
से एक चीज़ जायज़ है। दोनों. को जमा करना जायज़ 
नहीं) ओर अबू जुरआ से बवास्ता हज़रत अबू 
हुरैरह (ऋ) दोनों रिवायतें मरवी हैं (जमा करना 
दुरूस्त नहीं, ओर गुजिश्ता रिवायत की मानिन्द भी 
कि सिर्फ कुन्नियत जायज़ नहीं) अब्दुर्रहमान बिन 
अबू अम्र की रिवायत जो हज़रत अबू हुरैरह (,#) 
से है इसमें भी इख़ितलाफ़ है। सौरी ओर इब्रे जुरैज 
ने अबू जुबेर की मानिन्द रिवायत किया (जमा 
करना दुरूस्त नहीं) और मअकिल बिन उबैदुल्लाह 
ने इब्ने सीरीन को तरह कहा (नाम रखना जायज, 


मगर कुन्नियत जायज़ नहीं) मूसा बिन यसार की 


CORDON AN NRE FD VAD gf [ 494 | 


हा 
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दोनों क़ौल हैं। इसमें हम्माद बिन खालिद और इब्ने 
अबू फुदैक ने इख़ितलाफ़ किया है। 

(4966) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
१/33, तिर्मिज़ी, 2842, बैहक़ी: 8634, बुखारी, 


हदीस: 3538, व सही मुस्लिम: 233. 
बाब : 76 
(नबी (#) का) नाम ओर 


कुन्नियत जमा कर लेने की. 
रूख़्सत का बयान 


न gk GE 0 495 / र 


0७ fs 4७ dl ofl (5 


5 


ड 


3 Ls? | | 


Cs 


(4967) जनाब मुहम्मद बिन हन्फ़ीया (रह.) 
बयान करते हैं कि हज़रत अली (,#) ने बताया 
कि मेंने रसूलुल्लाह (#) से अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! अगर आपके बाद मेरे यहाँ 
बच्चा पैदा हो, तो क्या में उसका नाम ओर 
कुन्नियत आपके नाम ओर कुन्नियत पर रख 
सकता हूँ? आपने फ़रमायाः 'हाँ' (रावी-ए- 
हदीस) अबूबक्र बिन अबू शेबा के अल्फ़ाज़ में 
(कुल्तु) का लफ़्ज़ नहीं है बल्कि यूँ है कि 
(क्राला अलिय्युन लिल्नबी) (#) ' हज़रत 
अली ने नबी (<£) से पूछा।' 


(4967) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 


हदीस: 2843, इब्ने अबी शेबा: 8/480 


ib 05 bs 5८ oll 2 ७६४७ 
iE ४७ ४७ isl ol Msd ९० 
PETE ८४,०४ ४ A EVES 
a5]. EE 
55 2६ ६६ . " ६8 " 2७ 40285. 


ke Fd 4८५ ik J AE 


| 3 UTS Cr? 


फ़ायदा : इस वाक्ये से नाम और कुन्नियत दोनों के रखने का जवाज़ मालूम होता है। वल्लाहू 


आलम! 
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(4968) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(,#) से रिवायत हे कि एक औरत 
नबी (#) की ख़िदमत में आई ओर कहने 
लगीः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे यहाँ बच्चा पैदा 
हूआ है और मैंने उसका नाम मुहम्मद ओर 
कुन्नियत अबुल क्रासिम रखी है ओर मुझे 
बताया गया है कि आप उसे नापसन्द फ़रमाते 


हैं। आपने फ़रमायाः 'क्या वजह है कि मेरा. 


नाम तो जायज़ हो ओर कुन्नियत हराम।' या 
फ़रमायाः 'किस चीज़ ने मेरी कुन्नियत हराम 
ठहरा दी ओर नाम जायज़ कर दिया?'. 

_ तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/735. 


बाब : 77 


औलाद न होने के बावजूद 
कुन्नियत रखना _ 


(4969) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) हमारे यहाँ 
तशरीफ़ लाया करते थे ओर मेरे छोटे भाई ने 
जिसकी कुन्नियत 'अबू उमेर' थी, उसने एक 


चिड़िया रखी हूई थी जिससे वह खेला करता 


था। (उस चिड़िया को अरबी में नुगैर कहते थे) 
तो वह मर गयी। एक दिन नबी (#) उसके पास 
गये ओर उसे ग़मगीन पाया तो पूछा: इसे क्या 
हूआ है? हमने बताया कि इसकी चिड़िया नुगैर 


“5 ni ake hd (496) ou 
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युजत अबु दाऊद १4 जिल्द-6 #55254 इसामी आदाब की अहमियत त | SECRETE , {4 97 ) 


मर गयी है। तो आपने उससे फ़रमायाः 'ऐ अबू ii ae EUG 
उमेर! क्या कर गया (तेरा) नुगैर?' 

(4969) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 

847, मुसनद अहमदः 3/288. 

फ़ायदा : मुहदिसीन ने इस हदीस से इस्तेम्बात किया है कि मुसज्जा मुक़फ़्फ़ा कलाम जायज़ है और. 
हद में रह कर हँसी मज़ाक की बात में कोई हर्ज नहीं। और बच्चों के साथ मुलातफत (लाड प्यार) हुस्ने 
अख्लाक का हिस्सा है। छोटी उमर में कुन्नियत रखना जायज़ है और जानवर पाल लेना, उसको पिंजरे 
में रखना और उनसे खेलना भी मुबाह है। (इमाम ख़त्ताबी) (रह.) | 


बाब : 78 


औरत कुन्नियत इख़ितयार करे || || £९ ह 


०९१, 


तो जायज़ है 


(4970) हर उम्मुल ७०“ सस्यदा _ ५ 5 5८४०५ ,३६८५ ७४ 
आयशा(कै) कहती हेंकि मैंने कहा: ए . |: (3५ ४६ 5८६ ७४ १७ - 5६! 
अल्लाह के रसूल! मेरी सब सहेलियों की ५४ 7४४ ० १% ४+ 35 - ++#“ 
कुन्नियतें हैं। आपने फ़रमाया: 'तो तुम अपने ०५|| 2, (45८ १ ५. १८ ५% 
बेटे अब्दुल्लाह के नाम से कुन्नियत रख लो। Fl isu us 
मक्रसद था कि अपने भान्जे की निसबत से। 


मुसहद ने वज़ाहत की कि इससे मुराद ५७ ' SO fl 
'अब्दुल्लाह बिन जुबैर' हैं। चुनांचे उन्होंने उम्मे ५५ ६5 ८१ 4 . " | इ 220 
अब्दुल्लाह कुन्नियत इखितयार कर ली। 3563 06 HN os hl ys 54:2८ 


इमामा अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि कुर्रान बिन तमाम 
और मञमर दोनों ने हिशाम से इसी के मानिन्द सवियत ७3 538 +| ०७ . «| 46 ४९ «5५ 
किया है और अबू उसामा ने हिशाम से, उसने अब्बाद Lis 5८ ५.5 १८६५ «५5 ८5 BIS 2७ 
बिन हम्ज़ा से रिवायत किया है। और ऐसे ही हम्मादबिन * 

सलमा और मस्लमा बिन क़अनब ने हिशाम से इसी 
तरह रिवायत किया जैसे अबू उसामा ने कहा। dali 4०... ८5 3७७ Ss ४६५७ -5 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/707, 3५ | 

_ हाकिम: 4/278. 
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RR 


बाब : 79 
इशारे किनाये से (ज़ूमानी) 


बात करना 


फ़ायदा : (मआरीज) जमा (मिअराज़) इससे मुराद है बातचीत में ऐसी जूमानी बात करना जिसके दो, 
` पहलू हों। सच और झूठ या ज़ाहिर और बातिन। दुशमन के मुकाबले में जहाँ शरई मसलिहत दरपेश हो 

वहाँ ऐसा अन्दाज इखितयार करना बिलाशुब्हा जायज़ है और उसे 'तोरीया' कहते हैं। लेकिन अपने 
मुसलमान भाईयों के साथ बगैर शरई ज़रूरत के ऐसा अन्दाज़ इ्तियार करना कि उसके ज़रिये से 
किसी हक़ का इंकार हो या कोई हक़ मार ले, तो ये झूठ और धोखादेही है और नाजायज़ है। 


(4977) हज़रत सुफ़ियान बिन असीद 


हज़रमी(#) कहते हैं कि मैने 


रसूलुल्लाह (#8) से सुना, आप फरमाते थः 
'बहुत बड़ी ख़यानत है कि तू अपने भाई से 
कोई बात करे, वह तुम्हें सच्चा समझ रहा हो, 
जबकि तुम उससे झूठ बोल रहे हो।' 


(497) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अल. 


अदबुल मुफरद, हदीस: 393. 


ab] - pias | od 2४ BS ES 
AHN LL Els - Jas? २०००८ 
del CS + ors | JG (+ १) Ls Cr 


CS I CP A CP o>) | we CS 
a 2 है 9 ई £ £ 
है (5 (22)4#४ | A] ge Cas (3 | 


(५०) als alll ko all BR CRG 
450५ i J 


e4 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है लेकिन दीगर सही अहादीस से मालूम होता है कि मुसलमान भाई को 
धोखा देना बहुत बड़ा क़बीह गुनाह है। सही मुस्लिम में (अल यमीनु अला निय्यतिल मुस्तहलिफ़) 
(सही मुस्लिम: 7653) क़सम में वही मानी मोतबर होंगे जो क़सम उठाने वाले ने मुराद लिये हों। (न 


कि कसम उठाने वाले के) 
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हर > ९ 4 A SE 
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[5 : 80. 
'लोगों का खयाल है, समझा 


जाता हे ओर कहा जाता है" 
वगैरह अन्दाज से बात करना 


(4972) जनाब अबू क्रिलाबा से रिवायत हे 
कि हज़रत अबू मसङ्द (#) ने अबू 
अब्दुल्लाह (हज़रत हुज़ेफ़ा) (#) से या अबू 
अब्दुल्लाह (हुज़ैफा) (+) ने हज़रत अबू 
मसळ्द (ङ) से पूछा कि आपने इस बारे में 
क्या सुना है जो लोग 'ज़अमू' के अन्दाज़ में 
बात करते हैं? (लोगों का ख्याल है। बावर 
किया जाता है। कहा जाता हे वगौरह) उन्होंने 
कहा: मैंने रसूलुल्लाह (#) से सुना, आप 
फ़रमाते थे: 'ज़अमू' आदमी की बहुत बुरी 
सवारी है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: अबू 
अब्दुल्लाह से मुराद हज़रत हुजेफा (,#) हैं। 
(4972) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
5/407, इब्ने अबी शेबा, हदीस: 8/448, 449, अबी 
नुऐमः 5/2949, हदीस: 6885. 


` इस्लामी आदाब की अहमियत व फ़ज़ीलत ४% 
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फ़ायदा : लोगों से सुनी सुनाई बेअसल बातों को बिला तहक़ीक़ आगे नक़ल करना बहुत बुरा है। कई 
लोग अपने वहम, शुब्हे या झूठ को लाग लपेट से आगे बढ़ाने में बड़े शातिर होते हैं बिलखुसूस 


मौजूदा लादीनी सहाफत का तो ये पहचान है। 
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GNC TEES > 9५2 7 SE { 500} ६ 
PR FN Cy es i है 


बाब : 8॥ 2५5: ६9 Gos} 


। 2 AAT dS 92 5 
ol 422 2 


ख़ुत्बे में 'अम्मा बाद' का 
इस्तेमाल 


फ़ायदा : ख़ुत्बे में हम्द व व सलात के बाद अपना मौज़ूअ शूरू करने से पहले ये कलिमा बोलना सुन्नत है। 
(4973) हज़रत ज़ैद बिन अरक्रम (#) से 4६55 ७४५ 425 ~ 55 55 ४ ७४७ 
मरवी है कि नबी (#) ने हमें ख़ुत्बा दिया और 35६ 58 Bs . ; ed 2 
फ़रमाया: ' अम्मा बाद! (हम्दवम्लातकेबाद)' °” “° है की ० शत ० 
(4973) तख़रीज : इब्ने अबी शैबा: 8/466, वही... #+ ट ०४ के) कर 2४ ७६ OE 
मुस्लिम: 2408. क्‍ "ig Gl" IS २६:५७ es uke al 


बाब : 82 

अंगूर के लिये लफ़्ज़ 'करम' 

इस्तेमाल करना ओर अपनी 

ज़बान व गुफ्तगू में मोहतात 
रहने का बयान 


फ़ायदा : अरब लोग शराब पीकर आलमे मदहोशी (मदहोशी को हालत) में बहुत कुछ लुटाते थे। 
और इस हाल में अपने करम (सख़ावत) पर बहुत नाज करते थे। तो उन्होंने अंगूर को जिससे शराब 
हासिल होती थी 'करम' के लफ़्ज से मौसूम करना शूरू कर दिया। मगर इस्लाम ने शराब हराम कर दी 
तो फिर अंगूर के लिये मुरव्वज (प्रचलित) बेमहल लफ़्ज़ 'करम' भी ममनूअ क़रार दे दिया। 

(4974) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी हे, ...; 5॥ 6५ॐ| 535 58 १७८ ७४४ 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'तुममें से कोई 
शख़्स (अंगूर के लिये) लफ़्ज़ 'करम' Oe FP 
इस्तेमाल न करे। बेशक 'करम' (सख़ावत ७ जी ८5 ० CY 94 4०2 
का मन्तूक्र) मुसलमान आदमी है। बल्कि यूँ. | 


2826 हे ~ 2१३१) ७-८९१ iE 
HR ic ee ८3 MN ES ४७ 
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कहा करोः (हदाइक्रल आनाब) 'अंगूरों के ४७४ hes ale all Lo A 2५८५ 
बागात 


। 55 50 #35 5 
(4974) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा Nl FPS OL EN Sl ost 
हदीसः 644, व सही मुस्लिम. ८००८5 HIS 5 25०; ४... 


फ़ायदा : शरई और दीनी गैरत का तक़ाज़ा है कि गलत अल्फ़ाज़ मुसलमान की ज़बान पर जारी नहीं होने चाहिए, 
बिलख़ुसूस जब रसूलुल्लाह (#£) ने उनकी तसरीह फ़रमा दी हो जैसा कि नीचे के बाब में भी वारिद है। 


बाब : 83 


लोण्डी, गुलाम अपने आक्रा 
(मालिक) को 'मेरा रब' न कहे 


फ़ायदा : लफ्ज़ (रब) के लफ़्ज़ी मानी हैं: 'पालने वाला' अरबों में लौण्डी गुलाम लोग अपने आका 
और मालिक को लफ्ज़ (रब्बी) और (रब्बती) 'मेरा रब' से पुकारते थे। शरीयत ने इस अन्दाज़ के 
अल्फ़ाज़ के इस्तेमाल से सख्ती से मना फरमा दिया ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम और 


वरुफ़ का एहतराम, उसी के लिये म्सूस रहे। 
(4975) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'तुममें से 
कोई शख़्स अपने गुलाम ओर लोण्डी को 
(अब्दी) 'मेरे बंदे' या (अमती) 'मेरी बंदी' 
के लफ़्ज़ से हरगिज़ न पुकारे। ओर न कोई 
गुलाम अपने मालिक को (रब्बी) और 
(रब्बती) 'मेरे रब' कहे। मालिक को चाहिए 
कि यूँ पुकारे (फ़ताया) 'ऐ मेरे जवान' 
(फ़ताती) 'ऐ मेरी लड़की' ओर ममलूक को 
चाहिए कि कहे (सय्यिदी, सय्यिदती) 'ऐ मेरे 
सरदार!' बिलाशुब्हा तुम सब ममलूक हो ओर 
'रब' अल्लाह अज़्ज़ व जलल ही हे।' 


ॐ bE (55 { कक री (55 
६ जे a hk ie ks | ge 9 5 


ins 0 | Cr Se) ५०2२२ | Cr 


> >> ८] Cr ¢ 30559 हब 
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(4975) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, अल अदबुल मुफ्रद, हदीस: 20, मुसनद अहमद: 2/433, नसाई 
सुनन कुब्रा, हदीस: 0072, अमलुल योम वल्लैला, हदीस: 243. 
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(4976) अबू यूनुस (सलमान बिन जुबेर) ने | 


हज़रत अबू हुरैरह (#) से बयान किया ओर 


इस रिवायत में नबी (#£) का जिक्र नहीं 


किया। (मौक्रफ रिवायत बयान की और 
सय्यिदी व सय्यिदती की बजाये कहाः) और 
चाहिए कि (सय्यिदी) ओर (मौलाया) ऐ मेरे 
सरदार!' कहे। 

(4976) तख़रीज : (सनद सही) 


(4977) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने 
` बालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'किसी मुनाफ़िक् को 'सय्यिद' 
(सरदार, आक्रा) कह कर मत पुकारो। इसलिए 
कि अगर वह सरदार हुआ तो तुमने अपने रब 
अज़्ज़ व जल्ल को नाराज़ कर दिया।' 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुखारी, अल अदबुल मुफ्रद: _ 


760, मुसनद अहमदः 5/346, नसाई सुनन कुब्रा: 
0073, अमलुल यौम वल्लैलाः 244, हाकिम: 4/377. 


bs ke ll ko 4 


Es NE CN 5॥ ७ 


+ 
2 


~ 


£ 


८ Ron GL | 3 | , ~) El | Cr? 3० o> | 
४5 NN 3 BoP Col GF SS 
४७ bes ०.७ ll oko GN 5.५ 


rn ~” 


" EY) ४२७० SS 


(५: 4 2 ~ (६4 ~ 

SS ¢ Od Cr yo Cr al | र र 35. 
८ Te i 2 ॐ 

SS हे (3: ट ~ श्र “= > ५ 


०° 
0“ ०° ~ 


el tS pC All iS २ ५५३४७ 


JG ०७ 
iss 2: Bl 585 Ko Bb | ,८ Y " 


| हि 2 ~ ४७४८ (८ छः 2६८ 5 % ० | ०८.५ 


फ़ायदा : इरशादे बारी तआला है: “इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के लिये, उसके रसूल (ऋ) के लिये और 
मोमीन के लिये है।' (अल मुनाफिकूनः 8) किसी मुनाफिक़ की इस तरह से इज्ज़त करना जायज़ नहीं। 


बाब : 84 
कोई शख्स यूँ न कहे कि 'मेरा 


नफ्स ख़बीस हो गया हे' 


(4978) हज़रत अबू उमामा अपने वालिद 


(सहल बिन हुनेफ़) (अ) से रिवायत करते 


हैं, रसूल (#) ने फ़रमायाः 'तुममें से कोई 
शख्स हरगिज़ यूँ न कहे, मेरा नफ़्स ख़बीस 


० i (55 
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र अगर र es हो तो scsi 
“मेरी तबीयत परेशान है। तबीयत ख़राब है। | i विन 
(4978) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 680, व सही bes 4४४ Wo १४ र 
मुस्लिम: 2257. el as 5.5 ८/,६ ) " 
, " (०४44 बज 
` फ़ायदा : चूंकि लफ़्ज़ खुबुस और ख़बीस का इतलाक़ बातिल ऐतक़ाद (कुफ़) झूठ और हराम कामों पर 
भी होता है। इसलिए हिदायत फ़रमाई गई कि मुसलमान की ज़बान नामुनासिब अल्फाज़ से पाक रहे। 
(4979) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा (१७५ ७४७ , ८८१ ८8 ०% ७४७ 
आयशा(#) से रिवायत है, नबी (#) ने [ 


नी 


o 7” 


फ़रमायाः 'तुममें से कोई शख़्स हरगिज़ यूँन ०” '*४ ०” 
कहे: मेरा जी जोश मारता है। बल्कि यूँकहेः ।, › | .& (५.८ ५ ,>, 55 
मेरा जी परेशान है।' 

(4979) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: #5 ८५ } " ४७ 2... «०० | 


679, व सही मुस्लिम: 2250. १८ ‘i 5%] मर ५ 23 
| (4० NO, ~ C9 Cs ०-« 


फ़ायदा : इस्लाम ने अपने मानने वालों के अक्राइद व आमाल में पाकीज़गी पैदा करने के साथ उनकी 
जबान व बयान के उस्लूब व मुहावरात को भी पाकीज़ा बनाया है। इरशादे इलाही है: ईमान ले आने के 
बाद फिस्क़ का नाम बहुत बुरा है।' (अलहुजुरातः 77) . | 

(4980) सस्यदना हुज़ैफ़ा (ऋ) से रिवायत 55 55 , २.५८८ ५ 2 655 
है, नबी (#) ने फ़रमायाः 'यूँ मत कहो: जो k 
अल्लाह चाहे ओर फुलां चाहे, बल्कि यूँ os ii 
कहो: जो अल्लाह चाहे फिर फुलां चाहे।' न आ क वन 
(4980) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद ५% £८3 4 6 ७ |» ५४ )॥ " ०४७ 
अहमदः 5/384, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: "iG ils ७ |, 
082, अमलुल योम वल्लेला, हदीस: 985. 

फ़ायदा : पहले जुम्ले में अल्लाह की मशीयत (चाहने) में औरों को भी शरीक करना है। जो ना 
जायज़ और हराम है, बल्कि वही होता है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तआला चाहे, अलबत्ता दूसरे 
जुम्ले में फर्क के साथ दूसरों की मशीयत का इज़हार कर दे, तो जायज़ है। 
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(4987) हज़रत अदी बिन हातिम (+#) से 
रिवायत हे कि एक ख़तीब ने नबी (#) के 
सामने खुत्वा दिया तो उसने कहाः 
(मय्युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द रशद व मंय 
यअसिहिमा) 'जिसने अल्लाह ओर उसके 
रसूल की इताअत को बिलाशुब्हा वह 
_ हिदायत याफ़्ता हुआ ओर जिसने इन दोनों 
की नाफ़रमानी को।' आप (#) ने फ़रमाया 
चल खड़ा हो।' या फ़रमायाः 'चला जा, तू 
बहुत बुरा ख़तीब हे। 


तख़रीज : हदीस: 099, व सही मुस्लिम: 870. 
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फ़ायदा : अल्लाह और उसके रसूल (&) को एक ही कलिमा ओर ज़मीरे तसनिया में जमा करते हूए 
यूँ कहा: (मंय यअसिहिमा) “जिसने इन दोनों की नाफरमानी की।' ख़िलाफे अदब शुमार किया गया है। 
उनको जुदा जुदा करके (व मंय यञ्सिल्लाह व रसूलहू) कहना चाहिए 


(4982) जनाब अबू मलीह एक शख्स से 
रिवायत करते हैं, उसने कहा: में नबी (#) के 
साथ सवारी पर उनके पीछे बैठा हूआ था कि 
आपकी सवारी को ठोकर सी लगी तो मेरी 
ज़बान से निकला 'हलाक हो शैतान।' तो 
आपने फ़रमायाः 'ये मत कहो, तुम जब ये 
कहते हो तो वह फूल जाता हे यहाँ तक कि 
एक घर के बराबर हो जाता हे और वह 
समझता है कि मेरी कुव्वत से ऐसे हुआ, 
लेकिन कहो (बिस्मिल्लाह) 'अल्लाह के 
नाम से' तुम जब ऐसे कहते हो तो वह सिकुड़ 
जाता हे, यहाँ तक कि मकरी की मानिन्द हो 
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जाता है। | 
(4982) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा 
हदीस: 0388, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 554 


फ़ायदा : अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है। उससे शैतान जलील व रूस्वा होता है, लिहाजा बंदे को 


हर मौक़े पर मसनून अज़कार पढ़ने का आदी होना चाहिए 


(4983) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह £) ने फ़रमायाः 'जब तुम 
सुनो ... और बलफ़्ज़ मूसा (बिन इस्माईल) 
जब कहे ... बंदा कि लोग तबाह हो गये। तो 
कहने वाला ही सबसे ज़्यादा तबाह हाल है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इमाम 


मालिक (रह.) ने कहा: जब कोई लोगों को दीनी 
हालत में कमी और खराबी को वजह से ऐसे कहे तो. 


में उसमें कोई हर्ज नहीं समझता। लेकिन जब कोई 
अपने आपको बड़ा और लोगों को हक़ौर समझते हूए 
ऐसे कहे तो नाजायज है और उसकी मुमानिञ्जत है। 


तख़रीज : मोता: 2/984, व सही मुस्लिम; 2623 
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फ़ायदा : बिलाशुब्हा कोई बंदा अपने तौर पर कितना ही सालेह क्यूँ न हो लेकिन अगर शैतानी भंवर 
में आकर ख़ूशफहमी व तकब्बुर के फंदे में फँस गया तो वही सबसे ज्यादा हलाकत में पड़ने वाला है 
जैसे गुजिश्ता हदीस (4907) में गुज़रा है, लिहाज़ा बड़े और बुरे बोल बोलने से हमेशा बचना चाहिए। 


बाब : 86 
नमाज़े अतमा (अन्धेरे की 


नमाज) का बयान 


(4984) हज़रत इब्ने उमर (:#) बयान करते 
हैं, नबी (#) ने फ़रमायाः 'हरगिज़ ऐसा न हो 
कि ये बदवी लोग तुम्हारी नमाज़ के नाम पर 
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उसका नाम 'इशा' है। लेकिन चूंकि वह लोग _,.;६ FY" ४७ ०... 


ऊँटनियों का दूध दूहने में अंधेरा कर देतेहें _ 2 ल्‍ हूँ 
(तो इसी मुनासिबत से उसे अतमा, यानी ““ | | SIL (४ sl | 
अंधेरे वाली नमाज़ कह देते हैं।)' "YU Ose ६६5५5 


नी नी न ~ 


(4984) तख़रीज : सही मुस्लिम: 644. 

फ़ायदा : हमारे यहाँ देहातों में कुछ लोग इशा को नमाज़ को सोते की नमाज़' जुहर को 'पेशी या 
पेशीन' (पहली) और अस्र को 'दीगर' (दूसरी) कहते हैं। लेकिन इस फरमान का मतलब ये है कि 
ईमानियात से मुताल्लिक शरई इस्तेलाहत गालिब और ज़बानज़द आम होनी चाहिए, उर्फ से मगलूब 


न होने पायें। (यानी शरीयत ने जो नाम रखा है उसी को बोलना चाहिये) 


(4985) जनाब सालिम बिन अबू जअद से 
रिवायत है कि एक आदमी ने कहा ... 


मिसर का खयाल हे कि वह क्रबीला 


ख़ुज़ाआ से था ... काश में नमाज़ पढ़ लेता 
तो सुकून पाता। तो दूसरे लोगों ने गोया उसके 
इस अन्दाज़ पर ऐब लगाया। तो उसने कहा 
कि मेंने रसूलुल्लाह (#) से सुना है, आप 


फ़रमाते थेः 'बिलाल! नमाज़ को इक्रामत. 


कहो, हमें इससे राहत पहुँचाओ।' 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 5/364. 


(4986) जनाब अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद 
इव्ने हन्फ़ीया (रह.) बयान करते हैं कि में 
ओर मेरे वालिद अन्सारियों में हमारे 
ससुरालियों के यहाँ एयादत के लिये गये तो 
नमाज़ का वक़्त हो गया। तो उसने अपने घर 
वालों में से किसी को कहा: ऐ लड़की! वुज़ 
के लिये पानी लाओ, शायद में नमाज़ पढ़ लूं 
तो राहत पाऊं। तो हमने उनका ये जुम्ला 
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पसन्द न किया। तो उन्होंने कहा: मेने 


रसूलुल्लाह (#) को सुना है, आप फ़रमाते थे . 


'ऐ बिलाल! उठो हमें नमाज़ के साथ राहत 
पहुँचाओ। 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/377 


(4987) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 


आयशा(.#) बयान करती हैं कि मेने 
रसूलुल्लाह (४8 को सुना, आप हर एक चीज़ 
में दीन ही की निसबत का ख़याल फरमाते थे। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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फ़ायदा : मकसद ये है कि आम गुफ्तगू ओर मामलात में दीनी निस्बत का एहतिमाम करना चाहिए। 
जाहिली निस्बतों से परहेज करना चाहिए जैसे कि ऊपर की हदीसों में गुजरा है। 


बाब : 87 


कुछ ओक्रात इस्तेआरा व 
किनाया का इस्तेमाल जायज़ हे 


(4988) हज़रत अनस (.#) का बयान हे 


कि मदीने में कोई अफवाह फेल गई (शायद 
कोई दुशमन हमलावर होने वाला है) तो 
नबी (#६) हज़रत अबू तलहा (कै) के घोड़े पर 
सवार हूए (ओर इधर उधर देख भाल कर 
आये) और फ़रमायाः “हमने कुछ नहीं देखा 
है।' या फ़रमायाः 'हमने ख़ोफ़ की कोई बात 
नहीं देखी। और ये घोड़ा तो गोया समन्दर है।' 


तखरीज : बुखारी: 2627, व सही मुस्लिम: 2307. 


3८ ea Gl , 395४ Cr 354 ४-७ 
Lit EF 5७ 0७ dl ५८ 65७ 
Wes ale Wl lo is 220 
hes etd Sb ES 
sa 2055 Bh 6४ ६७ Eb ७" ॥| 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


म “Sl: (५ 
कं 
-6 2 VPLS 


ft SNA 


सुनु अबु दाऊद 


इस्लानी आदाब की अहमियत व छज़ीलत ४27 


SRS kG | 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह ($8) ने घोड़े की तेज रफ्तारी को 'उसके समंदर' होने से 
तशबीह दी है। तो इससे मोहद्दिस (रह.) का इस्तेदलाल ये है कि अगर अन्धेरे की निस्बत से इशा को 
नमाज़ को कभी 'अतमा या सोते को नमाज़' कह दिया जाये तो जायज़ है। (2) माहिबे ईमान 
(मोमिन) को जरी और बहादुर होना चाहिए और अपने मुआशरे में आम इस्लाही कामों में सबसे आगे 
` होना चाहिए जैसे रसूलुल्लाह (#£) थे। (3) कभी कभार आम इस्तेमाल की चीज़ें आरयतन ले लेने में 
कोई क़बाहत (बुराई) नहीं है और मुसलमानों को इस सिलसिले में बख़ील नहीं होना चाहिए, लेकिन 
आरयतन लेने वाले को भी चाहिए कि फरागत के बाद उस चीज़ को पूरी जिम्मेदारी से वापस कर दे। 


बाब : 88 


झूठ बोलने की मज़म्मत. 


(4989) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन 
मसऊद) (#) से मरवी हे, रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'झूठ से बचो। बिलाशुब्हा झूठ 
गुनाह की तरफ़ ले जाता हे ओर गुनाह 
जहन्नम में पहुँचाने वाला है। बिलाशुब्हा जो 
इंसान झूठ बोलता हो ओर झूठ ही के दरपे 
रहता है तो वह बिल आखिर अल्लाह के यहाँ 
कज्ज़ाब (इन्तेहाई झूठा) लिख दिया जाता 
है। (हमेशा) सच को अपनाओ, सच (इन्सान 
को) नेकी की रहनुमाई करता है ओर नेकी 
जन्नत में पहुँचाती है। ओर जो शख़्स़ सच 
बोलता और सच के दरपे रहता हे तो वह बिल 
आख़िर अल्लाह के यहाँ सिह्दीक़ (इन्तेहाई 
सच्चा) लिख दिया जाता है।' 

(4989) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6094, व 
सही मुस्लिम: 2607. 
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सचन अबु दाऊद जिल्व-6 % ४ {ˆ इसी आदब की अहमियत वजीलत कक a | 
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फ़ायदा : सच ओर झूठ (सिदक़ किज़्ब) का ताल्लूक सिर्फ जबान के अल्फाज़ ही से नहीं है बल्कि 
उसका दायरा फेअल और नियत तक वसीअ है। फिक्री ऐतबार से इंसान 'सिद्क' (सच्चाई) का 
मुतलाशी और उसके मुताबिक़ अपने आमाल को सरअन्जाम देने वाला हो और उसके बरख़िलाफ़ से 
बचने वाला हो तो ये बहुत बड़ी फज़ीलत है। वरना जल्द या देर से 'फज़ीहत' से बच नहीं सकेगा। 


(4990) जनाब बहज़ बिन हकीम (रह. ) 


कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद (हकीम) ने | 
अपने वालिद (हज़रत मुआविया बिन हेदा 


कुशेरी) (#) से रिवायत किया। कहते हैं कि 
मेंने रसूलुल्लाह (#) से सुना, आप फ़रमाते 
थे: 'हलाकत है उसके लिये जो इस गर्ज़ से 
झूठ बोले कि उससे लोग हुँसे। हलाकत है 
उसके लिये! हलाकत है उसके लिये!' 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 3375. 
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फ़ायदा : अपनी तरफ से लतीफे बनाना और खूश तबई के लिये झूठ बोलना कि लोग हँसे साहिबे 
ईमान को क़तञन ज़ेब नहीं देता है, अलबत्ता ऐसा मज़ाह और खूश तबई जो मबनी पर हक़ीक़त होने 
के साथ साथ अख़लाक़ी और शरई हुदूद कुयूद के अन्दर हो, जायज़ और मुबाह है। 


(4997) हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर 


(ह) कहते हें कि एक दिन मेरी वालिदा ने 
मुझे बुलाया। इधर आओ, चीज़ दूंगी और 
रसूलुल्लाह (#) हमारे घर में तशरीफ़ फ़रमा 
थे। आपने मेरी वालिदा से दरयाफ़्त फ़रमायाः 
'तुम उसे क्या देना चाहती हो?' उन्होंने 


बताया कि में इसे खजूर देना चाहती हूँ। फिर 


रसूलुल्लाह (#) ने उससे कहा। 'अगर तुम 
इसे कुछ न देतीं तो तुम पर एक झूठ लिख 
दिया जाता।' 
(4997) तख़रीज 
अहमदः 3/447. 


: (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
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ने अब दाऊद जिल्व6 0 इत्लामी आदा की अहनियत व जीलत 200 ७3072 | 50 } 


Shee 


फ़ायदा : सच और झूठ बोलने का ताल्लूक बड़े आदमियों ही से नहीं, छोटे बच्चों के साथ भी है 
बल्कि कुछ सालेहीन ने तो इसे जानवरों तक वसीअ किया है कि आदमी किसीं जानवर को ऐसी 
आवाज़ दे या झोली बना कर उसे बुलाये और उसे तास्सुर दे कि उसमें घास, दाना वगैरह है, हालांकि 
“उसमें कुछ न हो, तो वह उसे झूठ करार देते हैं। बहरहाल झूठ एक कबीह ख़स्लत है। इससे हमेशा 
बचना चाहिए। सिवाए तीन मक़ामात के जिनका जिक्र पीछे (हदीस: 4920-27) गुजर चुका है। कुछ 
मुहक्रिक्रीन ने ऊपर दर्ज की गई रिवायत को हसन करार दिया है। 
(4992) हज़रत अबू हुरैरह (क) से रिवायत 7 45 (5 4 & a ७:४७ 
है, नबी (ई) ने फ़रमायाः 'किसी आदमी के ८६ १७ ७४ , १८४ ११ 25 ७ 
गुनाहगार होने के लिये यही बात काफ़ी है कि dl 
वह हर सुनी सुनाई बात बयान करता रहे।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हफ़्स बिन अम्र 


eS CH Se CS + dh GS JG ‘yah 


| हू 5 = (¢ (४४) (> Cr > CO 6 a> 


की रिवायत में अबू हुरैरह का ज़िक्र नहीं (रिवायत (५५ 8 ८2५ ० 46 - os ००८४ 
मुर्सल है।) ig ॥ ४॥ aE" JE 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: ओर उसे सिर्फ 7 i 
अली बिन हफ़्स मदायनी ने मुसनद रिवायत किया है। i क 9 र र क 
(4992) तख़रीज : सही मुस्लिम: 5 Ee 3| 3:८2 8 535 gl .5:2५ 

| ER FP 
फ़ायदा : मुक़द्म-ए-स़ही मुस्लिम में रिवायत है: (कफ़ा बिलमरइ कजिबन अय युहदिस बिकुल्लि 
मा समिअ) “आदमी के झूठा होने के लिये यही काफी है कि वह हर सुनी सुनाई बात बयान करता है।' 
(सही मुस्लिम: 5) 


बाब : 89 
अच्छा गुमान रखने का बयान 


(4993) हज़रत अबू हुरैरह (ङ) से रिवायत 7 ८5 ७४ 0०५८८ 5 ८ ४/& 
है और बक्रोल नस्र (बिन अली) ks gee 2० ७४८; 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'अच्छा गुमान 

रखना हुस्ने इबादत में से है।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: सनद में ' '2* OF ‘El 2 
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सुनन अबु दाऊद 4 जित्द6 इसलाली आदब की अहनियत वफ़जीलत ६१९5 5% 602 है 500 
मजकूर मुहन्ना (बिन अबू शब्ल) सिका है और ५6-652, | 4» - Gl: “5 ७ 

बसरी है। bi Ob badd 5 6 22 
. (4993) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 


मर क्र श्र Kf EF Nt +7 
2/297, 304, 407, 49, इब्ने हिब्बान, हदीस: २१9 + ८ Eu be bb) 
2395, हाकिम: 4/247. 5 <४ Ls 


फ़ायदा : मुसलमान भाइयों के मुताल्लिक़ ख़वाहमख़वाह बुरे गुमान रखना और उस पर अपने 
मामलात की बुनियाद रखना गुनाह की बात हे। (नीज़ देखिये: गुज़िश्ता हदीस: 497) ताहम ज़रूरी 
है कि इंसान ख़ूद से भी तोहमत ओर शुब्हे के मौक़ो से दूर रहे और किसी को बुरा गुमान करने का 


मोक़ा न दे जैसे अगली हदीस में आ रहा है। 

(4994) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मफ़िया 
(ऋ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (#) 
ऐतक्राफ़ में थे और मैं रात के वक़्त आपकी 
ज़ियारत के लिये हाज़िर हूई। में आपसे बातें 
करती रही, फिर उठ कर वापस जाने लगी तो 
आप भी मेरे साथ उठे ताकि मुझे वापस पहुँचा 
आयें और मेरी रिहाइश हज़रत उसामा बिन ज़ेद 
(ऋ) के अहाते में थी। तो अन्सारियों के दो 
आदमी गुज़रे। उन्होंने जब रसूलुल्लाह (#) को 


देखा तो ज़रा तेज़ी से चलने लगे। तो नबी (£) . 


ने फ़रमायाः 'ठहर जाओ! ये (मेरे साथ) 
सफ़िया बिन्ते हुई है। उन दोनों ने कहाः 
सुब्हानल्लाह (अल्लाह पाक हे) ऐ अल्लाह 
के रसूल! आपने फ़रमायाः 'बिलाएब्हा शैतान 
इंसान के जिस्म में ऐसे गर्दिश करता (घूमता) 
हे जैसे ख़ून। मुझे अन्देशा हुआ कि कहीं वह 
तुम्हारे दिलों में कुछ डाल न दे।' या फ़रमायाः 
'कोई बुरी बात न डाल दे।' क्‍ 


तख़रीज : (सनद सही) अब्दुर्रज़्जाक: 2470. 
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/ उन अब ऊदे व जित्व 6 १ १5 5६ i ; 
फ़वाइद व मसाइल : () ऐतकाफ के दौरान में जायज़ है कि बीवी मुअतकिफ (ऐतकाफ करने 
वाले) को मिलने के लिये आये और वह आपस में गुफ्तगू करें। (2) अपनी फितरी ज़रूरियात के 
लिये मस्जिद से बाहर जा सकता है। जैसे क़जा-ए-हाजत या ज़रूरी गुस्ल के लिये जबकि मस्जिद में 
उनका माकूल इन्तेजाम न हो, इसी तरह शदीद बीमारी की हालत में भी जबकि मस्जिद में तबई इमदाद 
पहुँचने के मवाक़े न हों तो इस क्रिस्म के तमाम हालात में मस्जिद से बाहर जाना जायज़ है। (3) इंसान. 
को तोहमत और शुब्हे के मक़ामात से हमेशा बचते रहना चाहिए। नबी (#६) ने अपनी अहलिया 
मोहतरमा का तारूफ़ कराके इस शुब्हे का इज़ाला फरमा दिया। (4) शैतान इंसान के जिस्म में ऐसे 
गर्दिश करता है जैसे खून, इसलिए उसके शर से महफूज रहने के लिये तअव्वुज़ (अऊजुबिल्लाहि 
मिनश्शैतानिररजीम) बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए 


बाब : 90 


वादा वफ़ा (पूरा) करने की El $ ० ६०0% 
ताकीद _ 


(4995) हज़रत ज़ैद बिन अरक्रम (#) से... ७ ४ ७४७ | ५४ 45० ७४५ 
रिवायत है, नबी (#) ने फ़रमाया: 'बंदा जब ५ ८७ 8६ ५४ 5६8 ८७ ४४ 
अपने भाई से कोई वादा कर ले ओर उसकी 2. 

नियत ये हो कि वह अपना वादा वफ़ा (पूरा) #£ कं i GD OF ‘EY 
करेगा मगर न कर सके और वादे पर न पहुँच Ee Cl 5 fl 9२ 2४४ ७६ 
सका हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं।' +9- ४ ८४६ 3 452 059 - १७। eH 4८; 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2633. . "44७ 2 १७ Sal 625 (6 ५६४ 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन अगर इंसान फ़ितरी तौर पर (भूल) का शिकार हो गया हो, तो 
माफ़ है मगर उम्दा वादे का पास न करना और उसके ख़िलाफ़ करना, अलामाते निफ़ाक़ में से है। 
(4996) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू „6 9 5५ ॐ ८ ४. 
हम्सा(#) से रिवायत है, वह कहते हैं: ६:5; ,.६. :१ ११५५ ७७ ॐ) ५८४] 
कु पक “५४242 
नबी ($8) के मबऴस होने से पहले की बात है ७ ७ 08 ४ 5५४ ५ ८०५ 
मैने i Cr | Cr ‘ 
कि मैंने आपसे एक सौदा किया और कुछ ˆ,” Fr RT NR 
क्रीमत बाक़ी रह गई, तो मैंने आपसे वादा कर : a 
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सनन अबु दाऊद जित्द6 #९ 2 5१ उसलानी आदब कौ अहनियत व ज़ीलत 
लिया कि में यहीं आपके पास ले आता हूँ। 


मगर मुझे अपनी ये बात तीन दिन बाद याद 
आई, फिर में आया तो आप वहीं थे। आपने 
फ़रमायाः 'ऐ जवान! तूने मुझे बहुत अज़ीयत 
(तकलीफ़) पहुँचाई है। में तीन दिन से यहाँ 
इन्तेज़ार कर रहा हूँ। | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि मुहम्मद बिन 


यहया ने कहाः (सनद में मजकूर) अब्दुल करीम, ये 


इन्ने अब्दुल्लाह बिन शक़ीक है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: बवास्ता अली 
बिन अब्दुल्लाह मुझे ये रिवायत इसी तरह पहुँची है।. 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: बिश्र बिन सरी 


ने इसे ‘अन अब्दुल करीम बिन अब्दुल्लाह बिन | 


शक़ीक़' की सनद से रिवायत कियाहै | 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तहजीबुल कमाल: 70/94. 


CEPA CTRED i { 5१3 थ 
| ne र Gs द i Sl 3, त 
i ०७ eas ol Ml 2४८ ३० 
ऽ हि ~ (४७4) dls alll ko lo “~ 


~~ 


(2 ५ 42 NSLS Ce 


८६७ ७१४ 5८ OFS Ee SG 
४६55 4६ (४5 ८" USES ४ IG 
294 308 ४ sk 


Ge lis 25८ ८2 sd JG 

5 206. sab Sl 2४० ७ «४. 
७ . ४॥ if ik 55 ik 5S 
8 0 60 DR BNE 


Bi HN 22 «४० 


फ़ायदा : ये रिवायत भी ज़ईफ़ है, ताहम हक़ीक़त यही है कि रसूलुल्लाह (#ह) वादे के इन्तेहाई पक्के थे। 


बाब :9] | 
धोखा देने के लिये ऐसे ज़ाहिर 


करना कि ये चीज़ मेरी हे, 
हालांकि उसकी न हो 


(4997) हज़रत अस्मा बिन्ते सय्यदना अबू 
बक्र(#) से रिवायत हे कि एक औरत ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (#) मेरी एक 
सोकन है, अगर में उसके सामने ऐसे ज़ाहिर 
करू कि ये चीज़ मुझे मेरे शोहर ने दी हे, 
हालांकि दी न हो तो क्या मुझ पर गुनाह 


ई} 


2 


६-५८ हर 5 ®» 
Ea AGC 
~ ° 


८३ 3७७ (६.७ ७ Sek ४४.७ 
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> 


सुनन अंबु दाऊद १4 जिल्द-6 ४ 2007 


NRA 


"इसामी आदब की अहमियत व छज़ीलत १55 554 ६४५95 | 54 € 


चीज़ मुझे दी गई हे, हालांकि उसेन ८..." ॥७ १६ ५४ uu 
दी गई हो तो उसकी मिसाल उस शख्स़की PC 5 हु हा 
सी है जो मकर के दो कपड़े पहने हो।' ESS ४४४ 
तख़रीज : बुख़ारी: 529, व सही मुस्लिम: 230 
फ़ायदा : किसी मुसलमान को धोखा देना या माँगे ताँगे की चीज़ पर इतराना किसी साहिबे ईमान को जेब _ 
नहीं देता है। इसी तरह सौकनों का आपस में ऐसी केफ़ियत पैदा करना कि दूसरी कुढ़ने लगे, जायज़ नहीं। 
या कोई अपने आपको दिखलावे के तीर पर ज़ाहिद ज़ाहिर करे, हालांकि हक़ीक़त उसके ख़िलाफ़ हो। 


मज़ाक ओर खूश तबई का 
बयान Ce 


(4998) हज़रत अनस (#) से मरवी हैकि ६८ , १७ 675] ६8४ 5७ ट} 6 
एक आदमी नबी (#) के पास आया और sd og 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई  , PR 
सवारी इनायत फ़रमायें। तो नबी (ई) ने £” ८४८3 GS ples le cs 
फ़रमायाः 'हम तुझे ऊँटनी का बच्चा दे देते १८८१ ५८ 4 ० ठ ४७ . (८2 
हैं। वह बोला: में ऊँटनी के बच्चे का क्या ६८; 08 , " 56 45 6 2,50७ ७7 
करूगा? 4६ ° कुछ 
SR कटको | । 4.0 0७5 5६) 5; > 
(4998) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, : "४ | ४४१ +४ ४४५ " ५५ 
हदीस: 997, सही लिल बगवी, हदीस: 3605. 
फ़ायदा : खूश तबई और हँसी मज़ाक़ इन्सानी तबीयत का लाज़िमा है इससे तबीयत में बशाशत आ 
जाती है। और रसूलुल्लाह (#) भी इससे मुत्तसिफ़ थे मगर इसमें हक़ व स़िद्क़ के सिवा कुछ न होता 
था। बख़िलाफ़ इसके जो कोई झूठ बोल कर हँसे हँसाये, वह गुनाहों का मुर्तकिब होता है। (देखिये 
हदीस: 4990) 
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। उन उब वज जित्द6 0 
(4999) हज़रत नोमान बिन बशीर (:#) से 
रिवायत है कि हज़रत अबूबक्र (क) ने 
नबी (#) के यहाँ अंदर आने की इजाज़त 
चाही, तो उन्होंने सय्यदा आयशा (:#) की 
आवाज़ सुनी जो क्रद्रे बलन्द थी। जब वह 
अंदर आये तो उन्होंने उसे तमाचा मारने के 
लिये पकड़ा। ओर बोले: में तुम्हें देखता हूं कि 
तुम रसूलुल्लाह (#) के सामने अपनी 


आवाज़ बलन्द करती हो। तो नबी (##) उसे. 


बचाने लगे ओर हज़रत अबूबक्र (#) गुस्से 
से बाहर निकल आये। जब अबूबक्र (:&) 
चले गये तो नबी (#) ने फ़रमायाः 'देखा! 
मेने तुझे उस आदमी से कैसे बचाया?” हज़रत 


अबूबक्र(#) ने चंद दिन तवक्लफ़ किया. 


(रूका रहा) ओर फिर रसूलुल्लाह £) से 
(मिलने के लिये) इजाज़त चाही ओर उन्हें 
पाया कि उनकी सुलह हो चुकी है, तो उनसे 
कहा: मुझे भी अपनी सुलह में शामिल कर 
लो जैसे तुमने मुझे अपनी लड़ाई में शामिल 
किया था। तो नबी (#) ने फ़रमायाः “हमने 
कर लिया, हमने कर लिया।' 

(4999) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
4/27१, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8495 


इहलानी आवब की अहमियत व 


RAP 


LB. CTD CDI 
cr a (3५५ CS CF Le (3.७ 
oh FS Nh CN 
verde fis 
SG HE ४७ vs et 
All ho LN Ub als a bs; 
WIS dis 92 (०० (७०००) 
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°+ 
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FEF oe res १३० 40 0.० (ही 
"ENG IE Ss" 5८ 
le SE 5 ७७ SS ४ 5 ०७ 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम रसूलुल्लाह (#8) की घरेलू ज़िन्दगी खूश तबई, मज़ाह और 
बुस्अते क़ल्बी को हामिल थी, इसमें तकलीफ और रूख़ापन या खुश्की का कोई पहलू न था। 


(5000) हज़रत औफ़ बिन मालिक. 
अशजई(.कै) बयान करते हैं कि ग़ज़्व-ए- 
तबूक के सफ़र में, में रसूलुल्लाह (#) की 


AHN Gs ०४) ८2 ७ 
HE BE A FN ME BF 
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ननु दृ  जिल्द ० ह उ 
ख़िदमत में हाजिर हूआ। आप चमड़े के एक 
ख़ेमे में ठहरे हूए थे। मेने सलाम कहा, तो आपने 
जवाब दिया और फ़रमायाः 'अंदर आ जाओ। 
मेने अर्ज़ किया। क्या में सारा ही आ जाऊं, ऐ 
अल्लाह के रसूल? आपने फ़रमायाः 'सारा ही 
आ जाओ।' और में अंदर हाज़िर हो गया। 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 376. 


(500) जसमान बिन अबू आतिका ने. 


बयान किया कि (ऊपर दिये गये क्रिस्से में) 
ओफ बिन मालिक ने जो कहा: 'में सारा ही 
अंदर आ जाऊं।' ये इस वजह से था कि वह 
सवैमा छोटा सा था। 

तख़रीज : (सनद सही) बैहकी: 70/248. 
(5002) हज़रत अनस ($ैः) कहते हैं कि 
(एक बार) नबी (#£) ने मुझे यूँ पुकारा: 'ऐ दो 
कानों वाले!' 


(5002) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
992, तबरानी: /240, हदीस: 662. 


बाब :93 
हँसी हँसी में किसी की चीज़ ले 


लेना 


(5003) जनाब अब्दुल्लाह बिन साइब बिन 


यज़ीद अपने वालिद से वह दादा से रिवायत. 


करते हैं कि उन्होंने नबी (#£) को फरमाते 
सुना: 'तुममें से कोई शख़्स अपने भाई को 


कोई चीज़ हरगिज़ न ले, न हँसी मज़ाक़ में 


$ उस्लामी आदाब की अहमियत व फ़जीलत | 
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हे 


वला जिहन) 'और जिसने अपने भाई से 
(कोई) लाठी (भी) ली हो तो उसे वापस कर 
दे।' मुहम्मद बिन बश्शार ने (अब्दुल्लाह बिन 
साइब के नसब में) 'इब्ने यज़ीद' नहीं कहा। 
ओर (समिञ्जन्नबी (#) यक्रलु की बजाये) 
क्राला रसूलुल्लाह (#) कहा। 

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 260. 


४8०९8०5४४ इस्लामी आदाब की अहमियत व ़ज़ीलत. ४5 CTTES 


ओर न हक़ीक़त में सच्चे तौर पर।' सलमान 
बिन (अब्दुरहमान) के लफ़्ज़ थे (लइबन 


a | 57) मु 
tA “२७3 a 
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फ़ायदा : मुसलमान को जान व माल ओर इज्जत व आबरू इन्तेहाई मोहतरम व महफूज चीजें हैं। 
हँसी मज़ाक में भी किसी को बे'इज्ज़ती कर देना या माल हड़प कर लेना हराम है। 


(5004) जनाब अब्दुरहमान बिन अबू लैला 
रिवायत करते हैं कि हज़रत मुहम्मद (#£) के 
साथ सफ़र में जा रहे थे, तो उनमें से एक 
आदमी सो गया ओर दूसरा उससे एक रस्सी 
लेने लगा जो उसके पास थी, तो वह डर गया, 
तो नबी (#) ने फ़रमायाः 'किसी मुसलमान 
के लिये हलाल नहीं कि दूसरे मुसलमान को 
डराये। 


(5004) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 


5/362, (तोहफ़तुल अख़यार, 7/04, हदीस: 4995) 
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` फ़ायदा : हँसी मज़ाक में भी किसी मुसलमान को डराना जायज़ नहीं। 
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बाब : 94 


मुँह बनाकर तकल्लुफ 
(एक्टिंग) से बातें करना 


(5005) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (-कै) 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'तहक्रीक्र अल्लाह अज्ज व जल्ल ऐसे 
आदमी से गुस्सा होता है जो (नाहक़) ज़बान 
आवर हो (बहुत बातें बनाये) अपनी ज़बान 
को ऐसे चलाये जेसे गाय चलाती है।' (और 
लपेट लपेट कर घास खाती है।) 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 2853. 
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फायदा : फसाहत व बलागत अस्हाबे इलम व फज़ल में एक उम्दा सिफत हे मगर इसमें तसन्नो 
(एक्टिंग), बनावट और दहाड़ने को कैफियत किसी भी तरह अछ़लाकन या शरअन पसन्दीदा नहीं, 


बिलख़ुसूस जब ख़िलाफे हक़ीक़त बातें बनाई जायें। 


(5006) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवातय 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जिसने 
गुफ्तगू का हेर फेर (बातें बनाने का ढंग) 
इसलिए सीखा कि वह उसके ज़रिये से लोगों 
के दिल मोह ले, तो अल्लाह अज़्ज़ व जलल 
क्रयामत के रोज़ उसका कोई नफ़ल ओर फ़र्ज़ 
क्रबूल नहीं करेगा।'. 

तखरीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 527. 
(5007) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(#) ने बयान किया कि मश्रिक़ की 
जानिब से दो आदमी आये और उन्होंने 


0 
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सुन अब दाऊद | जित्द6 #55 ॐ लामी आदाब की अहतियत वफ़जीलत % ॐ 54 ७४५५१५ है 59 | 
खिताब किया तो लोगों को उनके उस्लूबे ६ ९५५3 ६255 ३.३.4] ६० 30४: 6 
खिताब व बयान पर बड़ा ताज्जुव हूआतो | Los )& - ५५७० .६- 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'बिलाशुब्हा 


2 


कुछ बयान जादू होते हैं।' NP ed SEN GO" ००७ 4 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5767, मोता: 2/986. | | . " ><८ SN ४८४) 


फ़ायदा : ये हदीस 'जामिउल कलिम' की एक उम्दा मिसाल है। उलमा-ए-इस्लाम के एक तबक़े ने 
उसे 'बयान' की तरह क़रार दिया है और दूसरे ने उससे 'मज़म्मत' की मानी समझे हैं जब कि हक़ीक़त 
इन दोनों के बेने बैन (बीच) है। गुफ्तगू, ख़िताब या तहरीर में 'बयान' अपने उफ़ो और इस्तेलाही हर दो 
मानी में एक साहिबे इलम के लिये इन्तेहाई अहम, उम्दा ओर मतलूब सिफत है। तमाम अम्बिया-ए- 
किराम अलैहि. इस वस्फ से मुत्तसिफ़ थे और यही वजह थी कि लोग उन्हें 'साहिर' और उनके 
मज़ामीने दावत को 'सहर' कहते थे कि उसमें उनके लिये इंकार का कोई चारा न था। ओर यही मामला 
वारिस्तीने अम्बिया अलैहि, उलमा-ए-किराम का है कि वह इस वस्फ़ को दावते दीन में इस्तेमाल करें 
और नो आमूज इसको बखूबी मश्क़ बहम पहुँचायें। लेकिन जहां मामला हद से बढ़ कर महज़ मुबालगा 
आराई, ज़बान आवरी और हक़ाइक़ को मस्ख़ करने और अल्फाज से खेलने का हो, तो नाजायज़ और 
क्राबिले मज़म्मत है जैसे ऊपर की अहादीस में गुजरा है। 


(5008) जनाब अबू ज़बिया (कलाई १,६ ५.5. 2४८ ८१ 5५2० Gs 
हिम्सी) से मरवी है कि एक दिन एक आदमी ss hts J 
ने ख़िताब किया ओर बहुत बातें कीं। तो हि कि 
हज़रत अम्र बिन आस (#) ने कहा: अगर ये. ५७ +! (५० & २४ 5; 
अपनी गुफ़्तगू में मियाना रवी (दर्मियाना पप) (६५४ ७८ #252 5506 
angi तो pe बहुत बेहतर + १८ ॥ ६८% 2 ७5६5 06 ५९2 ८ 
ता। मेने रसूलुल्लाह (७8 से सुना, आप + | 
ह ने HIE [oJ ae 
फरमाते थे: 'तहक़ीक़ मेने समझा हे या ४0 SU 5 6s ५४% ८७४ 2 
(फ़रमाया कि) मुझे हुक्म दिया गया हेकि ! ०४ £5 ॐ = 5 ५7८ ८४5 
गुफ्तगू में मियाना रबी इख़ितवार करू «७ «0 ० 4 ०४.०; ee ४/ 
बिलाशुब्हा मियाना रवी सरासर खैर है।' ८२ 2 दरः उन ॐ 
Nl) 9% oss 
तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 4975. त 
dl 56 dl 3d 
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बाब : 95 


शायर व शायरी का बयान 


(5009) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'तुममें से 
किसी का पेट पीप से भर जाये ये उसके लिये 
बेहतर है कि शेअरों से भरे।' 


जनाब अबू अली (लूलूई) (रह.) ने कहा: इस _ 
इरशाद की तौज़ीह में जनाब अबू उबेद का ये क़ौल 


हमें पहुँचा है कि इससे मुराद ये है कि कोई शख्स 
शेअरो शायरी में इस कद्र मुन्हमिक (मशगूल) हो 
जाये कि कुर्आन करीम ओर अल्लाह के जिक्र ही 
से गाफिल हो जाये (तो इन्तेहाई मज़मूम है।) 

लेकिन कुर्आंन करीम और मशगल-ए-इल्म 
गालिब रहे तो ऐसा आदमी हमारे ख्याल में इसका 
मिस्दाक़ नहीं बनता कि उसका पेट शेअरों से भरा 
हो। (और ये हदीस कि) 'बिलाशुब्हा कई बयान 
जादू होते हैं।' इसका मफ़हूम ये है कि कोई इंसान 
किसी को मदह सराई पे आये तो इस उम्दगी से करे 
कि लोगों के दिल उसकी तरफ माइल हो जायें और 


फिर जब उसकी मजम्मत करने लगे तो इस अन्दाज 


से करे कि लोग उसकी इस दूसरी बात के पीछे लग 
जायें। गोया कि उसने सामेइन को अपनी बात से 


जादू कर दिया हो। 
तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 4975. 
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फ़ायदा : 'शेअरो शायरी' बयान का एक फितरी और लाज़मी हिस्सा है, मगर इस हकीकत से इंकार 
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र ल जले जकवा 
नहीं किया जा सकता कि दीनी मिजाज, शायरी पसन्द नहीं है। ख़ैरूल कुरून में शेअरो शायरी से 
इशाअते हक़ और दिफा-ए-इस्लाम का काम ज़रूर लिया गया है मगर बतौर फन इसको होसला 
अफज़ाई हरगिज़ नहीं की गई, लिहाज़ा कोई साहिबे इलम, शेर व शायरी ही को अपना ओढ़ना बिछोना 
बना ले और कुर्आंन और अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो रहे, तो इन्तेहाई बुरा है, अलबत्ता हद्द 
ऐतदाल (लिमिट) में रहते हूए अपने इस ज़ौक़ और फ़न से इशाअते हक़ ओर इन्ताले बातिल का 
फरीज़ा सरअंजाम दे, तो बिलाशुन्हा कारे खैर है। | 

(5070) हज़रत उबय बिन कअब (ङ) से ११ ७६5 ६:5 .. ९३ ५ ॐ ७5 
रिवायत है कि नबी (#) ने फ़रमायाः i 
'बिलाशुब्हा कई शेअर हिकमत भरे होते हैं।' 
(5040) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 645, इने ५५७१ ¢ ए 2 ० 2५ ० ४-०४ 
माजा, हदीस: 3755, इब्ने अबी शैबा: 8/503. ct SN 5p pls 0 
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(5077) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से मरवी 5७ «89% 4] ७४ ks Gi 
है कि एक बदवी नबी (७8 की ख़िदमत में ६, ves 0 दिए 
आया और अपने मख़्सूस अन्दाज़ में बातें ह : EN 
करने लगा तो रसूलुल्लाह (#£) ने फरमायाः le lo lg 
'बिलाशुब्हा कई बयान जादू होते हैं और ५४ 0५८) ०५७ 035) ८४८ as oles 
बिलाशुब्हा कई शेअर हिकमत भरे होते हैं।' GN" rhs ub ll lo 
(50) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, ८४५ Gel 
हदीस: 2845, इन्ने माजा, हदीस: 3756. 32080 20% 
फ़ायदा : ये अहादीस दलील हैं कि खुतबा-ए-इस्लाम, मुदरिसीन शरीयत ओर तल्बा-ए-किराम को 
चाहिए कि अपने दावती बयानात को हिकमत भरे अशआर ओर उम्दा उस्लूबे बयान से मुज़य्यन बनाने 
में मेहनत करें ताकि इन्लागे हक़ और इब्ताले बातिल का फ़रीज़ा नहुस्नो खूबी अदा हो और दीन और 
. अहले दीन का अलम सरबलन्द हो। भद्दे खतीब और बे'रब्त गैर मुदल्लल मुतकल्लिम और मुदरिस न 
सिर्फ अपनी बल्कि दीने इस्लाम और दाइयाने हक़ की तजहीक व मज़म्मत का बाइस बनते हैं। 
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ह जित्व०/॥ की... 
(502) हज़रत सख़र बिन अब्दुल्लाह बिन 
बुरैदा ने अपने वालिद से उन्होंने दादा सें 
रिवायत किया, वह कहते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (#) को सुना, आप फ़रमाते थेः 
'बिलाशुब्हा कुछ बयान जादू होते हें ओर कई 
इल्म जहालत। बेशक कई शेअर हिकमत होते 
हैं और कुछ बातें महज़ बोझ।' इस पर 
सअसअ बिन मूहान ने कहा: सच फ़रमाया 
अल्लाह के नबी (#) ने। आपका ये फ़रमानः 
'कुछ ओक़ात आदमी के ज़िम्मे कोई हक़ 
होता है (कि वह हक़दार को अदा करे) मगर 
वह हक़दार के मुक्राबले में चर्ब ज़बान होता हे 
तो लोगों को अपने बयान से मसहूर कर लेता 
है ओर हक़ मार लेता है। और आप (#) का ये 
फ़रमानः 'कुछ इल्म जहालत होते हैं। यूँ है कि 
कुछ ओक़ात कोई साहिबे इलम इन उमूर में 
जिनकी उसे कोई ख़बर नहीं होती तकल्लूफ 
से बात करता हे तो जहालत का इरतेकाब 
करता हे। ओर आप (#) का ये क़ोल: 'कई 
. शेअर हिकमत होते हें।' तो इससे मुराद वह 
अश्आर हें जिनमें बाज़ व नसीहत ओर उम्दा 
मिसालें ज़िक्र होती हैं जिनसे लोग नसीहत 
पाते हें। और आपका ये कहना: 'कई 
अक्रबाल महज़ बोझ होते हैं।' यूँ हे कि आप 
अपनी बात ऐसे शख्स के सामने पेश करने 
लगें जो उसके ज़ोक़ व मिज़ाज के मुताबिक 
न हो ओर न वह इसका ख़वाहिशमंद हो। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अब्दुल बर, अत्तमहीद, 
हदीस: 5/80, 87. 
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डः 8 9 Re RR ए ®) 
(5043) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) - 65% ११ 45 6 „| ८॥ ७5४५ 


ने बयान किया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ८:०१ 2० १८६३2 (८ x] 
(#) हज़रत हस्सान (,#) के पास से गुज़र, ” ˆ ° Oe RP 
जबकि वह मस्जिदे (नबवी) में शेर पढ़ रहे. ५८०४ ०+ ॐ ५७ : १% ४ 62 
थे, तो हज़रत उमर (#) ने उन्हें तेज़ नज़्रोंसे 0 4% 8 4०१.८ ८3 ih; 
देखा तो उन्होंने जवाब दिया। बिलाशुब्हा में MN 2 ९ 
इस (मस्जिद) में शेअर पढ़ा करता था और A टी लीटर मल 
इसमें वह अज़ीम हस्ती मौजूद होती थी जो 

आपसे कहीं ज़्यादा अफ़ज़ल थी। . 

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 

फ़वाइद व मसाइल : (7) मस्जिद में दीनी और अख़्लाक़ी मौज़ूआत पर मुश्तमिल अशआर का 
पढ़ना जायज़ है। (2) मगर ये हक़ीक़त भी बर महल है कि शरई मिज़ाज शेअर व शायरी से कोई 
ज्यादा मुनासिबत नहीं रखता, इसी वजह से सय्यदना उमर (,#) ने हज़रत हस्सान (.##) के शेअर 
पढ़ने को नापसन्दीदगी की नज़र से देखा। (3) रसूलुल्लाह (#£) के मुकाबले में किसी बड़े से बड़े 
सालेह, मृत्तक्री और मुस्लेह की कोई हैसियत नहीं रह जाती। (4) किसी साहिबे फजल से अगर कहीं 
फिक्र व अमल में इख्तिलाफी सूरत दरपेश हो तो इसका जवाब निहायत अदब व अख़लाक़ और 
दलील से दिया जाना चाहिए। (5) कोई अदना, अगर शरई दलील व हुज्जत में क़वी हो, तो उसके 
कबूल कर लेने में किसी भी साहिने फज़ल (बड़े) को आर नहीं होनी चाहिए। 

(5074) rips बिन मुसय्यब (रह.) , 55; 4८ (546 ५० ५ 5 ७४५ 
ने हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) से ऊपर दी गई , , ,. » .; Re 

हदीस के हम मानी रिवायत किया। इसमें ” ° ५ po gn ORE RY 
मज़ीद हैः फिर हज़रत उमर (ॐ) को ख्याल 5 पड “ह (| ही ओ्िभई 


हूआ कि ये तो रसूल (#) की इजाज़त पेश «४ ० «४ | ५४५०५ “5 5 2235 
कर देंगे। चूनांचे उन्होंने उनको इजाज़त दे दी eg 


(कि बह मस्जिद में शेर पढ़ सकते हैं) 


तख़रीज : बुखारी: 322, व सही मुस्लिम: 2485. 


(505) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 2 bee eve Est 


ग(/ 8 £ Fe 
आयशा(#) ने बयान किया कि ६... ६८, 8८ ६5 ८2 ७६ 


रसूलुल्लाह & हज़रत हस्सान (क) केलिये ° 
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मस्जिदे नबवी में मिम्बर रखवा दिया करतेथे। || „2, ,१ ५८ ६ ८5% ९ 9; 
पस वह उस पर खड़े होकर रसूलुल्लाह (#) is a 5 56 Us 
की मज़म्मत करने वालों की हिजू किया करते GF 


थे, चुनांचे रसूलुल्लाह ७0 ने फ़रमायाः # १5 १2 2१० (८ 72 Ou 


'हस्सान जब तक रसूलुल्लाह (#) की तरफ़ से. ५ ५८ ५७ ह 4 025 5 06 
दिफ़ा करें, रूहुल कुदुस (जि्राईल अमीन) 5५ ७ ७८.५ & | ८४ 5 " छ 
उसके साथ हैं।' "80 .॥ ys ६८ 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 2846. i 20% 
फ़वाइद व मसाइल : () मस्जिद में शेअरों की सूरत में, नाते रसूल मक़बूल (#) पेश करना एक 
मुबाह अमल है। (2) ये हज़रत हस्सान (ैः) का अज़ीम शर्फ़ था कि एक आला मक़सद के लिये 
रसूलुल्लाह (#) ने उन्हें अपना मिम्बर पेश फ़रमाया ओर ताईदे जिब्राईल की ख़ूशख़बरी सुनाई। (3) 
इस हदीस का पसे मन्जर पेशे नज़र रखना चाहिए कि हज़रत हस्सान (:#) सय्यदना आयशा सिद्दीक़ा 
(ऋ) के वाक्रिया-ए-इफ्क में मुलव्विस हो गये थे और उन्हें हद भी लगाई गई थी। बाद में जब किसी 
ने उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (हैः) के सामने उनको मज़म्मत को, तो उन्होंने अपने जाती 
मामले से सर्फ नज़र करते हूए उनको इस्लाम ओर रसूलुल्लाह (#£) के लिये ख़िदमत का बरमला 
इजहार फ़रमाया जो इस हदीस में बयान हूआ है। 

(506) हज़रत इब्ने अब्बास (क) ने ५6 ३5४ ५5५ ७ 4: 
आयते करीमा (वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल .. †.. .., ,. 40७ 2४४८ 
गाऊन) 'शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते क 
हैं।' की तफ़्सीर में फ़रमाया कि इसके उमूम_ £! ५” “रह ८ ड न 
को -मन्सूख़ करके अम्हाबे ईमान (ईमान {८११७ २425 £ 7%]|5 ) ४७ ....५० 
वालों) को मुस्तसना (अलग) कर दिया गया. : | } 0७5 2; 208 ९,५ 
है और फ़रमायाः (इल्लल लज़ीना आमनू ब | रु 

अमिलुस्सालिहाति व ज़करूल्लाह कप्तीरन) Eo rs जल 
'मगर वह लोग जो ईमान लाये नेक अमल  . « [से 
किये और अल्लाह का बहुत जिक्र किया।' 

तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 70/239. 
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> हम 4% 


{ 525 | 25) 
८५०२८) A, 


¢ ROG MF TANF RY TR FF FF Ca CTE न 
उज अबु वद जित्व, 66655585 वाली आदब की अहमियत वीलत 6.5626 00:22 


£ 
५2250 


बाब : 96 


खवाबों का बयान 


(507) हज़रत अबू हुरैरह (ङ) से मरवी है ,५७ ९८ ६4: ८5 4 20 is 
कि रसूलुल्लाह (#) जब फ़ज्र को नमाज़ से ६2६, _ .5 ,|| ० | १८ 
फ़ारिग होते तो दरयाफ़्त फ़रमाया करते: | । 


Ls? Cr Fo) | Cr TE -E (कं >) Cr 


'क्या आज रात तुममें से किसी ने कोई ख़्वाब 


देखा हे?' ओर फ़रमाया करते थे: 'बेशक मेरे . 


बाद नबूवत का कोई हिस्सा बाक़ी नहीं। 
सिवाए इसके कि किसी को कोई नेक ख़वाब 
आ जाये।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 6/325, 
मौता: 7/956, 957, हाकिम: 4/390, 397 


dle lo ds Sg | 


0 | 0 Yo 34 ७ >«*» | | | 3 Cy (०००) 


(6% ६] 5s ° # ls ११ | i 
25) A Se Sl sh hb" vss 


5%) हि ०. Rs 25 
BN bo oN i BL" 


" 500) GFN 


फ़ायदा : कुर्जन व हदीस से साबित है कि ख़वाब एक हक़ीक़ते वाक़िया है। ये सच्चे ओर झूठे दोनों 

तरह के होते हैं। सच्चे ख़्वाब अल्लाह अज्ज व जलल की जानिब से और झूठे शैतान की तरफ़ से होते 
हैं, बल्कि अम्बिया व रूसूल अलैहि. का तो ख़ास्सा है कि उनके ख़वाब बिल्कुल सच्चे और वहय की 
एक क्रिस्म होते हैं। और रसूलुल्लाह (#) की इब्तेदा-ए-नबूबत ख़वाब ही से हूई थी। और आम 
मुसलमान के ख़वाब जो वह सेहत व ऐतदाल की कैफियत में देखे वह भी बिलड़मूम सच्चे होते हैं ओर 
उन्हीं को नबूवत का छियालीसवां हिस्सा करार दिया गया है, अलबत्ता उनको ताबीर का मामला 
पोशीदगी में होता है। कभी तो कोई साहिने इलम उसकी हकीकत को समझ लेता है, और कभी उसकी 
तह तक पहुँचने में नाकाम रहता है। 


(5078) सय्यदना उबादा बिन सामित (:#) 
का बयान हे कि नबी (#) ने फ़रमाया 
'मोमिन का ख़वाब नबूवत का छियालीसवाँ 
हिस्सा है। 

(508) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6987, व सही 
मुस्लिम: 2264 


| 5 ८5 sd ७5.७ 
"HE hey be ll lo SN GF 
(2 F > Bo] 


° र Ls) (३१ 


3 
° „0 
Cr है. जी अं 


फ़वाइद व मसाइल : () साहिबे ईमान की ये फज़ीलत है कि उसके ख़वाब आम तौर पर सच्चे होते 
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सनत उडु दाऊद | जित्क6 #5 


उ है 526" oreo GN 


CTE: 

४८०७०: ८० 
फ़ज़ीलत धर se 
: EBAY as हि) 


हैं। मोमिन के ख़बाब को नबूवत का छियालीसवाँ हिस्सा कहने की एक तौजीह ये बयान की जाती है 
कि रसूलुल्लाह (#) का दौरे नबूवत तेईस साल का है और उनमें पहले छ: माह तक आपको महज़ 
ख़वाब आया करते थे जो इस कद्र सच्चे और हक़ीक़त होते थे जैसे रात के अन्धेरे के बाद सुबह सादिक़ 
का तुलूअ होना। तो ये छः माह तेईस साल का छियालीसवाँ हिस्सा है तो इस निसबत से मोमिन के 
ख्वाब के मुताल्लिक़ ये कहा गया है। वल्लाहु आलम। (2) जिस शख्स को ख़वाहिश हो कि उसके 
एवाब सच्चे हुआ करें तो उसे चाहिए कि अपने ईमान व अमल को ख़ालिसत बनाने में मेहनत करे और 


हमेशा सच बोलने को अपना मामूल बनाये। 


(509) सय्यदना अबू हुरैरह (ऽ) बयान 
करते हैं, नबी (&) ने फ़रमायाः 'जब ज़माना 
क़रीब आ जायेगा, तो मुसलमान का ख़वाब 
गालिबन झूठा नहीं होगा, और सबसे सच्चा 
ख़वाब उसका होगा जो बात चीत में सबसे 
ज़्यादा सच्चा होगा। वाब तीन तरह के होते हैं: 
अच्छा ख़वाब अल्लाह अज़्ज़ जलल की 
जानिब से खूशख़बरी होती है, और एक वाब 
शैतान की तरफ़ से गमगीन करने वाला होता 
है, ओर एक ख्वाब बंदे के अपने ओहाम व 
ख़्यालात होते हें। तो जब कोई ख़वाब में कोई 
नापसन्दीदा चीज़ देखे तो चाहिए कि उठ खड़ा 
हो, नमाज़ पढ़े और लोगों से बयान न करे' और 
हज़रत अबू हुरैरह(#) ने फ़रमायाः में वाब में 
पाँव में बेड़ियाँ देखना पसन्द करता हूँ जबकि 
गले में तोक़ देखना बुरा जानता हूँ। पाँव में 
बेड़ियाँ देखना दीन में साबित क़दमी की 
अलामत है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने 
फ़रमायाः 'ज़माना क़रीब आ जाने का मफ़हूम 


ये हे कि जब दिन ओर रात बराबर बराबर हो. 


जायें (मोसमे बहार हो) 


(509) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7007, व सही 


मुस्लिम: 2263, पिछली हदीस देखें। 


5 hase (४८ ol + ८००४ 
(०३ Ae A ko oF 69% 
05 555 FN oI" JE 
i od 
GHG SF GH ४०७ 
& PS NM ७ 3 
di EN ५, ois os ४११; Sid 
) hal bib Sis ४5 5७ 
Hi "EHS 
‘ME iis (४ 5865 
° IE OH Ss gd 
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सुजुन अबु दाऊद जिल्द-6 


92०७ € 
55०254 इत्लामी आदाब की अहमियत व फ़जीलत RTE 


8 527) 


छ) ई र 


0260५ 


फ़ायदा : किसी परेशान कुन और बुरे ख़बाब देखने की सूरत में उसकी नहूसत से बचने के लिये इंसान _ 
को तअव्वुज़ (अऊजुबिल्लाह) पढ़ते हूए अपनी बायें तरफ थूकना और पहलू भी बदल लेना चाहिए 
और सबसे अफ़ज़ल ये है कि इंसान नमाज़ पढ़े और ख़वाब किसी से बयान न करे। 


(5020) हज़रत अबू रज़ीन (लक़ीत बिन 
 स़बरा अक़ीली) (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'ख़वाब (गोया) 
परिन्दे के पाँव पर है जब तक कि उसकी 
ताबीर न बयान कर दी जाये। चुनांचे जब 
ताबीर बयान कर दी जाती है तो (वह इसी 
तरह) हो जाती है।' ओर मेरा ख़याल हे कि 
आपने फ़रमाया: 'उसे अपने किसी मोहब्बत 
करने वाले (मुख़िलस़) या साहिबे इल्म के 
अलावा किसी से हरगिज़ बयान न करो।' 
तख़रीज : (सनद हसन) इव्ने माजा: 3974, मुसनद 
अहमद, 4/70, तिर्मिजी: 2278, इन्ने हिब्बानः 795, 
797, हाकिम: 4/390. 


Gs ६ in ५४.७ kes is SS ७४.७ 


फ़ायदा : मोहब्बत करने वाला मुख़िलस़ साथी ख़ूशी की ख़बर में तुम्हारे साथ खूश होगा और बुरी 
बात से ख़ामोश रहेगा। ओर साहिबे इलम या तो ताबीर ही उम्दा करेगा या किसी बुराई से बचाव का 


तरीका बतायेगा। 


(5027) हज़रत अबू क़तादा (#) बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते 
सुना: ' अच्छा ख़वाब अल्लाह अज़्ज़ जलल 
की तरफ़ से ओर बुरा ख़वाब शैतान की तरफ़ 
से होता है। चुनांचे जब कोई शख़्स कोई 
नापसन्द चीज़ देखे तो चाहिए कि अपने बायें 
जानिब तीन बार थूके, फिर उसकी शर से 
अल्लाह की पनाह माँगे। बिलाशुब्हा 
(खवाब) उसे ज़रर . (नुक्सान) नहीं 
पहुँचायेगा।' 
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(5027) तख़रीज : बुखारी, हदीस 6984, व सही 


मुस्लिम: 2267. OS 

(5022) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (#8) ने फरमायाः 'जब तुममें से 
कोई ऐसा ख़वाब देखे जो उसे बुरा लगे तो उसे 
चाहिए कि अपनी बायें जानिब थूक दे। ओर 
तीन बार, शेतान के शर से अल्लाह की पनाह 


तलब करे, और अपनी करवट बदल ले।' 
तख़रीज : सही मुस्लिम: 2262, पिछली हदीस देखें। 


(5023) हज़रत अबू हुरैरह (#) कहते हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह (#) से सुना, आप फ़रमाते 
थे: जिसने मुझे ख़वाब में देखा वह अनक़रीब 
मुझे जागते में भी देखेगा, या फरमाया कि 
उसने गोया मुझे जागते में देखा। और शैतान 
मेरी सूरत इख़ितयार नहीं कर सकता।' 


5 ६६ CP द CRED { 528) 
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Hs 5 i ES" 
Si 
. फ़ायदा : नबी (#£) का ये खुसूसियत हे कि शैतान आपको शक्ल इख़तयार नहीं कर सकता अलबत्ता' 
ये ज़रूर हो सकता है कि कोई दूसरी शक्ल दिखा कर ऐसा वहम दिलाये कि ये रसूलुल्लाह (#) हैं। तो 
इसलिए ज़रूरी है कि इंसान उस देखी हूई शक्ल का मुवाज़ना उन सिफ़ात से करे जिनका जिक्र कुतूबे 
हदीस में आया है। या किसी साहिबे इलम से उसकी तस्दीक़ हासिल करे। वालिदे मरहूम शेख अब्दुल 
अज़ीज़ सअदी (रह.) को एक बिदअती शख्स ने ख़ूद के गुमान से बड़े ज़ोक़ व शौक़ से बताया कि 
मैंने वाब में नबी-ए-करीम (#) को जियारत की है। वालिद साहिब ने तफ्सील पूछी.तो बोला कि 
मैंने एक नूरानी शख्सीयत देखी जिसकी सफेद दाढ़ी थी। वालिद साहिब ने फ़ोरन ला होला वला 
कुव्वता इल्ला बिल्लाह' पढ़ा। और वाज़ेह किया कि तुमने किसी शैतान को देखा है। अलगर्ज़ ख़्वाब 
में नबी (#) को देखने वाला क़यामत में जागते हुए आपको देखेगा ओर उसे एक तरह का ख़ास कुर्ब 
हासिल होगा। वरना दीगर अस्हाबे ईमान भी तो आपको देखेंगे। 


तख़रीज : बुखारी: 6993, व सही मुस्लिम: 2266. 
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सुबु अंडे दाऊद (5 


(5024) सय्यदना इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत हे रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 
'जिसने कोई तस्वीर बनाई तो अल्लाह उसे 
उसकी वजह से क़यामत में अज़ाब देगा, यहाँ 
तक कि उसमें रूह फूँके, मगर वह नहीं फूँक 
सकेगा ओर जिसने झूठे तौर पर ये दावा किया 
कि उसने ये ख़वाब देखा हे तो उसे इस बात 
का मुकल्लफ़ किया जायेगा कि जौ के दाने 
में गिरह बाँधे (जो कि नामुमकिन हे) ओर 
जिसने किसी क्रोम की बात सुनने की 


{ 529) VN 


a इठामी आदाब की अहमियत व फ़जीलत 070 000 ६१६९5 78 529) 
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कोशिश की जबकि वह अपनी बात करने के 

लिये उससे दूर हो रहे हों तो क्रयामत के दिन 

उसके कान में सीसा डाला जायेगा।' 

(5024) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7042. 

फ़वाइद व मसाइल : (7) तस्वीर से मुराद किसी जानदार की तस्वीर बनाना है या ऐसी तस्वीरें भी 
इसमें शुमार हो सकती हैं जिनको लोग इबादत करते हैं, वाह किसी दरख़त की हों या पहाड़ वगैरह की। 
(2) ये तस्वीरें हाथ से बनाई जायें या केमरे वगैरह से, सब इसी ज़िम्न में आती हैं। केमरे की तसावीर को 
जायज़ बताने वाली तमाम तावीलात बेमानी हैं। साहिने ईमान को नबी (£) के जाहिर फ़रामीन पर बे चूं व 
चरा (अगर-मगर के बगैर) ईमान रखना और अमल करना चाहिए। (अल्लाह अज्ज व जलल तसावीर के 
फ़ितने से महफूज फरमाये। आमीन!) (3) अपनी तरफ से बना बनाकर झूठे छ़वाब सुनाना या औरों के 
नक़ल करना कबीरा गुनाह है और जब इस ज़रिये से मकसूद, लोगों के दीन व ईमान के साथ खेलना हो तो 
उसकी क़बाहत और भी बढ़ जाती है जैसे कि नाम निहाद जाहिल सूफियों और पीरों का वतीरा है। (4) 
दूसरों की पोशीदा और ख़ास बातें सुनने की कोशिश करना कबीरा गुनाह है। 


(5025) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ८5 ७४ ets 5 ap ४5४ & 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'मेंने 
आज रात देखा गोया हम डक़्बा बिन राफ़े 
(ऋ) के घर में हें ओर हमें (मदीना की मारूफ़ 
उम्दा) ताज़ा खजूर इब्ने ताब की पेश की गई 


Jo | lb ~ हज] (डी ८००० Cr 
Ey" 86 hes ale abl oko 
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Bee OAS 80 र 


है। तो मैंने उसकी ये ताबीर की है कि हमें ६.५; a bf Ei ys (७ ४४ i 


दुनिया में रिफ़्अत व सरबलन्दी हामिल होगी ;; 2 b ND ub 
और आख़िर में अंजाम उम्दा होगा और हमारा ˆ `” 7” ,” 7? ० 
दीन भी ख़ूब (फल फूल गया) है।' 20 SRE a कक थे 


. (5025) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2270. , " 2४७ 5 ६.५ sl 


फ़ायदा : ख़्वाब की ताबीर में कुछ औक़ात अल्फाज़ व मनाज़िर से भी मानी अख़ज़ किये जाते हैं। तो 
ऊपर दिये गये छ़वाब में लफ्ज 'उक्बा' से आकिबत (उम्दा अंजाम) 'राफे' से रिफअत व सरबलन्दी 
और 'इन्ने ताब' से तय्यब और उम्दा होना समझा गया है, जो बिहम्दिल्लाह एक तारीख़ी हक़ौक़त 


साबित हुआ है। 


बाब : 97 


जमाई का बयान 


ई2/% 
5 (&0॥ 3 ४५६ ५... 


(5026) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जब 
तुममें से किसी को जमाई आये तो चाहिए कि 
वह अपना मुँह बंद रखे, बिलाशुब्हा (इसमें) 
शैतान दाख़िल हो जाता है।' 


(5026) तख़रीज : सही मुस्लिम; 2995. 


(5027) जनाब सुहेल (रह.) से ऊपर दी गई 
हदीस की मानिन्द मरवी है। (मगर इसमें हैः) 
'जमाई अगर नमाज़ में आये तो जहाँ तक हो 
सके मुँह बंद रखने की कोशिश करे।' 

(5027) तख़रीज : मुस्लिम, पिछली हदीस देखें। 
(5028) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा 
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अुनुन अब दाऊद 70000 इस्लामी आदब की अहनियत वफजीलत [555.4 6207: है 537) 
अल्लाह तआला छींक को पसन्द ओर जमाई ५८ £८ ०३ | ८॥ ४८४ 5.७ 
को नापसन्द करता है। चुनांचे जब किसी को ,; ॥६ 59 bs ss gi 
जमाई आये तो जहाँ तक हो सके उसे रोके | ह 
और हा हा की आवाज़ न निकाले। “८ (० ५ «० 2) 


बिलाशुन्हा ये शैतान की तरफ़ से होती है और £6 |$७ 56 5:55; Goh Eo 
वह उससे हुँसता है। ie 3 ६ % El ५ 8: 5 
(5028) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6226. , 

; on ; Sls) WSN हा SY (०७ 


फ़वाइद व मसाइल : () छींक आना तबीयत के हल्के होने और सेहतमंदी की अलामत होती है, 
जबकि जमाई सुस्ती और तबीयत के बोझल होने की अलामत होती है। और शरीयत में हर बुरी 
कैफियत की निस्बत शैतान की तरफ़ और हर ख़ेर और बेहतरी की निस्बत अल्लाह अज्ज व जलल की 
तरफ की जाती है। (2) जमाई को बंद करने की एक सूरत ये है कि इंसान जमाई आने ही न दे या अगर 
आये तो अपने मुँह पर हाथ रख ले और हा हा की आवाज़ न निकाले। बिलख़ुसूस नमाज़ के दौरान में 
इसका ख़ास ख्याल रखे। 


बाब : 98 


छींक का बयान ००७४7 ३ (५ ६98३ 


(5029) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 5 ८ 24 ७४७ 2 ७४५ 
हें कि रसूलुल्लाह (#) को जब छींक आती . i lo be lb NE 
तो आप अपने मुँह पर अपना हाथ या कोई * 5 री जज 

कपड़ा रख लेते और अपनी आवाज़ को कम“! <? £ ४४४ ५४४७ 4 | 
रखते। यहया को शक है कि रिवायत में लफ़ज 45 ॥ १4 23 Gh || oles 4५५ 


(खफ़्ज़) था या (ज़) (मानी एक ही हैं)... 5;> ५५ £ 5 263 ५७ ४ 
(5029) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: बा | ५. 35% 
(अली ४०८ 


2745, हाकिम: 4/293, मुसनद अहमद: 2/439 
फ़ायदा : कुछ लोग छींक आने पर जानबूझ कर ज़ोर देकर आवाज़ निकालते हैं जो ख़िलाफ़े अदब 
ओर गैर मसनून है। परेशानी वाली कैफियत इन्शाअल्लाह माफ़ है। 
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(5030) हज़रत अबू हुरेरह (%#) से रिवायत 
हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'एक 
मुसलमान पर दूसरे मुसलमान भाई के लिये 
. पाँच बातें वाजिब हैं। सलाम का जवाब देना, 
छींक आने पर दुआ देना, दावत क़बूल 
करना, बीमारपुसी करना ओर जनाज़े में 
शरीक होना।' 

(5030) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 240, मुसन्नफ़ 
अब्दुरज़्जाक़: 79679, व सही मुस्लिम: 262. 


बाब : 99 


छींक का जवाब किस तरह 
दिया जाये? 


(5037) जनाब हिलाल बिन यिसाफ कहते 
हें: हम लोग हज़रत सालिम बिन उबेद (-#ः) 


के यहाँ बेठे थे कि मज्लिस में से किसी को 


छींक आई तो उसने कहाः 
` 'अस्सलामुअ्लेकुम' (तुम पर सलामती हो) 
तो हज़रत सालिम (%#) ने कहा: तुम पर और 


तुम्हारी माँ पर भी। फिर उसके बाद फ़रमायाः 


शायद तुम्हें मेरी बात नागवार गुज़री है? उसने 
कहा: आप मेरी माँ का किसी तोर ... ख़ेर या 
शर के साथ ... ज़िक्र न करते तो अच्छा था। 
उन्होंने कहा: मेंने तुमसे वही बात कही है जेसे 
रसूलुल्लाह (४9 ने कही थी। हम 
रसूलुल्लाह (#) के पास बैठे हूए थे कि क्रोम 
में से किसी को छींक आ गई तो उसने कहा 
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सुन 55१ इघ्लामी आदाब की अहमियत व़जीलत ४55458608 ६622८ ४ { 533 | 2 


अस्सलामुअलेकुम' तो रसूलुल्लाह (#) ने 
जवाब दियाः 'तुम पर और तुम्हारी माँ पर 
भी।' आप (#) ने फिर फ़रमाया: 'जब तुममें 
से किसी को छींक आये तो चाहिए कि 
(अलहम्दुलिल्लाह) 'सब तारीफ़ अल्लाह के 
लिये हैं' कहे। रावी ने कहा कि उन्होंने कुछ 
और हम्दों का जिक्र भी किया। और जो दूसरा 
उसके पास हो, उसे चाहिए कि ये कहे 
(यर्हमुकल्लाह) 'अल्लाह तुम पर रहम 


फ़रमाये' ओर फिर छींक मारने वाला उन. 
लोगों को जवाब दे (यगफिरूल्लाहु लना _ 


वलकुम) 'अल्लाह तआला हमें ओर तुम्हें 
(सब को) माफ़ फरमा दे।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी: 2740, मुस्तदरकः 
4/267, मुसनद अहमदः 6/807, हदीस: 24354. 


See. CTE. “40 
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फायदा : ये रिवायत जईफ है। इसकी बाबत सही रिवायत (5033) आगे आ रही है। 


(5032) ख़ालिद बिन अरफजा ने हज़रत 
सालिम बिन उबेद अशजई (.#) से ओर 
उन्होंने नबी (#£) से ये (ऊपर दी गई) रिवायत 
बयान को। | 

(5032) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(5033) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से 
किसी को छींक आये तो चाहिए कि कहे 
(अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हालिन) 'हर 
हाल में अल्लाह की तारीफ़ है।' ओर उसके 
भाई या साथी को चाहिए कि कहे 


- Gl ७.७ cpa hea ६-५ 
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5 
ni 3202 मै Ae «ः 


ल ललात 


(यर्ह॑मुकल्लाहु) 'अल्लाह तुम पर रहम isl obs | " ४७ ०... 
फ़रमाये' ओर फिर वह जिसे छींक आई हो कहे Fis ies Je dis} 
(व युस्लिह बालकुम) 'अल्लाह तुम्हें हिदायत Ce a sae 

दे और तुम्हारे अहवाल दुरूस्त कर दे।' SF ८५६४ 40 sy 4:2० 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 6224. | PB 65420 


फ़ायदा : छींक आने पर ऊपर दी गई कैफियत में अल्लाह की हम्द करना और एक दूसरे को दुआएँ 
देना इन्तेहाई ताकीदी सुन्नत है और जो शख्स खूद अल्हम्दुलिल्लाह न कहे तो वह अपने भाई से. 
जवाबन दुआ की उम्मीद न रखे जैसे अगली हदीस: 5039 में आ रहा है। ऐसे ही जुकाम वगैरह के 
मरीज़ को बार बार जवाब देना भी ज़रूरी नहीं। 


बाब : 00 
कितनी बार छीक का जवाब 


दे? 


(5034) हज़रत अबू हुरैरह () से रिवायत...॥ 2 ‰ ८5५ 65 5 ७४६ 
है, उन्होंने कहा: अपने भाई को उसकी छींक 


ea 2 hae is 46 
आने पर तीन बार जवाब दे ओर जो उससे AS ONS 


ज़्यादा हो, तो फिर वह ज़ुकामज़दा है। ५5 ४१४ SE 25 ४७ 52% cg ५ 
तख़रीज : (सनद हसन) बुखारी, हदीस: 935. 635655 


फ़ायदा : ये रिवायत अगरचे मौकूफ है मगर मरफूअ भी साबित है जैसे अगली रिवायत में है। 
(5035) जनाब सईद बिन अबी सईद ने 6५5 ४. ३४५ ६} 5 5 
हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत किया और 
कहा कि मुझे यही मालूम है कि उन्होंने इस ; rr PE हर 
हदीस को नबी (£) की तरफ़ निस्बत किया)! 3 0 £ ० 2४१८ (ढ! 
और ऊपर की रिवायत के हम मानी बयान ५! ० ८ ८ ट) *%| 
किया | HES 5 SIG . Sz hss 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इसको अबू 
नुऐम ने मूसा बिन कैस के वास्ते से मुहम्मद बिन 
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सुनन अबु दाऊद 4 जिल्द-6 #००7००0 
अजलान से, उन्होंने सईद से उन्होंने हजरत अबू 
हुरेरह (ऋ) से, उन्होंने नबी (#ह) से रिवायत 
किया। 

(5035) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9359 
मौता: 2/965, हदीस: 865. 

(5036) हुमैदा या उबेदा बिन्ते उबेद बिन 
रिफ़ाआ ज़क्री अपने वालिद से बयान करती 
हैं, उन्होंने नबी (#) से रिवायत किया, आपने 
फ़रमाया: 'छींक मारने वाले को तीन बार 
जवाब दो। फिर अगर जवाब देना चाहो, तो 
दो ओर अगर चाहो तो, छोड़ दो।' 

(5036) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस 
2744 


(5037) जनाब इयास बिन सलमा बिन 
अक्वा से रिवायत है वह अपने वालिद से 
नक़ल करते हें कि एक शख़्स ने नबी (#) की 
मज्लिस में छींक मारी, तो आपने उसे दुआ दी 
ओर फ़रमाया (यर्हमुकल्लाह) 'अल्लाह तुझ 
पर रहम फ़रमाये।' उसने फिर छींक मारी तो 
आपने फ़रमायाः 'इसे जुकाम हे।' 

(5037) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2993. 
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फ़ायदा : पहली बार छींक का जवाब देना लाजिम है उसके बाद नहीं जैसे सही मुस्लिम से भी इशारा 


मिलता है। देखिये: (सही मुस्लिम: 2993) 
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“ETRE: s 
5, A - 2 या 4६ | 536, ८2६८: 


अत बेब परे मे लित ता ली जत के अहित त ठित 


च 


बाब : ]0] क्‍ 
कोई गैर मुस्लिम छींक मारे तो 


किस तरह जवाब दे? 


(5038) हज़रत अबू बुर्दा अपने वालिद से... ६.55 ७४५ ६:25 | ८५ 3५६८ ७५ 
रिवायत करते हैं कि यहूदी लोग नबी (#) की 
में छींक Cr ४ RE] ~ ~ CF (2.० (४3.७ 
मज्लिस में अम्दन छींकें मारा करते थे और. हर हा bs यु Mona’ 
तवक़ो करते थे कि आप उन्हें दुआ देते हूए "०४! “७ ४४ a 6 7 (हं 
(यर्हमुकुल्लाह) 'अल्लाह तुम पर रहम «५३ 4०० 4 ० 2८८0 Ls Gb 
` फ़रमाये' कहेंगे। मगर आप उन्हें यूँ जवाब देते ६ ८७३ | Sass 
(यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम) 


अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे ES Fk 
अहवाल की इस्लाह फ़रमाये। | 

तख़रीजः (सनद्‌ सही) तिर्मिजी:2739, हाकिमः 

4/268 


फ़ायदा : गैर मुस्लिम को छींक के जवाब में (यर्हमुकल्लाह) की बजाये (यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह 
बालकुम) कहना चाहिए जैसे कि उसे (अस्सलामुअलैकुम) कहने में इन्तेदा नहीं की जा सकती और 
वह कहे, तो जवाबन सिर्फ दअलेकुम' कहा जाता है। 


बाब : ]02 
जो शख्स छींक आने पर 


(४ ५ Creed ob §l02% 


NCS 


अल्हम्दुल्लाह न कहे 


(5039) सय्यदना अनस (ङ) से रिवायत है 7 ,१ ७55 „८5५ ६१ 5 (5 
कि नबी &) की मज्लिस में दो आदमियोंको ५७४० GS 53 455० iss 
छींक आई तो आपने एक को जवाब दिया ओर zo 3 | ७५ ५७ - 5८! 
दूसरे को न दिया। तो आपसे कहा गया: ऐ ८” ८१+ ०७ ४ 3७ - ४ क्‍ 
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सुन्नु दाऊद 74 जित्द-6 #55 554 जानी आदाब की अहमियत व़ज़ीलत a Godse BC 537. 
अल्लाह के रसूल! दो आदमियों ने छींक मारी ko SN FS SS obs ४७ ..३| 
मगर आपने एक को जवाब दिया है ... अहमद. 
(बिन यूनुस) ने वज़ाहत की कि यहाँ a 
लफ़्ज़ (फ़शम्मत्ता अहदहुमा) थे या ५% 4! ५५८ ४ ८% ४७ #१) 
(फ़शम्मत्ता अहदहुमा) ... और दूसरे को छोड़ ५ 5] ०४७ - ४५४७ 453 Lhe 


दिया है? तो आपने फ़रमायाः उसने (जिसको " )& . ८: ८४; - ८४५४ ४८5४ 
मेने जवाब दिया है) अल्लाह की हम्द की है , di mse is $॥ ८0 sts 5| 
ओर उसने अल्लाह की हम्द नहीं की ही' . At # ४ 3); र 


तख़रीज : बुखारी: 6227, व सही मुस्लिम: 2997. 
फ़ायदा : जो शख्स छींक आने पर (अल्हम्दुल्लाह) न कहे, वह अपने भाई के जवाब और उसकी 
दुआ का मुस्तहिक़ (हक़दार) नहीं रहता। 


सोने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


ई03% 
~ > i | है. > हे 


बाब : 03 
.. ऑधे मुँह पेट के बल सोना 


(नापसंदीदा हे) 


(5040) हज़रत यईश बिन तिख़फ़ा बिन क़ेस 
गशिफ़ारी का बयान हे कि मेरे वालिद 
(तिख्फ़ा)(:#) अस्हाबे सुफ्फ़ा में से थे। 
रसूलुल्लाह (#) ने उनसे फ़रमायाः ' हमारे साथ ०2 ११ (६. 5 is ॥७8 
सय्यदा आयशा (-#) के घर चलो' तो ह. ^ “ˆ i 
चल दिये। (वहाँ पहुँच कर) आपने फ़रमायाः +८5 ८ 450 ८) ४४ $ | 
'आयशा! हमें (कुछ) खिलाओ।' तो वह | 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


ETD 
हशीश ले आई जो हमने खाया। (हशीश इस 
अन्दाज़ का खाना है कि गन्दूम को पीस कर 
आटा हंडीया में चढ़ायें फिर उसमें गोशत या 
खजूर डाल कर पकायें। इसे एक तरह का 
हलीम भी कहा जा सकता हे।) फिर आपने 
फ़रमायाः ‘आयशा! हमें कुछ और भी 
खिलाओ।' तो बह हेस। (खजूर, घी ओर पनीर 
वगैरह का मुरक्ब (मिला हुआ) खाना) ले 
आई जो थोड़ा सा था, जैसे कि चिड़ीया हो 
(या मुमकिन है कि सय्यदा आयशा (#) मुराद 
हों कि वह सिदक़रो वफ़ा शिकारी में क़ताक़ 
चिड़िया की मानिन्द थीं।' हमने बह हेस खाया। 
फिर आपने फ़रमायाः ‘आयशा! हमें कुछ 
पिलाओ।' तो वह दूध का एक बड़ा प्याला ले 


आई। हमने वह पी लिया। आपने फिर - 


. फ़रमायाः ‘आयशा! हमें ओर भी पिलाओ।' 
तो वह एक छोटा प्लाया ले आई, तो हमने वह 
भी पिया। फिर आपने फ़रमायाः ‘अगर चाहो 
तो सो जाओ ओर अगर चाहो तो मस्जिद में 
चले जाओ।' तिख़फ़ा कहते हैं: में मस्जिद में 
औंधे मुँह अपने पेट के बल लेटा हुआ था कि 
मेरे फेफड़े में तकलीफ़ थी। तो अचानक मेंने 
पाया कि किसी ने मुझे अपने पाँव से हरकत दी 
है ओर कह रहा हे: 'इस तरह से सोना अल्लाह 
ताला को नापसन्द है।' कहते हैं: मैंने देखा 
तो वह रसूलुल्लाह (#) थे। 

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 3723: 752, 
इब्ने हिब्बान: ]960,959, हाकिम: 4/277. 


सोने से नुताहिलक अहकानो-गसाइल ४985 563 ६5५4095 ४ 
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फ़ायदा : पेट के बल सोना दुरूस्त नहीं है। अफज़ल ये है कि दायें करवट सोया जाये। 
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बाब : ]04 
ऐसी छत पर सोना जिस पर 
(5047) जनाब अब्दुरहमान अपने वालिद - 2५ ६ „54|| ६१ 45० ७5 
अली बिन शेबान (%#) से रिवायत करते हैं, bd phpnut 
रसूल (#) ने फरमायाः 'जो शख़्स किसी ऐसी १७ 6 3 oN 2६ 5 45; १: 
छत पर सोये जिसके गिर्द कोई मुंडेर (पर्दा ० de > 
वगैरह) न हो तो उससे जिम्मा उठ गया।' Ot lr LE EN 2५८ 
तख़रीज : (सनद हसन) बुखारी, अल अदबुल मुफ्रद, 4५|| , ५० 4 JG JG ‘asl i 
हदीस: 92, मुसनद अहमदः 5/79, 27. न Me EE i Nit 


"ll ८६० ८४ 2 35 3५० «| 
फ़वाइद व मसाइल : () यानी ऐसी सूरत में अगर वह गिर कर हलाक हो जाये या नुक़सान उठाये 
तो उसका वह ख़ूद ज़िम्मेदार है और ऐसी नंगी छत पर सोना जायज़ नहीं। (2) शरीयत का ताल्लूक 
सिर्फ नमाज, रोजे, हज, ज़कात या मस्जिद ही से नहीं, बल्कि ये मुसलमान की पूरी ज़िन्दगी को मुहीत 
(रहनुमाई करने वाली है) है। 


बाब : ]05 
बा'वुजू होकर सोने (की 


फज़ीलत) का बयान 


(5042) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) १८5 ७४ cel ८३ op Gs 

हैं se 
बयान करते , नबी (#) ने फ़रमायाः 'जो ५ 45 ५६ goes 
शख्स बा वुज़ू होकर अल्लाह काज़िक्रकरते " 7 क 
हूए सो जाये और फिर रात को किसी वक्त ©? 2४ ५ “5 ८2 | & “४४४ 


उसकी आँख खुले (और बिस्तर पर अपना ०४ ०... «०८ «५0 ० ८5 ८+ “८5 
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पहलू वरौरह बदले) और अल्लाह से दुनिया 
व आखिरत की कोई खैर माँग ले, तो वह उसे 
इनायत फ़रमा देगा।' 

साबित बुनानी ' कहते हैं राविय-ए-हदीस अबू 
जब्या हमारे यहाँ आये और उन्होंने हमें ये हदीस 
बवास्ता हजरत मुआज़ बिन जबल (कै) ... 
नबी (#६)... से बयान की। साबित (रह.) ने बयान 
किया कि एक साहिब ने कहा: मैंने बड़ी कोशिश 
की है कि रात को उठूं और ऐसी कोई दुआ कर लूं 
मगर मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका। 

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3887 


nb 33 ks (०००० sb" 
Oo lS hl (5 


Ed 


८.8 2७ . "EES | ४५3 El 


£ 


फ़ायदा : बावुजू होकर मंसनून अज़कार (ज़िक्र) पढ़ कर सोने की बहुत बरकत हैं। इनमें से एक ये है 
कि अगर इंसान रात को किसी वक़्त लेटे लेटे भी दुआ कर ले तो इन्शाअल्लाह मकबूल होती है और 
अगर उठ कर नमाज़ पढ़ने में मशगूल हो, तो नूरन अला नूर (सोने पे सुहागा) है। मन्सूस जिक्र और 


दुआ हदीसः 5060 में मुलाहिजा हो। 


(5043) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) रात को उठे 
क़ज़ा-ए-हाजत के लिये गये। फिर अपना 
चेहरा और हाथ धोये फिर सो गये। 

इमाम अबू दाऊद (रह. ) फरमाते हैं कि (क़ज़ा-ए- 
हाजत) से मुराद है पेशाब किया। 

तख़रीज : बुखारी: 636, व सही मुस्लिम: 763 


७ 
(४25 SS vs ८s? | + k Lis 5 
SS Oh ks > «3५४० bs 


J ne 555 | JG 


फ़ायदा : 'बा'वुजू होकर सोने' के मानी ये हैं कि रात के इन्तेदाई हिस्से में वुजू करके बिस्तर पर जाने 
के अलावा अगर रात के किसी हिस्से में जागे और क़ज़ा-ए-हाजत वगैरह के लिये जाये तो दोबारा भी 
` मसनून वुज़ू करके सोये, तो ये बहुत ही अफज़ल अमल है। 
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2:५७२-:०७४७२:>>३०2:०-५४२७० २७ sees NST NIN 0४ ss CC nen i se aS ४०७०२ Si ६ ६८ ४0४ ०] ANISTON SSA Fos (547) 3 धर 
े ६४) ies eles al LoD ; 
है तु है 5 [ 59 ] a to [ ८ 
उन अबु दाऊद (९ -6 RS - 3 ४ 
[ « हः 2 कं है |: कै + 
ि ह HN A 
a Col SI SR SIV ४४:७४ re ENE > A 4224 { CULNAD Td YD Cid त 9 क्र क्र 4 ( (4 ४ रे aS ५५ ५ ४7) (७ de $A 
ETRE EERSTE ETRE NEDSS EIRENE SRE SESE पससापप राधा 


बाब : 06 


.. (सोते हूए) अपना रूख़ 
किधर करे? 


(5044) जनाब अबू क्रिलाबा ने सस्यदा 
उम्मे सलमा(:) के ख़ानदान में से किसी 
फ़र्द से रिवायत किया कि नबी (#8) का 
बिस्तर ऐसे बिछाया जाता था जैसे इंसान क्रब्र 
में रखा जाता है और मस्जिद आपके सर की 
तरफ़ होती थी। 

(5044) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 
2/397, हदीस: 2566 


4०2८ ८८7 ol €l06F 


८ ® 2 (४2 (55 25, Cie 
J Cr ‘3 5 RR 5 


2 eas ८८ 405 | bE eli) 

Wo HN lg 96 7७ दा: 

Ls? SY (र Co हर RV 
2... KS ००-००] 3७५ 95 


फ़ायदा : ये रिवायत अगरचे ज़ईफ़ है, लेकिन दीगर सही हदीसों में ये है कि नबी (#) किन्ला जानिब 
होकर दायें करवट पर सोते थे। जैसे कि अगली रिवायत में आ रहा है। इस तरह 'मस्जिदे नबवी' आपके 
सर की जानिब होती थी। कुछ ने ये मफ़हूम भी बयान किया है कि आपका मुसल्ला और जाए नमाज़ 
तहज्जुद के लिये आपके सर के पास ही होता था। गर्ज ये है कि आप सोते वक़्त भी जिक्र ओर इबादत 


की तैयारी से गाफिल नहीं रहते थे। 


बाब : ]07 


सोते हुए कोन सी दुआ पढ़े? 


€I07} 


(5045) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा हफ्सा 
(#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) जब 
सोना चाहते तो अपना दायाँ हाथ अपने 
रूख़्सार के नीचे रख लेते, फिर ये दुआ पढ़ते: 
(अल्लाहुम्मा क्रिनी अज़ाबका यौमा तब्झसु 


sl EOE 


£ DI pa | के ~ 
vu eo. ol 


Cr 6 i & Cr EY / हब ¢ oad (८4.५ 

ko CN ८१ heals ८८ le 
¢ र द £ 

०.० all koa SE ahs dls 
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इबादक) 'ऐ अल्लाह! जिस दिन तू अपने 
बंदों को उठाये मुझे अपने अज़ाब से महफूज़ 
(हिफ़ाज़त में) रखना।' ये कलिमात तीन बार 
दोहराते। 

(5045) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
6/288, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 0598, अमलुल 


यौम वल्लैला, हदीस: 762, व हदीस: 2457 में देखें, 


तिर्मिजी, हदीस: 3398 वगैरह. 


(5046) हज़रत बराअ बिन आजिब (#ः) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने मुझ से 
फ़रमायाः 'जब अपने बिस्तर पर जाने लगो तो 
बुजू कर लिया करो जैसे नमाज़ के लिये करते 
हो, फिर अपने दायें करवट पर लेट जाओ ओर 
कहा: (अल्लाहुम्मा अस्लम्तु वजही इलेक, व 
फ़ब्बज़्तु अम्री ईलेका व अल्जख़तु जहरी 
इलैका रहबतन व राबतन इलेका ला मल्जआ 
व ला मन्जा मिन्का इल्ला इलेका आमन्तु 
बिकिताबिकल्लज़ी अन्ज़ल्ता व 
नबिय्यिकल्लजी अर्सल्ता) 'ऐ अल्लाह! मेंने 
अपना चेहरा तेरे ताबेअ कर दिया और अपना 


मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, अपनी कमर तेरी 


तरफ़ लगा ली (तुझे ही अपना सहारा बना 
लिया) मुझे तेरा ही डर हे ओर शोक़ भी तेरी 
तरफ़ है। तुझ से भाग कर के मेरे लिये तेरे सिवा 
कहीं कोई जाय पनाह और जाय निजात नहीं। 
में तेरी इस किताब पर ईमान लाया जो तूने 
नाज़िल की हे और इस नबी को तस्लीम किया 


जिसे तूने रसूल बना कर भेजा है।' आप (#) ने. 


फ़रमायाः अगर तू (उस रात में) मर गया तो 


ee + Mises SS ११५ २ 
५ की 7 के... हारा 542 


~ 7 > 73° ~ 09 


नि (७४ है. VU] ~| 55 3) 5S (४५०) 


+ A] " 0.८ £ ५.७ | 
JME." 350० Eas ss ili 


2 0 { ei sie] ~ 062 द (६4 ५ 3 5 ह (4 ५ 
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८५७७० ०७ Eis Sd ७.७ 
~ ~ 
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JG SS Cf Ae 2८ ८.७८ sa 
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सुजुन अबु दाऊद 4 जित्व 6 9 ॐ 26 ॐ 


फितरत (दीने इस्लाम) पर मरेगा। ओर चाहिए 
कि ये तेरी आख़री बात हो (इसके बाद कोई 
ओर गुफ़्तगू न हो।)' हज़रत बराअ (,#) कहते 
हैं: मैंने इस दुआ को याद करते हुए दोहराया तो 
लफ़्ज कह दिये (वबिरसुलिकल्लज़ी 
अर्सल्ता) 'में तेरे इस रसूल पर ईमान लाया 
जिसे तूने भेजा है।' तो आपने फ़रमायाः 'नहीं 
(बल्कि जो अल्फ़ाज़ मैंने तुम्हें पढ़ाये हैं बही 
याद करो और अल्फ़ाज़ हैं) (व बिनबिय्यि- 
कल्लज़ी अर्सल्ता) “मैं तेरे इस नबी पर ईमान 
लाया जिसे तूने रसूल बनाकर भेजा है।' 


तख़रीज : बुखारी: 637, व सही मुस्लिम: 2770. 

(5047) हज़रत बराअ बिन आजिब (#) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ह) ने मुझे 
फ़रमायाः 'जब तुम अपने बिस्तर पर आने 
लगो और बा'वुज़ू हो तो अपनी दाहिनी 
जानिब पर लेटो ...' फिर ऊपर दी गई हदीस 


की मानिन्द जिक्र किया। 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


(5048) हज़रत बराअ (बिन आज़िब) 
(#) ने नबी ($9 से यही हदीस रिवायत की। 
सुफ़ियान ने (अपने उस्ताद आमश ओर 
मन्सूर के मुताल्लिक़) कहा कि इनमें से एक 
के अल्फ़ाज़ ये थे: 'जब तुम बा'वुज़ू होकर 
अपने बिस्तर पर आओ।' और दूसरे ने कहा: 
'जब तुम अपने बिस्तर पर आने का इरादा 


करो तो वुज़ू कर लो जैसे नमाज़ के लिये करते _ 


हो।' और मोतमिर (की गुज़िशता रिवायतः 


PM बल्ले ननमटपफे 
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, अनण अब दाऊद जित्व-९ 655688, _ सगे गुतात्लिक अहकातो ललइल ९65, 5520/6, 544 
5046) के हम मानी बयान को। क | "० 5७५ . " HAY Ss} & 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


फ़वाइद व मसाइल : (7) सोने से पहले नमाज़ वाला वुजू कर लेना, दायें करवट पर लेटना और 
मसनून दुआएँ या इनमें से किसी एक का पढ़ना बेहद ताकीदी सुन्नतें हैं। (2) अफज़ल ये है कि दुआ 
के बाद कोई गुफ्तगू न हो। (3) शरई उमूर बिलख़ुसूस इबादत के आमाल में अपनी मर्जी से कमी बेशी 
जायज़ नहीं, यहाँ तक कि नबी (#£) ने इस दुआ के एक लफ्ज़ को दूसरे हम मानी लफ़्ज़ से बदलना भी 
कबूल नहीं फरमाया। जबकि कुछ लोग कह देते हैं कि इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता हालांकि इससे 
बहुत फर्क पड़ता है और इसे वही शख्स समझ सकता है जिसके दिल में सुन्नत की मोहब्बत भरी हुई 
हो। (4) वालिदैन और सरपरस्तों पर वाजिब है कि नोख़ैज़ बच्चों की आदात को इन्तेदा ही से सुन्नत 
के मुताबिक ढालने को कोशिश करें। 


(5049) सय्यदना हुज़ैफ़ा (क) बयान करते (६.55 ७४ ६:25 ... ११ 5५ 2 ७:४७ 
हैं कि नबी (#) जब सोने लगते तो ये दुआ 
पढ़ते थेः (अल्लाहुम्मा बिस्मिका अहया व ET 
अमूतु) 'ऐ अल्लाह! तेरे ही नाम से में ज़िन्दा ko HN 5४ ४७ AE ५० 6७१० 
होता ओर मरता हूँ। यानी सोता और जागता ४५५५ ८0 " ५७ ८७ || 9 < «४| 
हूँ" और जब जागते तो ये पढ़तेः " | &&£5 ||; . 
(अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बञ्जदा . Ce i 5 
मा अमातना, व इलैहिन्नुश्र) 'तमाम तारीफ़ £१ € 0 0 छ्ी ४2 ++४ 
उस अललाह की हैं जिसने हमें मारने के बाद | - " 
ज़िन्दा किया (नींद के बाद जगाया) और 

उसकी तरफ़ उठना है।' 

(5049) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 632. | 

(5050) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) से रिवायत ७5% ,१% (535 ८54 55 5 i 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः “जब तुममें 
से कोई अपने बिस्तर पर आने लगे तो चाहिए EP 
कि अपने बिस्तर को अपनी चादर के पल्लूसे “०८” OE ey ० EN 2४2० 
झाड़ ले, क्या ख़बर इसके बाद उस पर कोई | 


CS ‘FC A) | SOS ५७ as Cr 
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जनन अब दाऊद #4 
चीज़ आ गई हो, फिर अपनी दायें करवट पर 
लेट जाये ओर ये दुआ पढ़े: (बिस्मिका रब्बी 


वज़अतु जन्बी वनिका अरफउहु इन 


अम्सकता नफ्सी फरहम्हा व इन अरसल्तहा 
फ़हफज़्हा बिमा तहफज़ु बिहिस्सालिहीन मिन 
इबादिका) 'तेरे ही नाम से ऐ मेरे रब! मेने 
अपना पहलू रखा है और तेरे ही नाम से इसे 
उठाऊंगा। अगर तू मेरी जान को रोक ले (मोत 
दे दे) तो इस पर रहम फ़रमा ओर अगर छोड़ दे 
तो इसको हिफाज़त फ़रमा जिस तरह तू अपने 
नेक बंदों की हिफ़ाज़त फ़रमाता हे।' 

तख़रीज : बुखारी: 6320, व सही मुस्लिम: 274 


-66 54969 ¦ सोने तुताल्लिक अहकानो-नसाइल १25% ६६4 ६ ४ 


ईपाराएओ हटाओ 
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455. ०. 25 (3 ~ Is ८ 25०९ 
ls bss) b ol ४७५५ els 


he Cee) dle sk (७४००८ rr 


sls Ls SD) ८००५ hi 


Bs ७४७१७ od EE $| 458 
४5९० ~ BES ५५७४७ Gis 


१ Gee U4] 
« 
( 
+ नी Re 


फ़वाइद व मसाइल : (7) सोने से पहले बिस्तर को झाड़ लेना सुन्नत है। (2) हदीस में दी गई दुआ के 
आखरी अल्फाज़ (अस्मालिहीन मिन इबादिका) कुछ कुतूबे हदीस में इस तरह भी हैं: (इबादकस्सालिहीन) 
लिहाज़ा दुआ में दोनों तरह के अल्फ़ाज़ दुरूस्त हैं। देखिये (सही बुखारी, हदीस: 6320) 


(5057) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत 
है कि नबी (ॐ) जब अपने बिस्तर पर आते, 
ये दुआ पढ़ते थेः (अल्लाहुम्मा 
रब्बस्समावाति व रब्बल अर्जि व रब्ब 
कुल्लिशैइन फ़ालिकल हब्बि वन्नवा 
मुन्जिलत्तौराति वल इन्जील वल कुर्जान 
अऊज़ु बिका मिन शरि कुल्लि जी शरिंन 
अन्ता आखिज़ुम बिनासियतिही. अन्तल 
अव्बलु फ़लैसा क़ब्लका शैउन व अन्तल 
आख़िरू फ़लैसा बअदका शैउन व 
अन्तज़्ज़ाहिरू फ़लैसा फ़ौक़का शैउन व 
अन्तल बातिनु फ़लैसा दूनका शेउन) वहब 
(बिन बक्रिया) की रिवायत में मज़ीद हे: 


| ~ | 
८८४०१ Es chsh ८: «०5 ४.७ 
“Fe 20 


0००० ८-४ हे tS SD Cp hs ss C 


es ~ 3 0“ 
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६ 3७ Hl ekg 4०७ all ko ए) 
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BE i OY ५००७ 
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स छ 0“ पा पक अ १6 ता उठ 5 
Shs जित्द-6 , गुताल्लिक अहकानी-नसाइल 0 002202% { 546 / 


¢ » 
4 
( 


(इक्जि अन्निहैन व आगनिनी अनिल फ़क़र) १६] <5) 75,5 25५ 55 ol) 
ऐ अल्लाह! ऐ आसमानों के रब! ऐ ज़मीन के 3 55." ४०५5 85,5 .:.$ 
रब! और हर शय के रब! ऐ दाने और गुठली * “72 ५ मा करे 2०४ 
को फाड़ कर उगाने वाले! ऐ तौरात, इंजील ०८? 5% FE ol" 22० 
और कुर्जंन को नाज़िल करने वाले! में हर " | 
शर वाली चीज़ से, जिनकी पेशानी तू ही 

पकड़े हूए है, तेरी पनाह चाहता हूँ। तू सबसे 

पहले है, तुझ से पहले कुछ न था। तू सबसे 

आख़िर है तेरे बाद कुछ न होगा। तू ही ज़ाहिर 

है तुझसे ज़्यादा ज़ाहिर कोई नहीं। तू ही 

पोशीदा है तुझ से पोशीदातर कोई नहीं। मेरा 

क्रर्ज अदा फ़रमा दे और मुझे (लोगों की) 

मोहताजी से बेपरवाह कर दे। 

(5057) तख़रीज : सही मुस्लिम: 273. 

फ़वाइद व मसाइल : () इन मुबारक कलिमात में एक मुसलमान के लिये इज़हारे उबूदियत के 
साथ साथ तौहीदे उलूहियत, तोहीदे रूबूबियत, तौहीदे अस्मा व सिफ़ात और निज़ामे रिसालत पर . 
ईमान की तजदीद का इजहार है। (2) और बिलखुसूस कर्ज और फक़ीरी से पनाह माँगने को तालीम है 
कि इस सबब से इंसान का सुकून व चैन गारत हो जाता है, इज्जत दाव पर लग जाती है इसके अलावा 
दीन व दुनिया की और भी ढेरों मुसीबतें आड़े आ जाती हैं। 

(5052) सय्यदना अली (#%) रिवायत ५८ ७५ 2४८ 27 Gb ४४४५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) सोते वक़्त ये 
कलिमात कहा करते थे: (अल्लाहुम्मा इन्नी 
अञ्जु बिवज्हिकिल करीम व 

कलिमातिकत्ताम्माति मिन शरिमा अन्ता ¢ ४६ ४४ हट HN ७४ 
आखिजुम बिनासियतिही अल्लाहुम्मा अन्ता «७ 4७ ० 4 ५५८7 ६ ^| 4६2; 
तक्शिफुल मग््‌रमा वल मासमा अल्लाहुम्मा i" 80 Lo UE BE Boles 
ला युहज़मु जुन्दुका वला युछलफु वअदुका ४७ 
वला यन्फ़उ ज़ल जहि मिन्कल जहु सुब्हानका हि ८ 
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Ea SNe VRAIS 


् बिहम्दिका) ऐ अल्लाह! मैं तेरे बुजुर्गी क 


वाले चेहरे की पनाह में आता हूँ ओर तेरे 
कामिल कलिमात की पनाह लेता हूँ हर उस 
चीज़ के शर से जिसकी पेशानी तू पकड़े हूए 
है। या अल्लाह! तू ही क़र्ज़ और गुनाह दूर कर 
सकता है। या अल्लाह! तेरे लश्कर को पस्पा 
नहीं किया जा सकता। तेरा वादा ख़िलाफ़ 


नहीं होता ओर तेरे यहाँ किसी मालदार को. 


उसका माल (या ख़ानदानी शर्फ़ वाले को 
उसका शर्फ) कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। तू 
हर ऐब से पाक ओर तमाम तारीफों वाला हे।' 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 
0603, अमलुल योम वल्लैला, हदीस: 767. 

(5053) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
नबी (#5) अपने बिस्तर पर आते तो ये दुआ 


पढ़ते थे: (अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्मना 


व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना, फ़कम 
मिम्मल ला काफिया लहू वला मूविया) 


'तमाम तारीफ़ उस अल्लाह की हैं जिसने हमें _ 
खिलाया, पिलाया, दुखों तकलीफ़ों से हमारी _ 


हिफ़ाज़त फ़रमाई ओर हमें रहने की जगह 
इनायत फ़रमाई, कितनी ही मख़लूक़ है कि 
कोई उनकी किफ़ायत करने वाला नहीं ओर न 
कोई उन्हें जगह देने वाला है।' 


(5053) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2775. ` 
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फ़ायदा : बंदे को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की हर हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए और 
बिलख़ुसूस महरूम लोगों को देख कर और ज्यादा झुकना चाहिए। 
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(5054) हज़रत अबू अज़हर अन्मारी (&) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) जब रात 
को सोने लगते तो ये दुआ पढ्तेः 
(बिस्मिल्लाहि वर्जअतु जन्बी अल्लाहुम्मग 
फिर ली ज़न्बी व अझ़सिञ्‌ शेतानी व फुक्का 
रिहानी वज्अल्नी फिन्नदि्यिल आला) 
'अल्लाह के नाम से मैंने अपना पहलू रख 
दिया। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह बख़्श दे, मेरे 
शैतान को दफ़ा, (दूर) कर दे, मेरे नफ़्स को 
(आग से) आज़ाद कर दे ओर मुझे आला व 
अफ़ज़ल मज्लिस वालों में बना दे।' 
(मलाइका और अम्बिया व रसूल का 
हमनशीन बना दे।) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं। इस रिवायत 
को अबू हम्माम अहवज़ी (मुहम्मद बिन 
जबरक्रान) ने सौर से नक़ल किया तो (अबू अज़हर 
को बजाये) अबू जुहेर अन्मारी कहा। 

(5054) तख़रीज : (सनद सही) तबरानीः 
22/298, हदीस: 779, हाकिम: /540 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (#£) के साथ मुक्रर फरिश्ते के बिलमुक़ाबिल शैतान या करीन के मुताल्लिक बताया 
गया है कि वह भी इस्लाम क़बूल करके मुतीअ व मुन्क़ाद हो चुका था और आप (#६) को ख़ैर ही को बात 
कहता था। (सही मुस्लिम: 284.) नबी (#£) का इस दुआ में (इसा शैतानी) कहना बतौर उमूम है। 


(5055) हज़रत फ़रवा बिन नोफल अपने 
वालिद से रिवायत करते हें कि नबी (##) ने 


नोफिल (#) से फरमाया थाः (कुल 


याअय्युहल काफ़िरून) पढ़ो और उसी पर 
अपनी बात चीत ख़त्म करके सो जाओ। 
बेशक इसमें शिर्क से बराअत का इज़हार है।' 
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(5055) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा PEN Gals (६ ES 
हदीस: 0637, इन्ने हिब्बान, हदीस: 2363, 2364, 
हाकिम: /565, 3/538, तिर्मिजी, हदीस: 3403 


फ़ायदा : ओर जो शख्स इस कैफियत में मरा कि वह शिर्क से बरी था तो उसके लिये जन्नत का वादा 
हे। रसूलुल्लाह (€) का फरमाने गिरामी है: 'जो शख़्स इस हाल में मरा कि उसे 'ला इलाहा 
इल्लल्लाह' का यक़ीन था तो वह जन्नत में दाखिल होगा।' (सही मुस्लिम: 26) सही बुखारी और 
सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह (%8 का फरमान है: जो शख़स इस हाल में मरा कि वह अल्लाह तआला 
के साथ किसी चीज़ को शरीक ठहराता था तो वह आग (जहन्नम) में दाखिल होगा।' हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ऋ) फरमाते हैं: और में कहता हुँ: 'जो शख़स इस हाल में मरा कि वह 
अल्लाह तआला के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराता था तो वह जन्नत में दाखिल होगा।' 
(सही बुखारी, हदीस: 238, व सही मुस्लिम, हदीस: 92) 
(5056) क Pe सय्यदा १ 2४७ 5 455 २८० | 5 ७५५ 
हक 2 2 2 ८ La ° “4 7 47 55५! श्र 
आयशा(&) गयत है कि नबी (#) रात _ ३४१६ ॥ is १७ pg _४; 
जब अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो अपने SR i SE 
दोनों हाथों को उठा कर के उनमें (कुल ए! ५ (व ७ - 4४ 5 > ४४ 
हुबल्लाहु अहद, कुल अङुजुबि रब्बिल | ०, «55७ ९ 53% 52 ०५६८ 
फ़लक़) और (कुल अज़ज़ुबि रब्बिन्नासि) |. Gey le Lo 2 Us 
सूरतें पढ़ कर दम करते ओर फूँक मारते, फिर _£०८ (०० she FS 4 
उन्हें जहाँ तक हो सकता पूरे जिस्म पर फेरे <«& # 4८४ EF 20 il 59 
पहले अपने सर, चेहरे ओर अगले हिस्से से iE | ie { 3} ६५७ 55 ५५७ 
इब्तेदा करते ओर तीन बार ऐसा करते।' 
(5056) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5077. 7 op 
ह ५2 ० 5 Ei bby eel 
tre (७ bs 44633 el ck Lg 
fs ak 
फ़ायदा : सोते वक़्त आखरी तीन सूर॒तों का दम बहुत सी ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों बिलख़ुसूस 
नज़रे बद, जादू और शैतानी असरात का इलाज है। बशर्ते कि इंसान ईमान व यकीन के साथ पाबन्दी से 
अमल करे। 
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सुनन अब दाऊद जित्द-6 " सोनेसेलु 
(5057) हज़रत इरबाज़ बिन सारिया (:&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) सोने से पहले 
(अल्मुसन्बिहात) की तिलावत फ़रमाया करते 
थे ओर आपने फ़रमायाः 'इनमें एक आयत है 
जो हज़ार आयत से अफ़ज़ल है। 
(5057) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 292], 
_ तबरानी, मुस्नदुश्शामिय्यीनः 3/39 2537 


2 


pen er Eon 


Cr ८५) | RO Cr Cr 6 IO) CO ¢ ess 


is 


| ibd UE soy Se 
ge 5S (४०००) dls all ko all ps 


5 ८] !! है| 


“a, < 


` फ़ायदा : (अल मुसब्बिहात) से मुराद कुर्आन करीम की वह सूरतें हैं जिनकी इन्तेदा में लफ़्ज़ 
(सुन्हान, सब्बह) या (युसब्बिहु) आया है। ओर ये सात सूरतें हैं: () बनी इस्राईल, (2) अल 
हदीद, (3) अल हशर, (4) अस सफ, (5) अल जुमुआ, (6) अत तगाबुन, (7) अल आला. 


(5058) सय्यदना इब्ने उमर (#) ने इब्ने 
बुरैदा को बयान किया कि रसूलुल्लाह (#£) 
जब अपने बिस्तर पर आते तो ये दुआ पढ़ा 
करते थे: (अल्हम्दुल्ला हिल्लज़ी कफ़ानी व 


आवानी व अतअ्जमनी व सक्रानी, वल्लज़ी 


मन अलय्या फअफ़ज़ल, वल्लज़ी आतानी 
फ़अज्ज़ल, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि, 
हालिन, अल्लाहुम्मा रब्बा कुल्लि शैइन व 
मलीकहू व इलाहा कुल्लि शेइन, 
अऊ़ज़ुबिका मिनन्नार) 'तमाम तारीफ़ 
अल्लाह के लिये है जिसने (हर तरह से) मेरी 
किफ़ायत की और मुझे रहने की जगह इनायत 
फ़रमाई, मुझे खिलाया, पिलाया और जिसने 
मुझ पर एहसान किया ओर बहुत ज़्यादा 
किया, जिसने मुझे दिया ओर बहुत ३खूब्र 


दिया। हर हाल में अल्लाह ही की तारीफ़ है। ऐ . 


अल्लाह! ऐ हर चीज़ के परवरदिगार ओर 


WS 5 4०८2 (55 हि 2 20 il ~ (55 
~ ® ~ Cn ~ 
2 °° 


Yb ied is ol sd 
~ ५ ‘Cr ‘cs (5: | 


| dE 5७ ॥.., ake lo 20 
SUE GH A sll" Mags i 
fle id lS seals isle 


५ 


al sll ०५७७ Shel GH ०9७ 


es ei Ss le 5 6: 
Fe] Cr sl 345] Ls Res IE 
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rR? 


FS कल नरक कफन से { 55 | RN 


£ 


सुनन द}; जिल्द6 #555११ सोने नुतात्लिक अहकागो-जसाइल CRUD CD: 


उसके मालिक! ऐ हर चीज़ के माबूद! में आग 
से तेरी पनाह चाहता हूँ। 

(5058) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
2/7, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 0634, अमलुल 
यौम वल्लैला, हदीस: 798, इब्ने हिब्बान, हदीस: 
2357, हाकिम: ]/54, व /545, 546. 
(5059) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो 
शख्स कहीं लेटा हो ओर उसमें अल्लाह का 
ज़िक्र न किया हो तो क्रयामत के दिन उसे 
हसरत व अफ़सोस होगा। ओर जो शख्स 
कहीं बेठा हो ओर वहाँ अल्लाह अज्ज व 
जल्ल का जिक्र न किया हो तो क्रयामत के 
दिन उसे हसरत व अफ़सोस होगा।' 

(5059) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 
4856 में देखें। 


yf tol Hs Ps ५३ dol ४४.७ 
Fr eg OF rll v0 ००४४८ 0४ 
" ०५०७ 4०० ll ko ll ०.०३ ०७ ४७ 
53 io LN i Gs 
YN £ «0 5.2 ४ | 
2०५४ 6५ ९४ १८४ | 


फ़ायदा : आखिरत की नेमतों और वहाँ के दर्जात बे इन्तिहा, कसीर और अज़ीम हैं। बंदे को उस वक़्त 
हसरत होगी कि काश मैं कोई मौक़ा ज़ाया न करता और बहुत ज्यादा इबादत और ज़िक्र में मशगूल 
रहता। इसी तरह वहाँ का अज़ाब और पकड़ भी नाक़ाबिले तस़व्वूर हद तक सख्त है, तो इंसान को 
हसरत होगी कि काश मैंने इबादत करके अपने आपको इससे बचा लिया होता। इसी वजह से क़यामत 
के नामों में से एक नाम 'यौमूल हसरत' भी है। कुरआने मुक़द्दस में इरशादे बारी तआला हैः 'ऐ पैगम्बर! 
इन लोगों को यौमुल हसरत (रोज़े क़यामत) से डरायें। (मरयमः 40) 
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बाब : 08 
रात को जब आँख खुले तो 


कोन सी दुआ करे? 


(5060) हज़रत उबादा बिन मामित (छ) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 


'रात के वक़्त जिसकी आँख खुल जाये और 


बह जागने पर ये कलिमात कहेः (ला इलाहा 
इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहूल मुल्कु व 
लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 
` सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि वला 
इलाहा इल्लल्लाहु बल्लाहु अकबरू व ला 
हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि) फिर 
दुआ करे (रब्बिगफिर्ली) इमाम अबू दाऊद 
(रह.) बयान करते हें कि वलीद के अल्फ़ाज़ 
हैं: "फिर (कोई सी) दुआ कर ले, तो क़बूल 
होगी ओर अगर उठ खड़ा हो, वुजू करे और 
नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ मक़बूल होगी।' 

` (5060) तख़रीज : बुखारी, हदीस: ।54. 


(506) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
(#) जब रात को जागते तो ये दुआ पढ़ा 
करते थेः (ला इलाहा इल्ला अन्ता, 
सुब्हानका, अल्लाहुम्मा अस्तगफिरूका 


iio Fh] Cr Cr | °; (६६५ 
(०-५ SY ४७ ४७ YN Ess 


460» 


(४ Of SS «४७ ०७ pb ८) AS 
JG ४७ ००५ CS Bk ts dl 
EE lees 4०४ ho A ८५० 
WY 2॥ 9 Bits Go JE HU ८७ 
3 A 45 HN AN Zs ) ०.५; 
sds A 3७४2 2 ८०5 (६ sk 
Hos Hs YAY 
"ls FY 
a6 439 4 2०८० ७४ " dN 


£ ee हर [ 
Ls? | oer | LR = ८ Rs (८4.५ ६ Cre) | 


MRP ONO 425 3४» ४७ - ८४ 
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सुजुन अंबु दाऊद ५ जिल्द म ४४2३ ह et न के 


लिज़न्बी, व अस्अलुका रहमतका, 


अल्लाहुम्मा! ज़िदनी इल्मा, वला तुज़िग | 


क्रलबी बदा इज़ हदेतनी, वहब ली 
मिल्लदुन्का रहमतन, इन्नका अन्तल 
वहहाब) 'तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक 
है। ऐ अल्लाह! में तुझ से अपने गुनाहों की 
बडख़िशश चाहता हूँ, और तेरी रहमत का 
सवाली हुँ। ऐ अल्लाह! मेरे इल्म में इज़ाफ़ा 
(बढ़ोतरी) फ़रमा, और हिदायत दे देने के 
बाद मेरे दिल को गुमराह न कर देना, (ए मेरे 
रब!) मुझे अपने पास से रहमत इनायत 
फ़रमा, बेशक तू ही इनायत करने वाला है।' 
(5067) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा: 
070, अमलुल योम वल्लैलाः 865, इन्ने हिब्बान, 
हदीस: 2359, हाकिम: ]/540. 


बाब : ]09 


सोते वक़्त तस्बीहात का विर्द . 


(5062) हज़रत अली (+#&) बयान करते हैं 
कि सय्यदा फातिमा (#) ने नबी (#) से 
चक्की पीसने के बाइस हाथों में तकलीफ़ का 
इज़हार किया। फिर आपके पास कुछ गुलाम 
आये तो सय्यदा फातिमा (क) आपके पास 
आई कि आपसे कोई ख़ादिम तलब करें, 
मगर आप न मिले, तो उन्होंने सय्यदा आयशा 
(#) को बताया। जब नबी (#) तशरीफ 


RS RSS SS र 
त्र MS, OH 00 2 द 
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PE £ ८ Co ~ 3 De ° ~ 
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( ५०३ 4८ dl ४० Coll ll 4०४७ 
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fs ` रू RR Nai. ह 2 daz 4 NCR 
६:77) ६) 56658 विर्तेकाबवन (5. 555957.) 554); 

लाये, तो उन्होंने आपसे ज़िक्र किया (कि ६६5८ 20, 2756 55 ४6 Js 256 
सस्यदा फ़ातिमा आई थीं) तो नबी 

ho soles इ थी) Male al ul 5 

(#) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये जबकि हम 

अपने बिस्तरों में जा चुके थे। आप तशरीफ़. ५% ४६५५० ७-5 53 ४४७ > 

लाये तो हम उठने लगे। आपने फ़रमायाः ;५5 , " ८६५७५ ८ " ५5 ८६ 
'अपनी अपनी जगह पर रहो।' आप आये और, a Eee 

हमारे दरम्यान बैठ गये, यहाँ तक कि मैने ० £ १7 फ ड “| १४४ 

आपके क़दमों की ठण्डक अपने सीने में ८2 /# ८ ५८४४३ $| " ५ ८) 

महसूस की। आपने फ़रमायाः 'क्या में तुम्हें. (५०.३६ ८४.5. 5४ |॥ (रा: 


ऐसी बात न बताऊं जो तुम्हारे लिये उस चीज़ कक ch 
से बहुत बेहतर हो जिसका तुमने माँग किया _ Hs ४३४ ! ¥ ह 
_ है? जब तुम बिस्तर पर लेटने लगो तो तैंतीस . " ,>& ६, ५४४ १५ 543 ७5 ७ 


बार '“सुळ्हानल्लाह' तैंतीस बार 

'अल्हम्दुल्लाह' ओर चोंतीस बार 'अल्लाहु 

अकबर' पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिये 

ख़ादिम से कहीं बेहतर है।' 

(5062) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5367, 
हदीसः 2989, व सही मुस्लिम: 2727. 

फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई तस्बीहात जहाँ फर्ज़ नमाज़ों के बाद मुस्तहब हैं, वहाँ रात को 
` सोते वक़्त पढ़ना भी मुस्तहब हैं। (2) अगर इंसान ईमान व यक़ीन और पाबन्दी के सांथ इस पर अमल 
करे तो उनकी बरकत से जिस्मानी थकन दूर होने के अलावा ईमान में इजाफा और दर्जात में बलन्दी 
हासिल होती है। जबकि ख़ादिम की बाबत बाज़पुर्स होगी। (3) मुसलमान बीवी इस अम्र की पाबन्द 
है कि शोहर को ख़िदमत ओर घर के सब काम सर अंजाम दे। जैसे सय्यदा फ़ातिमा, अज़वाजे नबी. 
(ॐ) (नबी (६) की बीवियों) ओर दीगर सहाबियात () के मामूलात से साबित है। इसलिए कुछ 
लोगों का ये दावा कि बीवी घरैलू कामों की पाबन्द नहीं, महज़ बेअसल बात है। 

(5063) अमौरूल र अली ७% 5 ss 25 bps 
(ऋ) ने इब्ने अब्द से कहाः में तुम्हें अपनी ,. , है 
और फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह (ॐ) ककी tr gd Ub + | ks Le] | 
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बात न बताऊं। सय्यदा फातिमा (५७) आप 
(#5) को अपने अहल में सबसे बढ़ कर 
महबूब थीं और वह मेरी ज़ोजियत में थी। 
चक्की चलाती थीं यहाँ तक कि उनके हाथों में 
गड्ढे पड़ गये। मश्कीज़े में पानी भर कर लाती 
थीं, इससे सीने पर निशान पड़ गये। घर में 
झाडू देती थीं इससे कपड़े ख़राब हो जाते थे। 


चुल्हे में आग जलातीं तो उससे कपड़े गंदे हो _ 
जाते थे और इससे उन्हें अज़ीयत भी होती थी। . 


फिर हमने सुना कि नबी (#) के पास कुछ 
गुलाम लाये गये हैं। तो मेने कहा: अगर तुम 
अपने अब्बा के पास जाओ और उनसे किसी 
ख़ादिम का कहो जो तुम्हारे काम कर दिया 
करे (तो बेहतर रहे) चनांचे वह आपके पास 
गयीं मगर पाया कि आपके पास कुछ बातें 
करने वाले बैठे हें तो उन्हें बात करने में शर्म 
आई, लिहाज़ा वह वापस लौट आई। अगली 
सुबह आप हमारे यहां तशरीफ़ लाये जबकि 
हम लिहाफ़ ओढ़े हूए थे। चुनांचे आप (#) 
सय्यदा फ़ातिमा (#) के सर के पास बैठ गये 
तो उन्होंने अपने वालिद से हया के बाइस 
अपना सर लिहाफ़ में दे लिया। आपने 
दरयाफ़्त फ़रमायाः 'कल तुम्हें आले मुहम्मद 
_ के यहाँ क्या काम था?' तो वह खामोश रहीं। 
आपने दोबारा पूछा। तो मेने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! में अर्ज़ किये देता हूँ। 
बिलाशुल्हा ये मेरे यहाँ (घर में) चक्की पिस्ती 
हैं यहाँ तक कि हाथों में गट्टे पड़ गये हैं, मश्क 
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सीने पर निशान पड़ गये हैं, घर में झाड़ देती हें. 


और कपड़े गुबार आलूद हो जाते हैं, चुल्हे में 
आग जलाती हें यहाँ तक कि कपड़े स्याह हो 
` जाते हैं, और हमें मालूम हूआ हे कि आपके 
पास गुलाम या ख़ादिम आये हैं तो मेंने इनसे 
कहा कि आपसे किसी खादिम का पूछे ... 
ओर (ऊपर दी गई) रिवायते हकम के हम 
मानी ज़िक्र किया ओर वह ज़्यादा कामिल है। 
(5063) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 2988 में 
देखें, मुसनद अहमद: 4/53 

(5064) सय्यदना अली (.&) ने नबी (#४) 
से ये ख़बर बयान की। इसमें हे कि हज़रत 


अली(#) ने कहाः जबसे मैंने रसूलुल्लाह 
(#8) से (ये तस्बीहात वाला अमल) सुना है, 


उन्हें कभी नहीं छोड़ा। सिर्फ सिफ़फ़ीन की रात 
को ये मुझे रात के आख़री पहर याद आई, तो 
मैंने उन्हें उस वक़्त पढ़ा। 

(5064) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई 
सुनन कुब्रा, हदीस: 0652, अमलुल यौम 
वल्लेला, हदीस: 876. 


(5065) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) 
से रिवायत हे, नबी (#) ने फ़रमायाः 'दो 
अमल ऐसे हैं अगर कोई मुसलमान बंदा इनकी 
पाबंदी कर ले, तो जन्नत में दाखिल होगा और 
वह बहुत आसान हैं मगर उन पर अमल करने 
वाले बहुत कम हैं। (एक ये है कि) हर नमाज़ 
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के बाद दस बार 'सुब्हानल्लाह' दस बार ८४ £4५| 55 9 2०० 42८ 
अल्हम्दुलिल्लाह' और दस बार 'अल्लाहु Mn a 
अकबर' कहे तो ज़बान की अदायगी के 2) ७ C0 CA ०५ ४४ 
ऐतबार से एक सौ पचास बार है (मजमूई तोर 555 | ०५१ | 50.» 8 
पर पाँचों नमाज़ों के बाद) ओर तराज़ू में एक र 

हज़ार पाँच सौ होंगे और जब सोने लगेतो `? १११० टन ४ 
चौंतीस बार 'अल्लाहु अकबर' तेतीस बार ५ 7% ५/52 ८5% ट 
'अल्हम्दुल्लिह, ओर तेतीस बार (६ 4525 १4. 55] | ५65 
'सुब्हानल्लाह' कहे। ज़बानी तौर पर तो ये एक ७ ४2: es ci 
सौ बार है मगर मीज़ान में ये तस्बीहात एक 59 So ०३४ ED 0४४५ 
हज़ार होंगी।' यक़ीनन मेंने रसूलुल्लाह (#) HE "Sal ७ is pb 
को देखा, आप उन्हें अपने हाथ से शुमार करते is es ule wl uke 

थे। सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! ये 

कैसे है कि ये अमल आसान है मगर करने वाले 7? ८2 “5 ५४ 0८5 ४ | 46 १% 
थोड़े हैं? आपने फ़रमायाः “सोते वक़्त में किसी Sb is ५५ sss 
के पास शैतान आ जाता है और इससे पहले कि 7 

वह ये तस्बीहात पूरी कर ले, वह उसे सुला देता. ४ “४ “2 १2४ ७? - se (००६ 
है और (इसी तरह) नमाज़ में शैतान आ जाता ' 5 44 १7545 So 5 42८3 Ss 
है ओर उसे कोई काम याद दिला देता है तो बह : १ 
उन्हें पढ़े बगैर ही उठ जाता है।' + 
(5065) तख़रीज : (सनद हसंन) तिर्मिजी, हदीसः 3470, इब्ने माजा, हदीस: 926, नसाई सुनन कुब्रा, 
हदीसः 349, सही इन्ने हिन्बान, हदीस: 539, 540, 2343, 2344. 

फ़ायदा : हर नेकी और ख़ैर अल्लाह अज्ज व जलल की तरफ मन्सूब होती है ओर इंसान उस पर 
उसकी तौफीक ही से अमल पैरा हो सकता है और हर बुराई और शर में शैतान का अमल दख़ल होता 
है और नेकी से महरूम रह जाना बहुत बड़ा ऐब और वबाल है। इस लिए दुआ करते रहना चाहिए 
अल्लाह तआला हमें हमेशा नेकी की तौफीक इनायत फरमाता रहे, मसलन ये दुआ करे: (रब्बी 
आईनी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादिका) 

(5066) उम्मुल हकम के म्राहबज़ादे या ८ «|| £ ७४५ २५० ८ 4४ ४४४ 
जुबाआ बिन्ते जुबैर से रिवायत है (उम्मुल 58 ,. १... 4. 5 8६ 
हकम और ज़ुबाआ दोनों जुबैर बिन अब्दुल Ff RN OA क 


कर 
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ध ल 
मुत्तलिब की बेटियाँ हैं) कहती हैं कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) के पास कुछ क़ेदी आये तो 
मैं, मेरी बहन ओर नबी (ॐ) की बेटी सय्यदा 
फ़ातिमा (#%) नबी(#5) की ख़िदमत में 
हाजिर हूए। हमने उन्हें अपनी वह मुश्किलात 
पेश कीं जिनसे हम दो चार होती थीं, ओर 
हमने अर्ज़ किया कि उन क्रैदियों में से कोई 
ख़ादिम हमें भी दिये जाने का हुक्म इरशाद 
फ़रमायें तो नबी (#) ने फ़रमायाः 'बद्र के 
यतीम तुम से पहले ले चुके हैं। फिर तस्बीह 
वाला क्रिस्सा जिक्र किया ओर इस रिवायत 
में हर नमाज़ के बाद का बयान है, सोते वक़्त 
का ज़िक्र नहीं हे। 

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2987 में देखें। 
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फ़ायदा : ये हदीस पीछे 'किताबुल ख़िराज' में गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 2987, फ़वाइद वहां 


हों। 


बाब : 0 


सुबह के वक़्त की दुआएँ 


(5067) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ#) से रिवायत 
है कि सय्यदना अबूबक्र सिहीक़ (#) ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कुछ 
कलिमात इरशाद फ़रमायें जो सुबह और शाम 
के वक़्त पढ़ा करूं। आपने फ़रमाया ये पढ़ा 
करोः (अल्लाहुम्मा फातिरस्समावाति वल 
अर्जि आलिमल गैबि वश्शहादति रब्बि 
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है) 


उन्न अब व जित्द6 _विय्तेकाबयान ... (559 
कुल्लि शैइन ब मलीकहू अश्हदु अल्ला "56 . ८.४ ।; 2३८४ | 5 
इलाहा इल्ला अन्ता अऊज़ुबिका मिन शरि ठ 


नफ़्सी व शरिश्शैतानि व शिर्किही) 'ऐ ४४ AY ४४५०४ DG Hl ५४ 
अल्लाह! आसमानों ओर ज़मीन के ति करने (६७ „5 5 ८; 555; ५५] 
वाले! पोशीदा ओर ज़ाहिर के जानने वाले! हर Po 
चीज़ के पालने वाले और उसके मालिक! मैं 7 ८ <५ < YY 5 +६<| 
गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। , इ 


मे A532) SEN 555 Cd 
घं अपने नफ़्स की शरारत, शैतान के शर और ह ह 


उसके शिर्क से तेरी पनाह में आता हूँ।' ये दुआ ८ ५5| ।5; ८९८.१ ।5|5 <5८.>। || (६४ 
सुबह, शाम ओर सोते वक़्त पढ़ा करो।' hr 


तखरीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 3392, इन्ने 
हिब्बान, हदीस: 2349, हाकिम: /53 | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मुस्तहब है कि इंसान सुबह, शाम और रात को सोते वक़्त ये मुबारक दुआ 
पढ़ा करे। (2) सय्यदना अबूबक्र सिद्दीक़ (##) जेसा अजीम इंसान भी इस बात का मोहताज है कि 
अल्लाह तआला के ज़िक्र जेसे आम अमल में नबी (#) ओर उसको वहय से इलम हासिल करे। 
अफ़सोस की बात है कि कुछ लोगों ने अपनी मन मर्जी से हम्द व सना और दरूद व सलाम के लम्बे चोड़े 
वज़ीफे और सहीफे ईजाद किये और इत्तेबा-ए-रसूल की फज़ीलत और अज्र से महरूम रहे और अपने 
हल्क़ा बगोशों को भी महरूम रखा। इसके अलावा अक्रीदे और अमल का फसाद इससे बढ़ कर है। 
बहरहाल साहिबे ईमान को अपने हर अमल में नबी (#६) से हिदायत लेने का ख़वाहिशमंद रहना चाहिए। 
(3) इंसान इलम व फ़ज़ल में जिस कद्र ऊँचे मर्तबे पर हो उसे अपने नफ्स की शरारत ओर शैतान के 
वस्वसों से महफूज़ रहने के लिये उस क़द्र ज्यादा एहतियात की जरूरत है ओर ये चीज़ अल्लाह की इनायत 
के सिवा कहीं मुमकिन नहीं। (4) इस दुआ का आख़री लफ़्ज़ शिर्क' को एक रिवायत 'शरका' भी है 
यानी शीन' और 'रा' दोनों पर फ़तह (ज़बर) तो मानी होंगे: में शैतान के जाल और फन्दे से तेरी पनाह . 
चाहता हूँ। क्‍ | 
(5068) सस्यदना अबू हुरैरह (ह) से ८७; ७४७ ,].2५७८। 5} GE 
रिवायत है कि नबी (#), जब सुबह होती तो | | 
ये दुआ पढ़ते थे: (अल्लाहुम्मा! बिका 
अझ्बहना, व बिका अम्सैना, व बिका नहया, 
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सुनन अब दाऊद #4 जिल्द 


व बिका नमूतु व इलैकन्नुशूर) 'ऐ अल्लाह! रा 
हमने तेरे (फ़्ज़ल के) साथ सुबह की ओर तेरे 


(फज़ल के) साथ शाम करते हैं। तेरे ही फ़ज़ल 


से जिन्दा ओर तेरे ही नाम पर मरते हें ओर तेरी. 


ही तरफ़ उठ कर जाना हे।' और शाम के वक़्त 
ये कलिमात यूँ कहते: (अल्लाहुम्मा! बिका 
अम्सैना, ब बिका नहया, व बिका नमूतु व 
इलैकन्नुशूरू) 'ऐ अल्लाह! हमने तेरे ही 
(फज़ल के) साथ शाम की ओर तेरे ही फ़ज़ल 
से ज़िन्दा ओर तेरे ही नाम पर मरते हैं ओर तेरी 
ही तरफ़ उठना है।' 

(5068) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिजी, हदीस: 
3397, इन्ने हिब्बान, 2354, 2355. 

(5069) हज़रत अनस बिन मालिक (:##) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो 
शख़्स सुबह या शाम के वक़्त नीचे दी गई दुआ 
पढ़ ले, तो अल्लाह तआला उसका चौथाई 
हिस्सा आग से आज़ाद फ़रमा देगा। ओर जो 


शख्स इसे दोबारा पढ़े, अल्लाह उसका आधा 


हिस्सा आग से आज़ाद कर देगा। ओर जो 
शख्स इसे तीन बार पढ़े, अल्लाह ताला 
उसका तीन चौथाई आग से आज़ाद कर देगा। 
ओर जो शख चार बार पढ़े, तो अल्लाह 
तआला उसे (कामिल तोर पर) आग से 
आज़ाद फ़रमा देगा।' (दुआ के कलिमात ये हैं) 
(अल्लाहुम्मा! इन्नी अस्बहतु उश्हिदुका व 
उश्हिदु हमलता अर्शिका व मलाइकतिका व 
जमी ख़ल्क़ि का अन्नका अन्तल्लाहु ला 


FN OG ROO RRR RR 32:२० ८४०६८८ (560) चन 
८६४५७ ५३८६६ इपाराप्ओ | ८६ 
OE i i 
M2 जा जा 2 Re 4 


5७ &॥ ॥.., ०५ A oho ll oF 


33 Be 2, ६0 "EP ।॥ ०५६ 
Bis Bs Ls 5 ds al 
Bi" 0७ 4 8 . " 3d 
४2008 25 45 5 4% Esl 


22 


N22 ie | | 
$ `) 


VES ७5.७ ८८५० ८ 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


"शक 


क्‍ इलाहा इल्ला अन्ता व अन्ना मुहम्मदन अब्दुक रा ५ 


व रसूलुक) 'ऐ अल्लाह! मेंने सुबह की है और 
तुझे गवाह बनाता हूँ ओर तेरा अर्श उठाने वाले 
और दीगर फ़रिशतों और तेरी सारी मख़लूक को 
गवाह बनाता हूँ कि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा 
कोई माबूद नहीं। और मुहम्मद (#) तेरे बंदे 
ओर तेरे रसूल हैं।' 


(5069) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा, 


हदीस: 0574, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 738, 
अहमद बिन सालेह, हदीस: 5078. 

(5070) हज़रत अब्दुल्लाह अपने वालिद 
बुरेदा(#) से रिवायत करते हैं, नबी (#) ने 
फ़रमायाः 'जो शख्स सुबह या शाम के वक़्त 
ये दुआ पढ़ ले और फिर अपने उस दिन या 
रात में फ़ोत हो जाये तो जन्नत में दाखिल 
होगा।' (अल्फ़ाज़ ये हें) (अल्लाहुम्मा! 
अन्ता रब्बी ला इलाहा इल्ला अन्ता, 
ख़ल्क़्तनी व अना अब्दुका व अना अला 
अहदिका व वञ्दिका मस्ततञ्जतु, 
अऊ़ज़ुबिका मिन शरं मा मन्तु, अबूउ 
लका बिनिअमतिका, व अबूउ बिज़न्बी, 
फ़ग़फिरली इन्नहू ला यगफिरूज्जुनूबा इल्ला 
अन्ता) 'ऐ अल्लाह! तू ही मेरा रब है। तेरे 
सिवा कोई माबूद नहीं। तूने मुझे पैदा किया है 
ओर में तेरा बंदा हूँ, में तेरे साथ किये हूए अहद 
ओर वादे पर, जहां तक मेरी हिम्मत है, क्रायम 
हूँ, में अपने किये के बुराई से तेरी पनाह 
चाहता हूँ। तेरी नेमतें जो मुझ पर हें मुझे उनका 
` इक्करार है और मुझे अघने गुनाहों का भी 
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सिवा कोई गुनाहों को नहीं बख़शता। 


तख़रीज : (सनद सही) इन्ने माजा, हदीस: 3872, 


इब्ने हिब्बान, हदीस: 2353, हाकिमः /54, 55 


alo पाता TB Cd Mf 562) 6 कु Py 


फ़ायदा : इस मुबारक दुआ को 'सय्यदुल इस्तिगफार' के नाम से याद किया जाता है। क्योंकि इसमें 
बंदे की तरफ़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन के कमाले अज़मत व जलाल के इक़रार के साथ अपनी 


इन्तेहाई आजिज़ी और बंदगी का इज़हार है। 
(5077) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


(# ) से रिवायत है कि नबी (#) शाम के 


वक़्त ये कलिमात पढ़ा करते थे: (अम्सैना व 
अम्सल मुल्कु लिल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि 
ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू) 
जरीर की रिवायत में इज़ाफ़ा हे लेकिन ज़ुबेद 
ने कहा कि इब्राहीम बिन सुवैद कहा करते थे: 
(ला इलाहा इल्लल्लाहु व हदहु ला शरीका 
लहु, लहुलमुल्कु, व लहुलहम्दु, बहुवा अला 
कुल्लि शैइन क़दीर, रब्बी! अस्अलुका ख़ेरम 
मा फ़ी हाजिहिल्लेलति व ख़ैरा माबअदहा व 
अऊज़ु बिका मिन शरि माफ़ी हाजिहिल्लेलति 
व शरिं मा बञ़दहा रब्बि अऊज़ु बिका मिनल 
कसलि व मिन सूइल किळ्रि अविल कुफ्र 
रब्बि अऊज़ुबिका मिन अज़ाबिन फिन्नारि व 
अज़ाबिन फिल क़ब्र) ओर जब सुबह होती 
तो भी इसी तरह कहा करते थे (अऱ़बहना व 
अस्बहल मुल्कुलिल्लाह ...) 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: इस रिवायत 
को शीबा ने बवास्ता सलमा बिन कुहेल, इब्राहीम 
बिन सूवैद से रिवायत किया तो इसमें (मिन सूइल 
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जल्द ितब्यन 


किब्र) कहा है ओर (मिन सूइल कुफ्र) का जिक्र ७ (2 


नहीं किया। | 
(5077) तख़रीज : मही मुस्लिम: 2723. 


फ़वाइद व मसाइल : (7) दुआ के अल्फाज तर्तीब के साथ नीचे दिये गये हैं: (अम्सैना 


5 JG ol Ils . " «४ 
Ei 9 
gE." A AN Rol ४८.० 


29 GS HE कर 2 200 र 
EE Crd (+ 4८ b [95 395 


० | £& 0 
| pes) 2 0 th IE 0/2 0 > ~9 


HS ip 5 
) और 


आगे ... (रब्बा ... ) (2) अल किब् ... 'बा' जज्म के साथ हो तो बमानी 'गुरूर' है। और अगर 
'बा' पर जबर पढ़ी जाये तो मानी हैं: 'बुढ़ापा' (3) दुआ का तर्जुमा: हमने शाम को और अल्लाह के 
मुल्क ने शाम की, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, 
मुल्क उसी का है, तारीफ उसी की है, और वह हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। ऐ मेरे रब! में 
तुझसे उस ख़ैर का सवाल करता हूँ जो इस रात में है, और उस ख़ैर का भी जो इसके बाद है, और उस 
बुराई से पनाह चाहता हूँ जो इस रात में है और उस शर से भी जो इसके बाद है। ऐ मेरे रब! में सुस्ती 

गुरूर (या बुढ़ापे) या कुफ़ की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ। ऐ मेरे रब! में दोज़ख़ और कब्र के अज़ाब 


से तेरी पनाह माँगता हूँ। 


(5072) जनाब अबू सलाम (मम्तूर अल 
हब्शी) हिम्स की मस्जिद में बेठे हूए थे कि 
उनके पास से एक शख्स गुज़रा। लोगों ने 


बताया कि ये आदमी नबी (#) का ख़ादिम 


रहा है। तो अबू सलाम उसकी तरफ़ उठ कर 


गये ओर कहा: मुझे ऐसी हदीस बयान 


कीजिये जो आपने रसूलुल्लाह(#) से सुनी 
हो और वह सिर्फ आपको बताई हो, आम 
लोगों से न कही हो। तो उन्होंने कहाः मेने 
रसूलुल्लाह (#) को सुना आप फरमाते थेः 
'जो शख़्स सुबह या शाम को ये पढ़ लिया 
करे: (रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल 
` इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन रसूलन) हम 
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"यज अबु वद जित्द6 ४69६४१ र्त 


इस बात पर राज़ी हैं कि अल्लाह हमारा रब 
इस्लाम हमारा दीन ओर मुहम्मद हमारे रसूल 
हैं।' तो अल्लाह पर ये हक़ होगा कि वह उसे 
राज़ी कर दे।' 

(5072) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
4/337, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 9832, अमलुल 
योम वल्लैला, हदीस: 4, सही हाकिम: /58, हदीस: 
3653 में देखें। | 


HED. CDEC, 
oy) (23 ? YW, ) (५) |, al L 5) 
"ios al 5 ४६ ५७ )॥| Ys 


फ़ायदा : इस हदीस में मज़कूर दुआ, सुनन अबू दाऊद, किताबुल वित्र, हदीसः 529 में भी गुजर 


चुकी है। तफ़्सील (विस्तार) के लिये मुलाहिज़ा हो। 


(5073) जनाब अब्दुल्लाह बिन गन्नाम 
अलबयाज़ी से रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) 


ने फ़रमायाः 'जिसने सुबह के वक़्त ये कह 


लिया (अल्लाहुम्मा! मा अस्बहा बी मिन 
निअमतिन फ़मिन्का वहदका ला शरीका 
लका, फ़लकल हम्दु व लकश्शुक्रू) 'ऐ 


अल्लाह! मुझे जो भी नेमत हासिल है बह तेरे 


अकेले ही की तरफ़ से है। तेरा कोई शरीक 
नहीं। पस तेरी ही हम्द है और तेरा ही शुक्र है।' 
तो उसने अपने उस दिन का शुक्र अदा कर 
लिया ओर जिसने शाम के वक़्त इसी तरह 
कह लिया, तो उसने अपनी उस रात का शुक्र 
अदा कर लिया।' 

(5073) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन 
कुब्रा, हदीस: 9835, अमलुल यौम वल्लैला, 
हदीस: 7, इन्ने हिब्बान, हदीस: 2367. 

(5074) हज़रत इब्ने उमर (,#) फरमाया 
करते थे कि रसूलुल्लाह (ॐ) शाम को ओर 
सुबह के वक़्त ये दुआएँ न छोड़ा करते थे 
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72027 


` सुनन अब दाऊद ॥, 


(हमेशा पढ़ा करते थे) ( अल्लाह॒म्मा! इन्नी _ ह 
अस्अलुकल आफियता फ़िहुनिया वल 


आख़िरति अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल 
अफ़वा वल आफियता फी दीनी व दुनियाया 
व अहली व माली अल्लाहुम्मस्तुर ओरती) 
उस्मान (बिन अबी शोबा) के अल्फ़ाज़ हैं: 
(ओराती व आमिन रौआती अल्लाहुम्मह 
फ़जनी मिम बैनि यदय्या व मिन ख़ल्फ़ी व 
अय यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ोक़ी व 
अऊज़ु बिअज़्मतिका अन उगताला मिन 
तहती) 'ऐ अल्लाह! में तुझ से दुनिया ओर 
आख़िरत में हर तरह के आराम ओर राहत का 
सवाल करता हुँ। ऐ अल्लाह! में तुझ से माफ़ी 
ओर आफ़ियत का तलबगार हुँ अपने दीन व 
दुनिया में और अपने अहल व माल में। ऐ 


अल्लाह! मेरे ऐब छुपा दे। मुझे मेरे अन्देशों - 


और ख़तरात से अमन इनायत फ़रमा। या 
अल्लाह! मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दायें, मेरे 
बायें ओर मेरे ऊपर से मेरी हिफाजत फरमा। 
ओर में तेरी अज़मत के ज़रिये से इस बात से 
पनाह चाहता हुँ कि में अपने नीचे की तरफ़ से 
हलाक कर दिया जाऊ।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया, जनाब 
वकोअ ने कहा कि (उग़ताला मिन तहती) से मुराद 
हैः 'जमीन में धँसा दिया जाऊँ। (उससे पनाह 
चाहता हूँ) 

(5074) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा, 
हदीस 5537, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2356, हाकिम: 
]/57, 58. 
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CAS AN CASS 


सुनन अंबु दाऊद १4 जित्द6 #००54535 


(5075) अब्दुल हमीद मौला बनू हाशिम से 
रिवायत है कि उसकी वालिदा नबी (#£) की 
किसी साहबज़ादी की ख़िदमत किया करती 
थी। उस साहबज़ादी ने उसे बयान किया कि 
नबी (£) उसे सिखाया करते थे ओर फ़रमाते 
थे: 'जब तुम सुबह करो तो ये कहा करोः 
(सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही ला कुव्वता 


लालाला 
-ठर चरात जाच 


“ट 


इल्ला बिल्लाहि मा शाअल्लाहु काना वमा _ 


लम यशा लम यकुन आलमु अन्नल्लाहा 
अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाहा क़द 
अहाता बिकुल्लि शेइन इल्मा) 'अल्लाह 
पाक है अपनी हम्दों के साथ। नेकी ओर खैर 
अल्लाह तआला की तोफ़ीक़ के बगैर 
मुमकिन नहीं। जो अल्लाह चाहता हे हो जाता 
_ है और जो नहीं चाहता नहीं होता। मुझे यक़ीन 


है कि अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता | 


है ओर उसका इल्म हर चीज़ को अपने घेरे में 
लिये हूए है।' बिलाशुबहा जो शख्स सुबह के 
वक़्त ये कलिमात कह ले, तो शाम तक 
उसकी हिफ़ाज़त की जायेगी और जिसने शाम 
को ये पढ़ लिये, तो सुबह तक उसकी 
हिफ़ाज़त की जायेगी।' 

(5075) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन 
कुन्रा: 9840, अमलुल यौम वल्लेला, हदीस: 27. 
(5076) हज़रत इब्ने अब्बास (%#) रिवायत 
करते हैं, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो 
शख्स सुबह के वक़्त (सूरह अररूम की नीचे 
दी गयी आयात) पढ़ ले वह अपने उस दिन 
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की फ़ोतशुदा नेकियाँ हासिल कर लेगा और 


जिसने उन्हें शाम के वक़्त पढ़ लिया वह 
अपनी उस रात की फ़ोत शुदा नेकियाँ हासिल 
कर लेगा' ( वह आयात ये हैं) 
(फ़्सुब्हानल्लाहि हीना तुम्सूना व हीना 
तुस्बिहून व लहुल हम्दु फ़िस्समावाति वल 
अर्जि व अशिय्यंव व हीना तुज्हिरून 
युिरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व युख़िरजुल 
मय्यिता मिनल हय्यि व युहयिल अर्ज़ा बञ्दा 
मौतिहा व कज़ालिका तुख़रजून) चुनांचे तुम 
अल्लाह की तस्बीह (पाकी बयान) करो जब 
तुम शाम करो और जब सुबह करो ओर उसी 
की तारीफ़ है आसमानों में ओर ज़मीन में ओर 
(तस्बीह करो) पिछले पहर और जब तुम 
दोपहर करो। बह निकालता है ज़िन्दा को मुर्दा 
से और मुर्दा को जिन्दा से, ओर ज़मीन को 
(भी) उसके मुर्दा (बंजर) हो जाने के बाद 
ज़िन्दा (शादाब) कर देता हे और ऐसे ही तुम्हे 
भी निकाला जायेगा।' रबीअ बिन सलमान 
की रिवायत में (अझ़्बरनी अल्लेसु) की 
बजाये (अनिल्लैस) के अल्फ़ाज़ हैं। 

(5076) तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ़) तबरानी: 
2/239, हदीस: 299]. 

(5077) इब्ने अबू आइश से रिवायत हे, 
जबकि हम्माद की रिवायत में हे कि अबू 
अयाश(#) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमायाः 'जो शख्स 
सुबह के वक़्त ये कह लेः (ला इलाहा 
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सुनन अब दाऊद 4 जिल्द6 ® 66 


इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीकलहु, लहुल ह 


मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि 
शैइन क़दीर) 'एक अकेले अल्लाह के सिवा 
कोई माबूद नहीं। उसका कोई साझी नहीं, 
मुलक उसी का है, तारीफ़ उसी की हे और वह 
हर चीज़ पर ख़ूब क्रादिर है।' तो उसे ओलादे 
इस्माईल में से एक गुलाम आज़ाद करने का 
स़वाब होगा और उसके लिये दस नेकियाँ 
लिखी जायेंगी, उससे दस गलतियाँ मिटाई 
जायेंगी, उसके दस दर्जात बलन्द किये जायेंगे 
और शाम तक के लिये शैतान से हिफ़ाज़त में 
रहेगा और अगर शाम को ये कह ले, तो सुबह 
तक के लिये यही कुछ है।' 

हम्माद को रिवायत में है कि एक आदमी ने ख़वाब 
में रसूलुल्लाह (%) को देखा और कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! अबू अयाश आपसे इस इस 
तरह रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: “अबू 
अयाश ने सच कहा है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत 
को इस्माईल बिन जाफर, मूसा ज़मई और 
अब्दुल्लाह बिन जाफर ने बवास्ता सुहैल, उसके 
वालिद से और उसने इब्ने अयाश से रिवायत किया। 
तख़रीज : (सनद सही) इव्ने माजा, हदीस: 3867. 


(5078) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
बयान किया करते थे, रसूंलुल्लाह (ईह) ने 
फ़रमायाः 'जो शख्स सुबह के वक़्त ये कह ले 
(अल्लाहुम्मा इन्नी अस्बहतु उशहिदुका व 
उशहिदु हमलता अर्शिका व महालकतका व 


. जमीआ ख़ल्क़िक़ा अन्नका अन्तल्लाहु ला 
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सुनन अंबु दाऊद (३ जिल्द-6 #० 


इलाहा इल्ला अन्ता वहदका ला शरीका लक _ 


व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका) 'ऐ 
अल्लाह! में सुबह की, तुझे गवाह बनाता हूँ 
और तेरे हामेलीने अर्श, दूसरे फ़रिश्तों और 
तेरी सारी मझ्लूक्र को गवाह बनाता हूँ कि 


बेशक तू ही अल्लाह है, तेरे एक अकेले के 


सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, तेरा कोई 
साझी नहीं और बेशक मुहम्मद (#६) तेरे बंदे 
ओर तेरे रसूल हैं।' तो वह उस दिन में जो 
गुनाह भी करेगा, अल्लाह उसे माफ कर देगा। 
ओर अगर शाम को ये कह ले तो उस रात में 
जो गुनाह उससे हों, माफ़ कर दिये जायेंगे।' 
(5078) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 3507, हदीस: 5069 में देखें। 

(5079) मुस्लिम बिन हारि तमीमी (+#) 
से खिायत है, रसूलुल्लाह (#४) ने उसे 
राज़दारी के अन्दाज़ में फ़रमाया: 'जब तुम 
नमाज़े मगरिब से सलाम फेरो तो सात बार 
(अल्लाहुम्मा!ः आजिर्नी मिनन्नार) 'कह 
लिया करो।' 'ऐ अल्लाह! मुझे जहन्नम की 
आग से महफूज़ रख।' अगर तुम ये कह लो 
और उस रात मर जाओ तो तुम्हारे लिये 
जहन्नम से बचाव लिख दिया जायेगा और 
जब सुबह की नमाज़ पढ़ चुको तो इसी तरह 
कह लिया करो, अगर तुम उस दिन में मर 
_ गये, तो तुम्हारे लिये जहन्नम से बचाव लिख 
दिया जायेगा।' 

अबू सईद ने हारिस से रिवायत किया कि 
रसूलुल्लाह(#) ने हमें (बिलखुसूस) राज़दाराना 
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९४) 0५9 


। अनुनु अब दाऊद (४ जिल्द-6 १ 


अन्दाज़ में फ़रमाया था, तो हम (भी ये) अपने 
भाइयों को बिलख़ुसूस बताते हैं। .. 
(5079) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 


4/234, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 7, नसाई . 


सुनन कुब्रा, हदीस: 9935, इन्ने हिब्बान: 2346. 


(5080) अब्दुरहमान बिन हस्सान किनानी 
ने रिवायत किया कि मुझे मुस्लिम बिन हारिस 
` बिन मुस्लिम तमीमी ने अपने वालिद से 
रिवायत किया कि नबी (#४) ने फ़रमाया ... 


और ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द बयान. 


किया। ओर (जिवार मिन्हा) तक रिवायत 
की। मगर इसमें हे कि ये कलिमा 
(अल्लाहुम्मा! आजिरनी मिनन्नार) (सलाम 
के बाद) किसी से बात करने से पहले कहे।' 

अली बिन सहल ने कहा कि मुस्लिम बिन हारिस के 
` वालिद ने अपने बेटे को ये हदीस बयान की जबकि 


अली बिन सहल और मुहम्मद बिन मुसफ़्फा ने. 


रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (#) ने हमें एक 
मुहिम में रवाना किया। जब हम लड़ाई के मक़ाम पर 
पहुँच गये तो मैंने अपने घोड़े को तेज़ दौड़ाया और 
अपने साथियों से आगे निकल गया तो मुझे दुशमन 
कबीले की आवाजें सुनाई दीं। मेने उनसे कहा: (ला 
इलाहा इल्लल्लाह) कह लो बच जाओगे। चुनांचे 
उन लोगों ने ये कलिमा कह दिया। तो मेरे साथियों ने 
मुझे मलामत को और कहने लगे कि तुमने हमें 
गनीमत से महरूम कर दिया। फिर जब हम 
रसूलुल्लाह (ईह) के पास पहुँचे और साथियों ने वह 
(वाक्रिया) बयान किया कि जो कुछ मैंने किया था 
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जिल्द्‌-6 


सनन अबु दाऊद 


Sle? ® ह 


तो आपने मुझे बुलवाया और मेरे अमल की तहसीन .. 


फरमाई और फरमाया: 'अल्लाह ने तेरे लिये इनमें से 
हर हर बंदे की वजह से इतना इतना सवाब लिखा है 


.' अन्दुरहमान (बिन हस्सान) ने कहा कि में इस 


सवाब की तफ्सील भूल गया हूँ... फिर रसूलुल्लाह 
(अ) ने फ़रमायाः ‘आगाह रहो! बेशक में अपने 
बाद तुम्हारे लिये वसीयत लिख देता हूँ।' चुनांचे 


आपने ऐसे ही किया और उस तहरीर में मुहर लगा | 


कर मेरे हवाले कर दी ओर मुझसे फरमाया ... फिर 
ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी जिक्र किया। इन्ने 
मुसफ्फा ने कहा: मैंने हारि बिन मुस्लिम बिन 
हारि तमीमी से सुना, वह अपने वालिद से हदीस 
बयान करते थे। 

(5080) तख़रीज : (सनद हसन) अमलुल योम 
वल्लैला, हदीसः ], पिछली हदीस देखें। 

_ (5087) हज़रत अबूहरदा (:&) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमाया कि जिसने सुबह और 
शाम के वक़्त सात बार ये कह लिया: 
(हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, 
अलैहि तवक्कल्तु व हुवा रब्बुल अर्शिल 
अज़ीम) अल्लाह तआला .उसकी परेशानियों 
में उसकी किफायत फ़रमायेगा ख़वाह उसने 
सच्चे दिल से ये कलिमात कहा हो या झूठे 
दिल से। 

(5087) तख़रीज : (सनद हसन) 
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(5082) जनाब मुआज़ बिन अब्दुल्लाह 


बिन खुबैब अपने वालिद से रिवायत करते हैं 


उन्होंने बयान किया कि हम एक बारिश वाली 
और सख़त अन्धेरी रात में निकले, जबकि हम 
रसूलुल्लाह (#) को ढूँढ रहे थे ताकि वह हमें 
नमाज़ पढ़ायें। चुनांचे हमने आपको पा 
लिया, तो आपने फ़रमायाः 'कहो' तो में कुछ 
न बोला। आपने फ़रमायाः 'कहो' तो भी में 
कुछ न बोला। आपने फिर .फ़रमायाः 'कहो' 
तो मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! में 
क्या कहूँ। आपने फ़रमाया: कहो (कुल 
हुवल्लाहु अहद) ओर मुअव्वज़तैन, यानी 
(कुल अऊ़ज़ुबिरब्बिल फ़लक ओर कुल 
अऊ़ज़ुबिरब्बिन्नास) सुबह और शाम तीन 
तीन बार ये कह लो, तो हर चीज़ से तुम्हारी 
किफ़ायत हो जायेगी। 

(5082) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 3575, नसाई सुनन कुन्रा, हदीस: 5430. 


(5083) हज़रत अबू मालिक अशज़री 


(ऋ) से रिवायत है कि महाबा ने कहा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! हमें कोई कलिमा इरशाद 
फ़रमायें जो हम सुबह, शाम ओर सोते वक़्त 
पढ़ा करें। तो आपने फ़रमाया, कहा करो: 
(अल्लाहुम्मा फ़ातिरस्समावाति वल अर्जि 
. आलिमल गैबि वश्शहादति अन्ता रब्बु 
कुल्लि शेइन वल मलाइकतु यश्हदूना 
अन्नका ला इलाहा इल्ला अन्ता फ़इन्ना 
नऊज़ुबिका मिन शरि अन्फुसिना व मिन 
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रिफ़ा सूअन अला अन्फुसिना ओ नजुर्रूहू 
इला मुस्लिम) 'ऐ अल्लाह! आसमानों और 


ज़मीन के पैदा करने वाले, गैब और हाज़िर के. 
जानने वाले! तू ही हर चीज़ का मालिक हे। 


ओर फ़रिश्ते गवाह हैं कि तेरे सिवा कोई 
माबूद नहीं। हम अपने नफ्सों की शरारतों से 
और शैतान मरदूद के शर और शिर्क से तेरी 
पनाह चाहते हैं ओर इस बात से भी कि हम 
अपनी जानों पर किसी बुराई का इरतेकाब करें 
या किसी मुसलमान के लिये कोई बुराई करें।' 
(5083) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 
2/446, हदीस: 672, हदीसः 4253 में देखें। 


(5084) इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इसी 
इस्नाद से रिवायत किया, रसूलुल्लाह (#६) ने 
फ़रमायाः 'जब तुममें से कोई सुबह करे तो 


चाहिए कि कहा करे: (अझ्बहना व अस्बहल. 


मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन 
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्ञलुका ख़ैरा हाजल 
यौमि फ़त्हहू व नस्रहू व नूरहू व बर्कतहू व हुदाहू 
व अजज़ुबिका मिन शरि मा फ़ीहि व शरि मा 


बञ़दहू) “हमने सुबह की ओर अल्लाह रब्बुल - 


आलमीन के मुल्क ने भी सुबह की। ऐ 
अल्लाह! में तुझसे उस दिन की खैर, 
कामयाबी, मदद, नूर, बरकत ओर हिदायत का 
सवाल करता हूँ और उस शर से जो उसमें हे 
ओर उसके बाद है तेरी पनाह चाहता हूँ।' और 
जब शाम हो तो इसी तरह कह लिया करे।' |. 
(5084) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 
2/447, हदीस: 675, पिछली हदीस देखें। 
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(5085) जनाब शरीक़ होज़नी कहते हें कि 
में उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (#) के 
` यहाँ गया ओर उनसे पूछा कि रसूलुल्लाह 
(#) जब रात को उठते तो किस चीज़ से 
इब्तेदा करते थे? उन्होंने कहा: तहक़ीक़ तूने 
मुझसे ऐसा सवाल किया है जिसके 
मुताल्लिक़ तुझसे पहले मुझसे किसी ने नहीं 
पूछा: आप (ॐ) जब रात को उठते थे तो दस 
बार (अल्लाह्‌ अकबर) दस बार 
(अल्हम्दुल्लाह) दस बार (सुन्हानल्लाहि व 
बिहम्दिह) दस बार (सुब्हानल मलिकिल 
कुहूस) दस बार (अस्तगफिरूल्लाह) दस 
बार (ला इलाहा इल्लल्लाहु) फिर दस बार 
कहते (अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊ़ज़ुबिका मिन 
ज़ीक्रिहुनिया व ज़ीक्रि योमिल क्रियामति) 'ऐ 
अल्लाह! में दुनिया ओर रोज़े क़यामत की 
तंगी से तेरी पनाह चाहता हूँ।' फिर नमाज़ 
शूरू फरमाते।' 

(5085) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुन्रा, 


हदीस: ]0707, अमलुल यौम वल्लेला, हदीस: 877, . 


नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 68. 


(5086) सय्यदना अबू हुरैरह (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) जब सफ़र में 
होते और सहर होती तो फ़रमाया करते: 
सामिआ बिहम्दिल्लाहि व निअ्मतिही व 
हुस्नि बलाइही अलैना अल्लाहुम्मा साहिब्ना 
फञअफिजिल अलैना आइज़न बिल्लाहि 
मिनन्नार) 'सुनता हे सुनने वाला, हम्द हे 
अल्लाह की और क्या ख़ूब नेमतें ओर 
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साथी बन ओर हम पर अपना फ़ज़ल फ़रमा। 
इस हाल में कि हम जहन्नम की आग से 
अल्लाह की पनाह चाहते हैं।' 

(5086) तख़रीज : सही मुस्लिम. . 


(5087) हज़रत अबू ज़र (ङ) कहा करते थे 


कि जिसने सुबह के वक़्त ये दुआ पढ़ी 
(अल्लाहुम्मा मा हलफ़्तु मिन हलिफ़िन ओ 

कुल्तु मिन क्रोलिन औ नज़र्तुमिन नज्रिन 
_ फ़मशीञअतुका बैना यदय ज़ालिका कुल्लिही 
मा शिता काना व मा लम तशा लम 
यकुनिल्लाहुम्मा झाफिर ली व तजावज़ ली 
अन्हु अल्लाहुम्मा फ़मन सल्लेता अलेहि फ़ 
अलेहि सलाती व मन लञ्जनता फ़अलेहि 
लञ्जनती) 'ऐ अल्लाह! मेने जो कोई क़सम 
उठाई हो या कोई बात कही हो या कोई नज़र 
मानी हो तो तेरी मशियत और इरादा उस सब 
कुछ के आगे है। जो तू चाहता है हो जाता है 
और जो तू नहीं चाहता नहीं होता। ऐ 
अल्लाह! मुझे बख़श दे ओर मुझसे इन उमूर में 


दरगुज़र फ़रमा। ऐ अल्लाह! जिस पर तूने. 


अपनी लात (रहमत) नाज़िल की है तो मेरी 
तरफ़ से भी उसके लिये सलात (रहमत) हो। 
और जिस पर तूने लानत की हे मेरी तरफ़ से 
भी उसको फटकार हो।' ये कलिमात पढ़ने 
वाला उस दिन की गलतियों से मुस्तसना 
होगा। (महफूज़ रहेगा) 

(5087) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहको: सफा 
20, व सफा: ]64. 


` एहसान हैं उसके हम पर ऐ अल्लाह! हमारा . 2. 
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(5088) सय्यदना उस्मान बिन अफ्फ़ान 
(ऋ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($%) से 
सुना, आप फ़रमाते थे: 'जिसने (शाम को) 
तीन बार ये दुआ पढ़ ली, उसे सुबह तक कोई 
अचानक मुसीबत नहीं आयेगी। 
(बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरू मझा 
इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस्समाइ व 
हुवस्समीउल अलीम) 'अल्लाह के नाम से 
, वह ज़ात कि उसके नाम से कोई चीज़ 
ज़मीन में हो या आसमान में, नुक्सान नहीं दे 
सकती ओर वह ख़ूब सुनता है और ख़ूब 
जानता है।' और जिसने सुबह के वक़्त तीन 
बार ये दुआ पढ़ ली उसे शाम तक कोई 
अचानक मुसीबत नहीं आयेगी।' 
रावी ने बयान किया कि इस हदीस के रिवायत करने 
वाले अबान बिन उस्मान को फालिज हो गया था 
तो उनसे हदीस सुनने वाला उनको ताज्जुब से 


देखने लगा. (कि फिर ये फालिज क्योंकर हो | 


गया?) तो उन्होंने कहा: क्या हुआ, मुझे देखते 
क्या हो? अल्लाह की क़सम! मैंने हजरत उस्मान 
` (ऋ) पर झूठ नहीं बोला है और न हज़रत उस्मान 
(क) ने रसूलुल्लाह (#) पर झूठ बोला है। 
लेकिन जिस दिन मुझे ये फालिज हुआ में उस दिन 
गुस्से में था ओर ये कलिमात पढ़ना भूल गया था। 
(5088) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, 
हदीसः 3388, हाकिम: /574. 
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फ़ायदा : बिलाशुन्हा साहिबे ईमान के लिये हर किस्म की ज़ाहिरी और बातिनी नागहानी आफतों से 
बचाव का ये इन्तेहाई आसान वज़ीफा है। शर्त ये है कि ईमान व यकीन के साथ साथ पाबन्दी भी हो। 
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उस्मान से, उन्होंने हज़रत उस्मान (#) से, 


उन्होंने नबी (#) से ऊपर दी गई हदीस की | 


मानिन्द रिवायत किया मगर फालिज वाला 
क्रिस्सा जिक्र नहीं किया। 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


(5090) जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्रा 
` से रिवायत है, उन्होंने अपने वालिद से कहा: 
अब्बा जान में आपको सुनता हूँ कि आप हर 
सुबह ये दुआ पढ़ते हें: (अल्लाहुम्मा 
आफिनी फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी 
सम्ई अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बसरी ला 
इलाहा इल्ला अन्ता) 'ऐ अल्लाह! मुझे मेरे 
बदन में आराम दे। ऐ अल्लाह! मेरे कानों को 
सलामत रख, या अल्लाह! मेरी नज़र को 
दुरूस्त रख। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक 


नहीं।' आप ये दुआ सुबह को तीन बार पढ़ते . 


हैं और शाम होती है तो तीन बार पढ़ते हैं। तो 
उन्होंने कहाः बिलाशुब्हा मेंने रसूलुल्लाह 
(ॐ ) को ये दुआ करते सुना है। तो में पसन्द 
करता हूँ कि सुन्नत पर अमल करूं। 

(दूसरे रावी) अब्बास (बिन अब्दुल अज़ीम) ने 
अपनी रिवायत में कहा, और आप ये दुआ भी पढ़ते 
हैं: (अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजुबिका मिनल कुपिर 
वल फ़क्रि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजुबिका मिन 
अज़ाबिल क़ब्र ला इलाहा इल्ला अन्ता) 'ऐ 
अल्लाह में कुफ़ और मोहताजी से तेरी पनाह चाहता 
हूँ। या अल्लाह! में क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह 
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हैं। (तो उन्होंने कहा) में पसन्द करता हूँ कि 
रसूलुल्लाह (#) को सुन्नत पर अमल करू। . 
और कहा कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'परेशान हाल के लिये ये दुआ है: (अल्लाहुम्मा 
रहमतका आर्जू फला तकिल्नी इला नफ्सी तर्फता 
ऐनिन व अस्लिह ली शानी कुल्लिही ला इलाहा 
इल्ला अन्ता) ऐ अल्लाह! में तेरी रहमत का 
उम्मीदवार हूँ, तू मुझे आँख झपकने तक के लिये भी 
मेरी अपनी जान के हवाले न फरमा दे, और मेरे सारे 
मामलात दुरूस्त फ़रमा दे, तेरे सिवा कोई इबादत के 
लायक नहीं।' इस रिवायत में अब्बास बिन अब्दुल 
अज़ीम और मुहम्मद बिन मुसन्ना ने कुछ कलिमात 
एक दूसरे से कुछ ज्यादा कहे हैं। 

(5090) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 
5/42, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 9850, अमलुल योग 
वल्लैला, हदीस: 22, इन्ने हिन्बान, हदीस: 2370 


चाहता हूँ। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं।' आप ये दुआ. i 
सुबह को तीन बार दोहराते हैं और शाम को भी पढ़ते 
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फ़ायदा : कुछ हज़रात ने इस रिवायत को 'हसनुल इस्नाद' करार दिया है। 


(5097) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 


है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो शख़्ख़ 
सुबह के वक़्त सो बार (सुब्हानल्लाहिल 
अज़ीमि व बिहम्दिही) कह ले ओर इसी तरह 
शाम को भी, तो मझ्लूक्रात में कोई ऐसा न 
होगा जिसने इस क़रद्र सवाब पाया होगा।' 
(5097) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2692. 
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फ़ायदा : सही मुस्लिम को रिवायत में (अलअजीम) का लफ्ज़ नहीं है। 
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बाब : 7 


नया चाँद देखने को दुआ 


(5092) हज़रत कतादा (रह.) को ये रिवायत 
पहुँची है कि नबी (#) जब नया चाँद देखते, 
तो कहते: (हिलालु ख़ेरिन व रूशदिन हिलाल 
ख़ेरिन व रूशदिन हिलालु ख़ैरिन व रूशदिन ) 
' "बैर ओर हिदायत का चाँद, ख़ेर ओर हिदायत 
का चाँद, ख़ैर और हिदायत का चाँद, में ईमान 
लाया उस ज़ात पर जिसने तुझे पेदा किया।' 
आप ये तीन बार फ़रमाते। इसके बाद फ़रमाते: 
(अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जहबा बिशहरी 
कज़ा वजाअ बिशहरी कज़ा) 'हम्द उख 


अल्लाह की जो फुलां महीने को ले गया ओर 


फुलां महीना ले आया।' 
(5092) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी शैबा 
0/400, अब्दुरज़्जाकः 4/69, हदीसः 7353, 
मरासीले अबी दाऊद: 527. 


(5093) जनाब क़तादा (रह.) से रिवायत | 


है, रसूलुल्लाह (#) जब चाँद देखते तो 
अपना चेहरा उससे फेर लेते (उसके बाद दुआ 
पढ़ते) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इस मसले 
में कोई मरफूअ सही हदीस साबित नहीं है। 
(5093) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मरासीले 
अबी दाऊद, हदीस: 528. 
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मुराद ये है कि दुआ पढ़ने के तरीके की बाबत कोई मरफूअ हदीस साबित नहीं है। 


बाब : ]2 


घर से निकलने की दुआ 


(5094) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्बे 
सलमा(कैः) बयान करती हें कि 
रसूलुल्लाह(#) जब भी मेरे घर से निकलते 
तो अपनी नज़र आसमान की तरफ़ उठाते और 
ये दुआ पढ़तेः (अल्लाहुम्मा इन्नी 
अऊज्ुबिका अन अज़िल्ला औ उज़ल्ला औ 
अजिल्ला ओ उज़ल्ला औ अज्लिमा औ 
_ उज़्लमा औ अज़हला ओ युज्हल अलय्या) 'ऐ 
अल्लाह! में तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात खे 


कि में गुमराह हो जाऊं या गुमराह कर दिया | 


जाऊं, या फिसल जाऊं या फिसला दिया 
जाऊं, या जुल्म करूं या कोई मुझ पर जुल्न 
करे, या कोई जहालत का काम करूं या कोई 
मुझ से जहालत का बर्ताव करे।' 


(5094) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 


3427, नसाई सुनन कुन्रा, हदीस: 5488, इब्ने माजा, 
हदीस: 3884. 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) इस रिवायत की सनद में इखितलाफ़ है, इसी वजह से कुछ के नज़दीक 
जईफ, कुछ के नजदीक सही और कुछ के नजदीक हसन है। वल्लाहु आलम। (2) ये एक इन्तेहाई 
अज़ीम जामेअ दुआ है और यक़ीनन अल्लाह अज्ज़ व जलल के ख़ास फज़ल के बगैर इंसान के लिये 
नामुमकिन है कि वह ज़ाहिरी और बातिनी खैरात हासिल कर सके या दूसरों से भलाई पाये या उनके 


शर से महफूज़ रह सके। 
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(5095) सय्यदना अनस बिन मालिक (#) खे ६४५ १००६५ 50 ८१ EP BS 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः जब ठु ६5 bass 
बंदा अपने घर से निकले ओर ये कलिमात कह . ES 
लेः (बिस्मिल्लाहि तवक़ल्तु अलल्लाहिला ६ 5b | ८: A EG Gb] 
हौला वला क्ुव्वता इल्ला बिल्लाह) 'अल्लाह 
पे “ls alll | ७ lb cp os 

के नाम से, में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर भरोसा ५ ह 
करता हूँ। किसी शर और बुराई से बचना और ५८ #5 ८2 #7 € || " 06 ss 
किसी नेकी या ख़ैर का हासिल होना अल्लाह ६55; 940 6 265 4 ९ 
की मदद के बगैर मुमकिन नहीं।' तो उस वक़्त . , . 

ob Ke ०४६ " 0७ . " 40॥ | 
उसे ये कहा जाता हैः तुझे हिदायत मिली, तेरी ~ 7 ह 
किफ़ायत की गई ओर तुझे बचा लिया गया (हर १2८ 4 555 5 CS) 
बला से) चुनांचे शयातीन उससे दूर हो जाते हैं. ९६ ७३ is Fl 555 3 0 
और दूसरा शैतान उससे कहता हे तेरा दाव ऐसे 30% LL 
आदमी पर क्योंकर चले जिसे हिदायत दी गई - (353 RCS" 
उसकी किफ़ायत कर दी गई ओर उसे बचा लिया | 
गया। 
(5095) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 3426, मवारिदुज्जमआन, हदीस: 2375. 
फ़ायदा : इस रिवायंत की सेहत व जुअफ में भी इख़ितलाफ़ है। कितना सआदतमंद है वह बंदा जो 
बिला मशक्त अल्लाह तआला की अमान हासिल करता और शैतान को बुराई से महफूज़ (सुरक्षित) 
रहता है। चाहिए कि इन अज़कार से गफलत न बरती जाये। 


बाब : 3 
... घर में दाखिल हो तो क्या Erm i अब 


पढ़े? ॒ 4६5 0०५ 5 Ce 5) 


(5096) हज़रत अबू मालिक अशञ्जरी (#?) 6 {254 ७४५ ‘CO 5॥ ७5४५ 


से रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'जब आदमी अपने घर में दाखिल होने लगे तो 
चाहिए कि ये दुआ पढ़े: (अल्लाहुम्मा इन्नी 
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अस्अलुका ख़ेरल मौलिजि व ख़ेरल मख़रजि 


बिस्मिल्लाहि वलज्ना व बिस्मिल्लाहि ख़रज्ना 
व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कल्ना सुम्मा 
लियुसल्िलिम अला अहलिही) 'ऐ अल्लाह! में 
तुझ से सवाल करता हुँ कि (हमारा) आना खैर 
का हो और निकलना (भर) ख़ैर का हो। 
अल्लाह के नाम से हम दाखिल हूए ओर 
अल्लाह ही के नाम से बाहर निकले और अपने 
रब अल्लाह पर हमने तवक़्क़ल किया। फिर 
अपने घर वालों को सलाम कहे।' 
(5096) तख़रीज : 
2/447, हदीस: 5083 में देखें। 


बाब : ]4 


तेज़ हवा चले तो कोन सी दुआ | 


पढ़े? 


(सनद. ज़ईफ) तबरानी: 
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(5097) सय्यदना अबूहरेरह (,#) बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (#) से सुना, 
आप फ़रमाते थेः 'हवा अल्लाह की रहमत नें 
से है! सलमा (बिन शबीह) ने कहा: 
'अल्लाह की ये रौह कभी रहमत लाती है ओर 
कभी अज़ाब भी ले आती है। जब तुम उखे 
देखो तो उसे बुरा मत कहो। बल्कि अल्लाह 
से उसकी ख़ैर का सवाल करो ओर उसके शर 
से अल्लाह को पनाह माँगो।' 

(5097) तख़रीज : (सनद्‌ सही) इब्ने माजा, हदीसः 
3727, अनब्दुरंज्जाक़, हदीस: 20004, इन्ने हिन्बान, 
_ हदीसः ]989, हाकिम: 4/285. 
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सुनु अबु दाऊद 4 जिल्द6 #5562 काबयान “5% 6 6 ७272 $ 583 | 


फ़ायदा : सही मुस्लिम में इस दुआ के अल्फाज यूँ हैं: (अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ख़ैरहा 
ख़ेरमा फीहा, व ख़ैरमा उर्सिलत बिही, व अज़ज़ुबिका मिन शरिंहा, व शरिंमा फोहा, व शरिमा उर्सिलत 
बिही) (सही मुस्लिम: 899) 5 

(5098) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ८; | 4:5 ७; ८ 4.2 G5 
आयशा(%) बयान करती हैं कि मेने कभी 

नहीं देखा कि रसूलुल्लाह (ॐ) इस क़रद्रज़ोर ˆ न आ 
से हँसे हों कि में आप (के हलक) का कुवा ५४ ii 6 पड > ०८५ G6 
देख पाऊं, आप मुस्कुराया करते थे। जब ७ 5७ (| desea cle Fl 
बादल या तेज़ हवा चलती तो परेशानी की सी 

कैफियत आपके चेहरे पर नुमायाँ हो जाती (७५ tle oe 5४ ०५४ <: 
थी। मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! ^ ७४) 5 ४०५७ aii bs 
लोग जब बादल देखते हैं तो खूश होते हैं ड (९६ 5 ।;| ५७; ८5 5७ ४४ ४५४ 
उम्मीद पर कि उससे बारिश होगी मगर में i oO s op 
देखती हूँ कि उसे देख कर आपके चेहे प ५“ १%? (ॐ “2 ६: ४५७) 3! 
परेशानी सी आ जाती है। आपने फ़रमायाः |, ८5 ॥5 ।5| ८ 4 ५५८5 
आयशा! ३0० ये अन्देशा बेचेन करता हे कि tes 2४5 Sh २७ 5.४3 ४ 6: 
कहीं इसमें अज़ाब न हो। बिलाशुब्हा एक A 5 
क्रौम को हवा के ज़रिये से अज़ाब दिया गया. ८" ५८ “257 ४५43 (2 < 
था। और एक क्रोम ने अज़ाब देखा और 5 ८८ ५५54 १ 2% ७ 4४55० 
उसके लोग कहने लगे: (हाज़ा मुमतिरूना) 


हमें Gl 0 का हक 
'ये बादल है इससे हमें बारिश होगी।' | RL LF 
तख़रीज : बुखारी: 4828, व सही मुस्लिम: 899. ॒ " ७१०८० >,५ lis I 


फ़वाइद व मसाइल : () ज़ोर से खिलखिला कर और बहुत ज्यादा मुँह खोल कर हँसना नामुनासिब 
_ और वक़ार के मनाफी है। चाहिए कि ऐसे मुस्कुराने क़ो अपनी आदत बनाया जाये जो सुन्नत है। (2) 
तेज़ हवा (आँधी) या बादल को देख कर उसकी खैर की दुआ करनी चाहिए और अज़ाब से पनाह माँगनी 
चाहिए। जैसे ऊपर बयान हूआ। . 

(5099) उझम्मुल मोमिनौन सय्यदा ८5% 42 6% ७४६ 5॥ ७४ 
आयशा() से रिवायत है कि नबी (# `) | 


Sherkhamn 
9B25 696 7 37 


/ सुजुन अबु दाऊद ॥{ जिल्द-6 ¦ 


AR 


जब आसमान के किनारे पर कोई बादल का i द 
टुकड़ा देखते तो काम काज छोड़ देते अगरचे 


नमाज़ ही में होते और फिर ये दुआ करते: 
(अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊ़ज़ुबिका मिन 
शरिहा) 'ऐ अल्लाह! इसके शर से तेरी पनाह 
चाहता हूँ, और अगर बारिश होने लगती तो 
कहते: (अल्लाहुम्मा सय्यिबन हनीअन) 'ऐ 
अल्लाह! इसे ख़ूब बरसने वाली नफ़ावर और 
मुबारक बना।' 

(5099) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुन्रा 
हदीस: 524, इब्ने माजा, हदीस: 3889. 


बाब : ]]5 


बारिश का बयान 


(500) हज़रत अनस (ऊ) से रिवायत हे, 
उन्होंने कहाः हम रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ थे 
कि बारिश होने लगी। तो रसूलुल्लाह (%) 
निकले और अपने जिस्म से कपड़ा हटा लिया 
यहाँ तक कि वह आपके जिस्म पर पड़ने लगी। 
हमने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने 
ऐसे क्यों किया है? आपने फ़रमायाः 'क्योंकि 
ये अभी अभी अपने रब के पास से आई हे।' 
(500) तख़रीज : सही मुस्लिम: 898 
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leds ab SES 
5 cb ० ८5५८५ ८: Has ४८.७ YG 
5 5 Els 4७ ed 
rd i 40 dss [55 ha है 
240 ०४ [& ८ 


0०0 2 “०७३ 


(डी AS dy 


(७ Eis Lol 
"MESSY" 0७ ५७ iD 


फ़वाइद व मसाइल : (7) तबरूक हासिल करने की गर्ज़ से बारिश में नहाना मुस्तहब है और 
तबरूक का मसला तोफोक़ी हे, क़यासी नहीं। (2) इसमें अल्लाह अज्ज व जलल के लिये जिहते उलू 
(आसमान पर होने) का बयान भी है। 
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{ सुनुन अंबु दाऊद (8 जिल्द-6 #50 5 
NN < 25 a MR 
SMUG SI VORA VU SR at NS nln VAs MONS दाह दर 527 
SENSE SS RAE ARREST 2 2 2 2 अप आल  अ 
]] 


बाब : ]6 |i GIy | FI 
end &boLll6 
मुर्ग और दीगर जानवरों का ||. ४4 boll0} 


बयान | हु sen 


(507) हज़रत ज़ैद बिन खालिद (क) खे £ „4 45 (55 । ८ ८४ ६25 ४४ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः ,, , kd 
'मुर्ग को गाली मत दिया करो, इसलिए कि बे hs 06 UES 9 (४४७ ७४ 72४ 
नमाज़ के लिये जगाता है।' SA ss 
(540) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद ५० lo 40 4 2. ७ 3७ ४ 


4/5, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 078, अमलुल 
9 A) धर 455 2 24 है 3 SS 
यौम वल्लैला, हदी: 945 al 553, 46 NN ० Yo 


फ़ायदा : मुर्ग को ये करामत और इज्ज़त 'नमाज़ के लिये जगाने' के बाइस मिली है। तो मसाजिदे के 
मुअज्जिन इमाम और उलमा-ए-दीन की इज्ज़त व तकरीम और ज्यादा होनी चाहिए ... मगर साथ ही 
इन हजरात पर ये वाजिब है कि दाइयाने ख़ैर और वारिसे नबी होने के नाते इस शर्फ की बहुत ज्यादा 
हिफाज़त करें और ख़िलाफ़े शरअ उमूर से अपने आप को बहुत ज़्यादा बचायें। वबिल्लाहित्तौफ़ीक! . 


_ (5702) हज़रत अबू हुरैरह (क) से रिवायत १८ ,2.॥ (55 ,..«० १ 455 ७:४४ 
| 


है, नबी (#) ने फ़रमाया: “जब तुम मुर्ग की PRE 
८ Y | CS AR) CF ARR 

आवाज़ सुनो, तो अल्लाह तआला से उसके क 

फ़ज़ल का सवाल करो। बेशक उसने फ़रिशते ४४ (४.५3 4४० 4 ० ८-४ 5 2 

को देखा होता है। ओर जब तुम गधे की | | ८.3 55] ८५० Fie i] " 

आवाज़ सुनो, तो शैतान से अल्लाह की | 


3 ७७ 2; (६७ ०.५5 : 5 
पनाह तलब करो। बेशक उसने शैतान को ~ Eb soos 


देखा होता है। | bo 20५ 55% Jad &# Ries 
(502) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3303, न ` | Es 35 ६६७ SE 


सही मुस्लिम: 2729. 
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), अचु दाऊद 4 जित्क 255 यः _ Hed Casi Nt 586) 


बाब : ... 
, गधों का रैंकना ओर कृत्तों 


का भोंकना 


.(5403) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने 


फ़रमायाः 'जब तुम रात को कूत्तों का भोंकना . 


ओर गधों की आवाज़ें सुनो, तो अल्लाह की 
पनाह तलब करो, बिलाशुब्हा ये वह कुछ 
देखते हैं जो तुम नहीं देखते हो।' 


(503) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद _ 


3/306, इन्ने ख़ुजैमह, हदीस: 2559, इन्ने हिन्बान, 
हदीस: 996, हाकिम: /445, 4/383, 284. 


(504) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) ओर जनाब अली बिन उमर बिन हुसैन 
बिन अली (रह.) से रिवायत है, उन्होंने बयान 
किया, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जब 
क़दमों की आवाज़ें आना बंद हो जायें तो 


बहुत कम बाहर निकला करो। बिलाशुब्हा . 
अल्लाह तआला को मझ्लूक़ में कुछ जानवर 


हैं जिन्हें अल्लाह तआला फेला देता है।' 

इब्राहीम बिन मरवान ने कहा: 'उस वक़्त में मत 
निकला करो, और (फइन्नालिल्लाहि दवाब्बन) 
(को बजाये) ये अल्फाज़ कहे आवाज़ों का जिक्र 
किया जेसे ऊपर दी गई रिवायत में हुआ है। क्‍ 
यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन हाद ने कहा कि मुझे 


4८ ii 55 sl if 3४७७ ७४.७ 
AE 27 2०१७ GF ‘GE cy hase 
NE ८३ sh 6४ 5५८४ of sls tr 
ke ll ko al ४.०; ४७ JG al 
383 AHN EG aos | "०५०३ 


७ ८22 400 bb 5६८४ JL Ao 
NN ~ 09०. 
७02. 


EM ES cas 5) 5 Es 
bE Ye had bf hg 9 2५४ 
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७४५ cio Sp ८ Rel ४ 
53 0४ Eis ७ ८४ EN ७४५ . . 
SG Ve 
Al 0५०; ०७ १७ ७०८; 6७ CS ०६८ 
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gl nie 


नृनु अबु दाऊद} जिल्द-6 ॥ ॐ 55 र 


थी LD: ६223 है 
शुरहबील हाजिब ने हज़रत जाबिर बिन 5७"; . " 2८७८ ४5 ७ " 85: 
अन्दुल्लाह(#) से, उन्होंने रसूलुल्लाह (# ) से 
इस हदीस के मिसल रिवायत किया। | 
(504) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुन 595 3७ 6 ०७ ७५७ ७ 85 
कुन्रा, हदीस: 0778, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: के A | 
942, बुखारी, अल अदबुल मुफ्रद, हदीस: 233, हः 
मुसनद अहमद: 3/355. ` . 449 ०.३ 4०० ५0 ko A ४५०८ 
फ़वाइद व मसाइल : () रात को जब रास्तों पर लोगों की आमदो रफ़्त रूक जाये तो बहुत ज्यादा 
जरूरी काम के बगैर बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। (2) रात को कूत्तों या गधों की आवाज़ 
सुनाई दे तो 'अऊ़ज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजजीम' पढ़ना चाहिए। 


2 
०५०० ral ८-४४ | Es Ff + " (४५. 


(~ pn Cr lx 


बाब : ]7 


नोमोलूद के कान में अज़ान 
कहने का बयान 


(505) जनाब उबेदुल्लाह बिन अबू राफ़े ने. 5६६० 5७ , ८5५ 6 52 ७४५ 
अपने वालिद से रिवायत किया, वह कहते हैं क्‍ 

कि जब सय्यदा फातिमा (छः) ने हसन बिन का : 

अली(#) को जन्म दिया तो मैंने देखा कि ट ४८४ ५% ४ 5 2 9४ १४! 


० 0-2 20 ५ 


Eve कः ४ al | ee (> (४४? (५ MERE हे हि 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने उनके कान में नमाज़ ६5 ९.) ५० «0४ ५० 4 ८५:८८ 
वाली अज़ान कही थी। eb Bi 2.० te ocd of 
(505) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, SA OE को रत FF 
हदीस: 54, व 3763. | . Bal - 


` फ़वाइद व मसाइल : (4) इस अमल की हिकमत ज़ाहिर है कि इससे अल्लाह और उसके रसूल (ॐ) 
पर ईमान और इस्लाम के अहमतरीन शिआर से ताल्लूक का इज़हार है और इन मुबारक कलिमात खे 
तबरूंक हासिल करना मकसूद होता है कि अल्लाह अज्ज़ व जलल उस नोमौलूद को कामयाबी को इस 
राह पर गामज़न फरमाये और शैतान के असर से महफूज रखे। (2) बच्चे के कान में अज़ान कहने वाली 
ये रिवायत तो सनदन सही साबित नहीं है। ताहम आज तक उम्मत में इस पर अमल होता आ रह है और 
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. उम्मत का ये अमली तवातुर ही इसके जवाज़ की बुनियाद है। शैख़ अलबानी (रह.) ने भी आज़ान देने की 
हद तक कुछ न कुछ असल तस्लीम की है, दूसरे कान में तकबीर को नहीं। देखिये (अज्जईफा: 
/329-33१, हदीस: 327) ताहम इस अमल के मसनून होने की दलील हमारे इल्म में नहीं है। 
(506) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा bel bee 
आयशा(क#) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ts 
i छोटे बच्चों को लाया जाताथा “7 ०४ ००“ व ८ ४5४ ०: 
तो आप उनके लिये बरकत की दुआ फ़रमाया ८ ४53 ८? 6८ ० &# «४४ | ४-७ 
करते थे। यूसुफ़ बिन मूसा ने मज़ीद कहा कि 3:6७ (५-८ ५॥| ,>, 455७ ५८ 5१ 
,-- आप इन्हें घुटी भी दिया करते थे ... और 


il 208 56 
बरकत का ज़िक्र नहीं किया। hes le A ko Os 
(5206) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, 5-5५ +# +5 Ga #£ 
हदीस: 6355, व सही मुस्लिम: 286. , 242५ 5; ४5  - 22.८ 


फ़ायदा : बच्चे के कान में अज़ान घर का कोई भी फर्द कह सकता है। ये तकल्लुफ और एहतिमाम कि 
किसी बड़े और सालेह बंदे को इस काम के लिये बुलवाया जाये या बच्चे को उसके पास ले जाया जाने 
गैर ज़रूरी है। अलबत्ता घुटी के सिलसिले में ये इस्तिम्बात किया जा सकता है। मगर रसूलुल्लाह(#) 
की ज़ात तो बिला शक व शुब्हा मुबारक थी। उम्मत के दीगर सालेहीन के बारे में तफावुल तो हो 
सकता है, कोई मसनून अमल नहीं | 
(507) उम्मुल Rev सय्यदा ६ ६.2५] ४ „ ८६4] ६; 425८ 5 
आयशा(#) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह SN ८ ८5 5; 
ुममें | 2०5 58 3॥5 Gs «5» ..| 
(#) ने मुझसे फ़रमाया: 'क्या तुममें कोई जो हा ० र थे 
मुगरिब भी पाये गये हैं? मैंने अर्ज़ किया £ ४* “#४ ठ "विदे छ छ ०५४ 
'मुगरिब' से क्या मुराद है? आपने फ़रमायाः ५46 ७६ ४0 ८-2)  ४<५ ¢ ६४ 
वह बच्चे जिनमें जिन्न शरीक हों।' "beg we ll ok Sis SE 
(507) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) "5४: 83 - Gs ६६ CI 
| > ol 45.3 - ES १ - (४) 


4452 "6 og ७; 2 
- " O 
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सुनन अबु दाऊद 4 जित्द-6 02 


RNASE 


बाब : 8 
अगर कोई किसी आदमी से 
अमान ओर पनाह तलब करे 


(508) सय्यदना इव्ने अब्बास (,#) खे 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'जो तुमसे अल्लाह के नाम पर पनाह तलब 
करे उसे पनाह दो। और जो तुमसे अल्लाह के 
चेहरे के वास्ते से सवाल करे उस को दो।' 
उबेदुल्लाह के अल्फ़ाज़ हैं: (मन सअलकुन 
बिल्लाहि) 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः /249. 


ENE 


goer ACTS 


Er 2४98 ०५ €I8} 


य ४] ५ 
FPO as 


HFS Bs 
Ted ८३ 4७ ७४ १७ ied 


- 4५5 | ८2 ४ ०७ - ... ४४ 
‘lS Cr ७ ८५५५ ८ ty ‘B36 Cyc 
20५ Fuel oo" 0888 a S23 5 
3०८७ bl 4४५, SIL ८.5 tsb 
" 40 0. i" SS 


फ़ायदा : इसमें तर्गीब ये है कि माँगने वाले ने जिस अजीम (बा'बरकत) ज़ात का वास्ता दिया है 
उसके नाम का लिहाज़ करते हूए जी कुछ तुमसे हो सकता है उसमें बुल (कन्जूसी) न करो। कुछ 
मुहक्किक़ोन ने इस रिवायत को 'हसन सही' कहा है। देखिये (अस्सहीहाः हदीस: 253) 


(509) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (# , 
से रिबायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया 

'जो तुमसे अल्लाह के वास्ते से अमान माँगे 

उसे अमान दो। ओर जो तुमसे अल्लाह के 
वास्ते से सवाल करे, उसको दो।' सहल और 
उस्मान ने कहा: “ओर जो तुम्हारी दावत करे, 
उसे क़बूल करो।' और फिर ये सब रावी 
मुत्तफ़िक़ हैं: 'और जो तुम्हारे साथ नेकी करे, 
उसको उसका बदला दो।' मुसहृद ओर 
उसमान ने कहा: (अगर बदला न पाओ तो 
उसके लिये अल्लाह से दुआ करो यहाँ तक 


| 


(5.५ १७ SS ८5 ss Sid ७४.७ 
Fb Es 9» | 
५9 - Er -_ ५२०२ (६.७ Pd 
५७ oe Cr GF ‘ME UF ५४३ 
"bey ale ko I Dis J 
IE 35 Bid AU Bil _» 
" 5८४; |३- ०७; . " 8,०८७ at 
5०७5 " ६8 | . "३.०४ SUS ५.५ 


33८ ४७ . "५,७७७ ७,५४८ SN »| 


तुम्हें यक्रीन हो जाये कि तुमने उसका बदला 
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दजन अब ज जित्क0 #6  विवतेकाबदत क Gd है 590) 
दे दिया है। SN IG igs ४ 36" 5५५५ 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: .672 में देखें। 


2 22(% ¢ 
~ 0००७5 जन) | | pes Ls 


फ़ायदा : किसी की नेकी और एहसान का बदला देना बहुत ज़रूरी है। अगर माली तीर पर मुमकिन न 


हो तो मानवी ऐतबार से बहुत ज्यादा दुआ देनी चाहिए। 


बाब : ]9 


वस्वसे ओर उनका इलाज 


. (5470) जनाब अबू ज़ुमेल (सिमाक बिन 
वलीद हनफ़ी) कहते हैं कि मेंने हज़रत इन्ने 
अब्बास (,#) से सवाल किया: उस केफ़ियत 
का क्या हो जो में अपने सीने में पाता हूँ। उन्होंने 
पूछा: वह क्या है? मेंने कहा: अल्लाह की 
क्रसम! में उसे ज़बान पर नहीं ला सकता। 
उन्होंने कहा: क्या वह शक शुब्हे वाली बात 
है? और हँस दिये ओर बोले। उससे किसी को 
निजात नहीं। यहाँ तक कि अल्लाह तला ने 
ये आयत उतारी: (फ़इन कुन्ता फ़ीहि शक्किन 
मिम्मा अन्ज़ल्ना इलेका फ़स्अलिल्लज़ीना 
यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक) 'अगर तुम्हे 
उस चीज़ में शक हो जो हमने उतारी है तो उन 
लोगों से पूछ लिजिये जो वह किताब पढ़ते हैं 
जो तुमसे पहले उतारी गई।' फिर उन्होंने मुझसे 
. कहा: जब तुम अपने जी में कुछ महसूस करो 
तो ये पढ़ा करोः (हुवल अव्वलु वल आखिरू 
वज़्ज़ाहिरू वलबातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन 
अलीम) 'वह अल्लाह ही सबसे अव्वल है 


ओर वही सबसे आखिर है। वही ज़ाहिर हे ओर 


sagen >» 253 ई !l 9% 


4 
| CS 7 ok (४४.७ 
ee) > a 


Ls 7 ‘SS AS + oh ि sail 
४७ 025 gl ७.७ ०७ - bsg 


2 » >| Ls b <3 ७४५८ | CAI 
५ ८53 bls ४ ५७ ०७ sis 
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क हनम «4 
वही बातिन है ओर वह हर चीज़ से खूब 
बा' ख़बर हे। 

(50) तख़रीज : (सनद हसन) 
फ़वाइद व मसाइल : (7) दिल में आने वाले बुरे ख़्यालात को 'वस्वसा' ओर नेक ख़्यालात को 
इल्हाम' कहा जाता है। (2) 'वस्वसा' अगरचे इन्सान के लाजिम चीज़ों में से है मगर अम्बिया अलैहि 
इस बात से मासूम हैं कि इस क्रिस्म के ख़यालात उनके दिल में घर कर जायें या शक व शुब्हा की हद तक 
पहुँच जायें, बिलख़ुसूस नबी (#) के सीना चीरने के मोजज़े के अलावा वह हदीस जिसमें है कि आपका 
करीन भी इस्लाम क़बूल कर चुका है वह आपको ख़ैर के अलावा कुछ नहीं समझाता। (सही मुस्लिम 
284) इस असमते नबूवत की ताईद करने वाली है। (3) सूरह यूनुस मज़कूरा आयत 94 में लफ्जी तोर 
पर तो नबी (#) मुखातब हैं मगर दरहक़ीक़त दूसरों को सुनाना मकसूद है। जैसे कि बाद को आयत नम्बर 
03 में है: (कुल या अय्युहन्नासु ............. ) (यूनुसः 704) (4) शुकूक व वहम का इलाज कुर्जान 
करीम और अहादीसे नबविया में मौजूद है। जरूरी है कि इंसान बा'रसूख़ अस्हाबे इलम से इस्तेफादा करता 
रहे। अगर इस मर्ज़ में ग़लत की जाये तो ये (शक) तरक्की करके (इमतिरा) 'जदल' और (इमतिरा) 
तरक्री करके तकज़ीब तक जा पहुँचता है। वल इयाजुबिल्लाहि (तफ्सीर उस्मानी, सूरह यूनुस) 

(5777) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 6४५ १5% ७55 „८5 ६} 4 ७५ 
कि कुछ महाब-ए-किराम आप (#) के पाल ८ ian Mrs feed eg 
आये और कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल! हन. ४४ ID bf 5 
अपने दिलों में कुछ ऐसे झ़यालात महसूस करते ०+ ८! ५७८० ४० 0०४ ० 
हैं कि उनको ज़बान पर लाना भी हमारेलिबे :| hs el Ed 3 35 4h 


TEED st” 
Yd HAL) 


2८2 / 59 | 
AA 09 5 


बड़ा भारी है। हमें ये भी गवारा नहीं कि हमें . ही डी ७०३ रा i 
दुनिया का माल मिले और वह हम अपनी | Dn CU 
ज़बानों पर लायें। आपने फ़रमायाः 'क्या भला . " २५55 55 " ४७ . 4 ७८७४5 

9? उन्होंने हे हाँ के पल NR 
तुम ये कैफ़ियत पाते हो?' उन्होंने कहा: हाँ | "EY Ero 265 " 06 , 5 |, 


आपने फ़रमाया: 'ये स़रीह ईमान है।' 
(54) तख़रीज : सही मुस्लिम: 23. ! 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इन ख़्यालात से ऐसे वहमों की तरफ़ इशारा है जिनमें शैतान इंसान को 
धीरे धीरे उस सवाल की तरफ़ लाता है कि 'अल्लाह को किसने पैदा किया?' (2) साहिबे ईमान का 
अपने ईमान के बारे में चौकन्ना रहना उसके ख़ालिस ईमानदार होने की अलामत है ओर ऐसे ख़यालात 
का आ जाना कोई मुज़िर नहीं बशर्ते कि इंसान उन्हें दफ़ा (दूर) करने में कोशां रहे। 
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(572) हज़रत इल्ने अब्बास (.&) से मरवी 
है कि एक आदमी नबी (ॐ) की ख़िदमत में 
आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
हमारे दिल में कुछ ख़यालात आते हैं और वह 
इशारे किनाये से कुछ इस तरह कह रहा था कि 
इन ख़यालात को ज़बान पर लाने की बजाखे 
कोयला हो जाना इसे ज़्यादा पसन्द है। तो 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'अल्लाहु 
अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर' 
हम्द उस अललाह की जिसने उस (इब्लीस) 
के मकर को वस्वसे की तरफ़ लोटा दिया।' 
इड्ने कुदामा ने (रहा केदहू ) की बजाये (रद्दा 
अम्रहू) के लफ्ज़ कहे। 

(52) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमंद 


/235, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: ।0504, अमलुल 


यौम वल्लैला, हदीस: 668 
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फायदा : दिल में आने वाले ख़यालात 'अज़्म' से पहले पहले 'हवाजिस ओर ख़वातिर' यानी वस्वखे 


की हद तक हों तो उन पर कोई मुवाख़िज़ा (पकड़) नहीं। 


बाब : 20 ८ 


गुलाम किसी और को अपना 


मालिक बताये या बेटा किसी 
और को अपना बाप बताये 
(543) हज़रत सअद बिन मालिक («& ) 


कहते हैं कि मेरे कानों ने हज़रत मुहम्मद (# ) 
से सुना और मेरे दिल ने याद रखा हे, आपने 


फ़रमायाः 'जिसने अपने आपको किसी ओर 


Ea 3 {203 


ह 2 


2 Fd ट 
dls x a) (sr 


हों (८ ४ ~ (६४ 4, lo] (६: 4, 
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CY 


का बेटा बताया जबकि वह जानता हो कि बे 
(दूसरा) उसका बाप नहीं है, तो जन्नत उस पर 
हराम है।' अबू उस्मान नहदी कहते हैं फिर में 
हज़रत अबूबक्र (,#) से मिला, तो मैंने उन्हें 
ये हदीस बयान की, तो उन्होंने (तझ्दीक़ करते 
हूए) कहा इसे हज़रत मुहम्मद (% ) से मेरे 
कानों ने सुना और मेरे दिल ने याद रखा हे। 


आसिम (अहवल) ने बयान किया: मैंने (अपने 


शैख) अबू उस्मान से कहा कि आपके सामने दो 
आदमियों ने गवाही दी है, वह केसे आदमी हैं? 
उन्होंने कहा: उनमें से एक तो वह है जिसने 
अल्लाह की राह ... या कहा ... इस्लाम में सबखे 
पहले तीर मारा, यानी हजरत सअद बिन मालिक 
(#) ओर दूसरा (हजरत अबू बक्रा) (ऋ) वह है 
जो ताइफ से पैदल चल कर आया था और उन 
लोगों की तादाद बीस से ज्यादा थी और उनको 
फजीलत बयान को। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि नुफैली 
ने कहा: चूंकि शैख़ ने ये हदीस (हहसना) और 
(हदसनी) के अल्फाज़ से बयान की है तो ये मुझे 
शहद से भी प्यारी है। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते थे कि मैंने इमाब 


अहमद बिन हम्बल (रह.) से सुना, फ़रमाते थे: 
कूफियों को हदीस में नूर नहीं। और कहा कि मैंने 
अहले बसरा जैसा किसी को नहीं पाया। उन्होंने 
शोबा से इल्मे (हदीस) हासिल किया था।. 
(573) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4326, 4327, 
व सही मुस्लिम: 63. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) अहले जाहिलीयत दूसरे के बच्चों को अपना मुँह बोला बेटा (मुतबन्ना) बना 
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लेते थे और फिर उसे हक़ीकी बेटे वाले हुकूक़ देते थे इस तरह वह बच्चे भी अपनी परवरिश करने वालों को 
अपना बाप बावर कराते थे। इस्लाम में नसब बदलने को हराम करार दिया गया है, मुतबन्ना तो बनाया जा 
सकता है मगर हक़ीकी औलाद या हक़ीकी माँ बाप वाले हुकूक़ जारी नहीं हो सकते। बालिग होने पर 
मशरूअ परदा किया कराया जायेगा और रिश्ता नाता भी हो सकता है। जैसे कि सूरह अहज़ाब में ये मसाइल _ 
` बयान हूए हैं, इरशादे बारी तआला है: “उन्हें उनके बापों (के नसब) से पुकारो। अल्लाह के नज़दीक यही 
बात इन्साफ़ की है।' (अल अहज़ाब: 5) और फ़रमाया: “अल्लाह ने तुम्हारे ले'पालकों को तुम्हारा बेटा 
_ नहीं बनाया।' (अल अहज़ाब: 4) ताहम लाड और प्यार से दूसरे के बच्चे को बेटा कहना जायज़ है। (2) 
` इमाम अहमद (रह.) की जरह अहले कूफा के बारे में कि ‘उनकी हदीस में नूर नहीं' से मुराद ये है कि ये लोग 
अहादीस की सनदों में इस कद्र एहतिमाम न करते थे जो अहले हिजाज़ का ख़ास्सा था। ताहम इन अहले 
कूफा में भी एक बड़ी तादाद हाफिज और हुज्जत मोहद्द्सीन की है। (रह.) (3) जिस तरह लोगों को अपना 
नसब बदलना हराम है ऐसे ही किसी गुलाम का अपनी निस्बत बदल लेना हराम है। 
(54) सय्यदना अबू हुरेरह (क) बयान. ५८2 ७६४७ 5% ८5 ६६७ ६65७ 
करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जिख 
(गुलाम) ने अपने मालिकों की इजाज़त के क | 
बगैर किसी दूसरी क्रौम से अपना ताल्लूक “2 «| 5 ४५० 4 6 a 
जोड़ा उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की ओर १२७ 5 |... ०७ ५. मी 
तमाम लोगों की लानत है। उससे क़यामत के. ;, APR 
दिन कोई नफ़ल या फर्ज़ अमल क्रबूल नहीं 
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(574) तख़रीज : सही मुस्लिम: 508. "oY kl 


(55) हज़रत अनस बिन मालिक (#) खे , १६. 5) + 58 5५४० ७४७ 
` रिवायत है, बह कहते हैं मेंने रसूलुल्लाह (ॐ ) 
को फरमाते सुनाः 'जिसने अपने बाप के 
अलावा किसी और के साथ अपना नस (£ ८ ५५ (5०5 ५७ 2६ ५३ ४ ५: 
जोड़ा या जिस गुलाम ने अपने मालिकों के 3 | १८ - ८५१% १553 - 2०८ 
- अलावा किसी और की तरफ़ अपनीनिस्बत ६: ,, , , ; हे 

जोड़ी, तो उस पर क़यामत तक के लिये Wo ४५५ Eis ४७ ४५ 
मुसल्सल अल्लाह की लानत है।' 
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ESETD: Ce वन 


(55) तख़रीज : (सनद सही) पिछली 


हदीस देखें। . 
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फ़ायदा : अपना नसब बदलना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। ऐसे लोगों को गौर करना चाहिए जो धोखा 
देने के लिये अपने बाप बदल लेते हैं। या औरतें किसी को अपना शौहर बावर कराती हैं और कुछ लोग 


अपनी क़ौमियत बदल लेते हैं। 


बाब : 2] 


हसब नसब पर फख करने का 
बयान 


(576) हज़रत अबू हुरैरह (+) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'बिलाशुब्हा अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने तुमखे 
जाहिलीयत की नुख़्व्वत और बाप दादा पर 
फ़ को दूर कर दिया है। (तुम्हें ईमान ब 
इस्लाम से मुअज़्ज़ज़ बनाया है।) (आदमी दो 
क्रिस्म के हैं:) साहिबे ईमान, मुत्तक्री या 
फ़ाजिर और बदबख़त। तुम सब आदम की 
ओलाद हो ओर आदम मिट्टी से थे। लोगों को 
क्रोमी नुख़ूव्वत तर्क करना पड़ेगी, वह तो 


(कुफ़ व शिर्क के सबब) जहन्नम के कोयले _ 


बन चुके, वरना ये (क्रोम पर तकब्बूर करने 
वाले) अल्लाह के यहाँ गन्दगी के काले कीड़े 
से भी ज़लील होंगे जो: अपनी नाक से गन्दगी 
` को धकेलता फिरता है।' 

तख़रीज : (सनद्‌ हसन) तिर्मिजी, हदीस: 3955. 
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फ़ायदा : किसी भी साहिबे ईमान को जेब नहीं देता कि वह अपने आबा व अज्दाद (पुर्वज़ों) पर फल 
करे। इज्ज़त व करामत का मेयार अल्लाह के यहाँ तक़वा है। (इन्ना अकरमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ा कुम) 
(अलहुजूरातः 3) ओर जिसे ये अच्छा शर्फ हासिल हो उसे अल्लाह अज्ज व जलल का बेइन्तेहा शुक्र 
गुजार बनना चाहिए और अपने आबा के शर्फ ईमान व तक़वा की हिफाज़त करने में मेहनत करनी चाहिए। 


बाब : ]22 


तास्सूब और अस़बियत का 


७ 3७223 
बयान f f 


(57) जनाब अनब्दुरहमान अपने वालिद ५५... ७६४५ , १४} ७5 , 2k is 
_ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (क) खे so oN ys: 5 
रिवायत करते हैं, उन्होंने फ़माया: जिसने ह्न ˆ ?” “97 हर ४ न 
के बगैर अपनी क़ौम की मदद की तो वह ऐसे. 2% 72 ६ ८७ «2. १2 +३५० ८ 
ऊँट की मानिन्द है जो कूएँ में गिर गया हो ओर 5 ol ad 3b ll fk 
फिर उसे दुम पकड़ कर बाहर निकाला जाता है। ES 
(57) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद, हदीस: $ है 02 
344, इब्ने हिब्बान: 98, (वल एहसान,: 592) | 

फ़ायदा : नाहक तौर पर अपनी कौम की मदद करने वाला अपने आप को हलाकत से नहीं बचा सकता, 
लिहाज़ा साहिबे ईमान को ऐसे गलत अमल से बचना चाहिए, बल्कि उन्हें हक़ की तल्क्रीन करनी 
चाहिए। ये रिवायत अगरचे मौकूफ है मगर अगली सनद से, जो मरफूअ है, इसकी ताईद होती है। 


(578) जनाब अब्दुरहमान अपने वालिद ७5 , ८ 2 ७४७ „5 5 ७४७ 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द (झ) खे MO , 

हें उन्होंने मैं 3६ द ° 6 5 De Ss Cr “CAS 
रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि में नबी (# ; ~ ० gro 400७७ -#४&% 
की ख़िदमत में हाज़िर हूआ जब कि आप चमड़े ४४ '५५ ८ 4 ५ 9 ७7 
के एक ख़ेमे में ठहरे हूए थे और ऊपर दीगई «० ५ ० ८&4॥ 2९६ 
हदीस की मानिन्द रिवायत किया। 


2 ~ % 3 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः /407. 925 5-3 Rl coral ca 
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BPS 


उननअब॒ ऊ) जत्द० 655 55 व्यतोकाबयाल | 


(59) जनाब वासला बिन अस्क़अ (# 
बयान करते हैं, मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह 
के रसूल (#8)! अस़बियत क्या है? आपने 
` फ़रमायाः 'ये कि तू अपनी क्रोम के लोगों की 
मदद करे, हालांकि वह जुल्म पर हों।' 
(5I9) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी 
0/234, इब्ने माजा, हदीस: 3949. 

(520) हज़रत सुराक़ा बिन मालिक बिन 
जाशम मुदलिजी (#) से रिवायत है, वह 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने हमें ख़ुत्बा 
दिया और फ़रमायाः 'तुममें बेहतर वह शख़्ख़ 
है जो अपने क़बीले का दिफ़ा करे बशतें कि 
गुनाह की बात न हो। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि अय्यूब 
बिन सूवेद ज़ईफ है। 

(520) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) तबरानी फिल 
औसत: 7/500, हदीस: 6989. 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। फिर भी गुनाह और जुल्म के काम में अपनी क्रोम का मददगार बनना | 
हराम है ओर यही वह तास्सूब है जिसकी मनाही आई है। बल्कि सरीह हुक्म है कि: 'नेकी और तक़वा के कामों 
में एक दूसरे का तआवुन करो और गुनाह और ज्यादती के कामों में बाहम तआवुन मत करो।' (अल मायदा: 2) 


(527) हज़रत जुबैर बिन मुतइम (क) खे 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
"जिसने अस्बीयत की दावत दी, वह हममें खे 
नहीं। जिसने अस्बीयत पर लड़ाई की, वह 
हममें से नहीं और जो असमत पर मरा, वह 
हममे से नहीं।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अदी: 3/]005 व 
हदीस: 848. 
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70. ६... बा कक... (598) 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत सनदन जईफ है ताहम सही मुस्लिम की हदीस (।848) 
इससे किफायत करती है जैसा कि हमारे फाजिल मुहक्रिक़ ने तहक़ौक़ व तख़रीज में इसको बाबत 
वज़ाहत की है। (2) महज़ मज़बूत असबियत और बातिल की हिमायत और दिफ़ा, नाजायज़ और 
हराम है, लेकिन अल्लाह, उसके रसूल (# )और दीन व ईमान के लिये 'असबियत' ... एक मतलूब 
अमल है। जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल (# ) की मोहब्बत के साथ साथ उनको 
मुखालिफ़त करने वाले के ख़िलाफ़ गुस्सा ओर नाराज़ी नहीं उसे अपने ईमान की इस्लाह करनी चाहिए। 
'अल्लाह के लिये मोहब्बत और अल्लाह के लिये बुगूज और नाराज़ी ऐन ईमान और उसका लाज़मी 
तक्राज़ा है।' (सही बुखारी, हदीस: 8) जो लोग अपने आप को दीनी मामलात में बहुत ज्यादा 'गैर 
मुतअस्मिब' बावर कराते हैं, यहाँ तक कि दीन व ईमान की धज्जियाँ बिखेरने पर भी उनके ख़ून में कोई | 
गर्मी पैदा नहीं होती, उन्हें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए 
(522) हज़रत अबू मूसा (ऋ) से रिवायत / ७5 ६९5 . ४5 3५ ४ ७४ 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'क्रोम की | 
बहन का बेटा (भाँजा) क़ौम का फ़र्द होता है! ५ १7१9290१ त 0 
(522) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद ०५०५ ०७ ०४७ ois a bE ES 
4/396, बुखारी: 3528, व सही मुस्लिम: 059. | no ; 


orl ><| 20 " है08 ५) 
_ फ़ायदा: बहन या बेटी अगर किसी दूसरी, दूर को क्रोम में ब्याही जाये तो उससे ये न समझा जाये कि 
. अब उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। बल्कि रिश्ते और बिरादरी का हल्का और मज़ीद फैला जाता है। 
और उनके साथ सिलारहमी के हुकूक व ताल्लुकात बिल्कुल उसी तरह होने चाहिए जैसे अपनी क़ौब 
व बिरादरी में होते हैं। हक़ और ख़ेर में उनसे तआवुन करना ज़रूरी है। | 
(523) हज़रत अबू उक़्बा (कै) से रिवायत १,८४ ४७ «27 २४८ ८2 445 ७-७ 
है और ये अहले फ़ारस के गुलाम थे। बयान (५७ ५८ ,..७ ६ १.6 ७६ ६5८ ८; 
करते हैं कि में रसूलुल्लाह- (ई) के साथ Me ots 3 58 ५८ Ge ०; 
ग़ज़्व-ए-उहुद में शरीक था। मैंने मुश्कीन ? ४ श्र 9 27 ० ०5०५ ५: 


के एक आदमी को मारा और कहा: येलो _ “ «४ “४ + ८ | | Ca) 
ओर में हूँ एक फ़ारसी जवान! तो रसूलुल्लाह & £45 ८७ - >) ४ ८५ 0 5४५ 
(#) मेरी तरफ़ मुतवज्जा हूए और फ़रमाया i es ule ll ko 4 

तुमने ऐसे क्यों न कहा: ये लो ओर में हूँ एक १८ कद 


AEE | Yo) 23 
अन्सारी गुलाम। i a 
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७८८८७ RR कि लावणात +- 9 ey 9 35७४७: ४-६० 2) { 599 | 


सुनन अब दाऊद 5 जिल्द-6 ‰ ॐ 00700 Cad 599 | 


WSL 


(523) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, ५,८, 5 Ei FN NN ls Ls 
_ हदीस: 2784. ५6 " 0 es «(० a lo 4 


x3 6 


"OGY ANG si ७.५७ <.5 
फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ है, फिर भी काफिर, मुश्रिक, बिदअती और जाहिल बिरादरियों की तरफ 
निस्बत और उन पर फ़ख़ का इजहार नहीं करना चाहिए। बल्कि इस्लाम, तौहीद व सुन्नत और अहले 
इल्म की तरफ़ निस्बत का इजहार मतलूब और सल्फ में मामूल है। राक्रिम मुर्तजिम के वालिद शेख 
अब्दुल अजीज सईदी (रह.) फरमाया करते थे कि मैं अपनी ओलाद में 'सईदी' निस्बत को इस कद्र 
शोहरत देना चाहता हूँ कि हमारी अपनी क्रौमी बिरादरी की निस्बत फ़रामूश हो जाये। मज़कूरा निस्बत 
देहली के मारूफ़ मदरसा, मदरसा सइदीया से माख़ूज है, जो हज़रत मौलाना अबू सईद मुहम्मद 
शर्फुद्दीन मोहद देहलवी' (रह.) ने क़ायम फरमाया था। 


बाब : ]23 Es | 
किसी शख़्स की नेकी और || || ५5/८८] ५/५६।23डे 


भलाई देख कर उससे मोहब्बत ||. 2६ 4८६८८, ४9 
करना 4 ह 


(524) जनाब हबीब बिन उ़बेद हज़रत 6 ,,5 ६ . ८5५ ८6७ 5४८० Gis 
मिक्रदाम (#) बिन मअदी करिब (#) खे , . FE EE 
रिवायत करते हैं और जनाब हबीब को हज़रत. £ 75 £ (मी ०७ ज ए 
मिक्रदाम से मुलाक़ात हासिल थी। वह नबी ८ £ - ४53 06 43 - + 50 
(ॐ) से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमायाः 5 |॥ " 6 ०.) le all ols 
'जब आदमी को अपने किसौ भाई खे. "९ १०.5५; 
मोहब्बत हो, तो चाहिए कि उसे बता देकि | £ "A 22 
वह उससे मोहब्बत करता ही' | 

(524) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 

हदीस: 2392, इन्ने हिन्बान, हदीस: 254. 
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है 


सुनन अबु दाऊद (4 जित्व6 62008 | MSMR Cob 


(525) हज़रत अनस बिन मालिक (+#) खे 
रिवायत हे कि नबी (#) के पास एक आदमी 
बैठा हुआ था कि एक शख़्स़ उसके पास से 
गुज़रा। तो उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
बेशक मुझे उससे मोहब्बत हे। नबी (% ) ने 
उससे फ़रमायाः 'क्या तूने उसको बताया है?' 
उसने कहाः नहीं। आपने फ़रमायाः 'उसको 
बता दे।' चुनांचे बह उससे जाकर मिला और 
उससे बोला: मुझे तुमसे अल्लाह के लिये 
मोहब्बत है। तो उसने जवाब दिया: अल्लाह 
भी तुम से मोहब्बत करे जिसकी खातिर तुन 
मुझ से मोहब्बत करते हो। 

(5425) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
3/50, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 0070, अमलुल 
यौम वल्लैला: 82, रियाजुस्सालेहीन, हदीस: 386 


[4 श i 
OIG Te | 600 , css § 


Cr Cr ‘SE 6 Ks ८४०७3 
ke i iS 5७ ‘ss «४0७ 
ois GUS / wy 35 hss ale abl 


ko 5.0 4 08 . Mis LY i ll 


2५ 2 ४ 452 (९ £ 

०७) ४७ . " ६६६४८।| " els ००० all 
2 ~ 

EEN ६६ EE 596 म ojo ४ 
5 Ls] (3 ८ ०४७ ०७ . " dll 

i ee Ri ~ les (६६ ५ , 

. 4) CS | (52० ४.७ ४८५७७ . al ८5 


फ़ायदा : लिल्लाह फिल्लाह मोहब्बत करने की बे इन्तेहा फज़ीलत है, ऐसे लोगों को महशर बे. 
अल्लाह अज्ज़ व जलल का साया नसीब होगा; (सही बुखारी, हदीस: 660, व सही मुस्लिम 
03) और इस ख़बर देने का फ़ायदा ये है कि दूसरी तरफ से भी मोहब्बते मजीद का जवाब मिलेगा 
और दोनों जानिब से एक दूसरे की ख़ैऱवाही होगी और वह कारे ख़ैर (नेक काम) में एक दूसरे के 
मददगार बनेंगे और गलती व तक़स़ीर पर मुतन्नबा करने में कोई तकलीफ़ नहीं आयेगी। 


(526) सय्यदना अबू ज़र (छ) रिवायत 


करते हैं कि उन्होंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के. 


रसूल! (#) इंसान कुछ लोगों से मोहब्बत 


करता हे मगर उन जैसे अमल नहीं कर पाता।. 


. आपने फरमायाः “अबू ज़र! तुम उन लोगों के 
साथ होंगे जिनसे तुम मोहब्बत करते होंगे।' 
हज़रत अबू ज़र(.&) ने कहा: बिलाशुव्हा में 
अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता 


Ce eo) oh iD 


ँ ८०:००. | Cr? all 
Fb 3 ४90 oe ED ab 
58 ए ७ "0७ , sls (६ 5 
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हूँ। आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा तुम उनके ५ | 2. iE A 7 3558 ++ & 
साथ होंगे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो! , ,;, .. gigi Be 
हज़रत अबू ज़र(#) ने अपनी येबातफिर  ,” १ ८ £ `` ० 
दोहराई तो रसूलुल्लाह (# ) ने भी उसी तरह ५ ५५८ ७४७७ 55 ४ ७5७७ ०४७ 


अपना जवाब दोहराया। ley ke all हक की 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/56. 

(527) हज़रत अनस बिन मालिक (#?) 5८ 4७ ७ ६5 ८ ८४; 5 
बयान करते हैं कि मैंने देखा सहाब-ए- [ 
किराम(#) (ने जब ऊपर दिया गया फरमान 
सुनाः 'तुम उसी के साथ होंगे जिसके साथ 
तुम्हें मोहब्बत होगी।' तो वह) इस क्रद्र खुश 
हूए कि उन्हें किसी और चीज़ से इससे बढ़ कर 
ख़ूशी न हूई थी। एक शख्स ने कहा: ऐ 


3 002 E - द , 3 
97 ७« GF cb GE OS ०: ७०४ 
| 2० 2 VO ० 2 ० 7 (3 
fet lad dos cle alba 


~ 
| 


| त df F ~ हि 
Gs ८७ 4» il goo PPS 


अल्लाह के रसूल! (ॐ) इंसान एक शख्स के 
साथ उसके अच्छे आमाल की वजह खे 
मोहब्बत करता है मगर खूद उस जेसे अमल 
नहीं कर सकता। तो रसूल(#) ने फ़रमायाः 


ks 5 89 “०४ EN Ss 

ln OS 0 6 
o 5 2 

A" 2.3) ००० ll ko ll ०५०५ 


tht Ss | ® PII 
. > (३१ 


'इंसान उसके साथ होगा जिसके साथ उखे 
मोहब्बत होगी।' 

(5427) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 
3688, व सही मुस्लिम: 2639. 

फ़वाइद व मसाइल : (7) चाहिए कि इंसान मोमिन होने के साथ साथ मोमिन मुझ्लिसीन के साथ 
मोहब्बत करने को अपना सरमाया बनाये। बिलख़ुसूस नबी-ए-करीम (#), आपके सहाबा और 
_ दीगर तमाम अहले ईमान, ख़वाह गुजर चुके हों या मौजूद हों या आने वाले। और कुफ़ व कुफ्फार और 
फासिक व फ़ाजिर लोगों से बुगूज़ व इनाद रखे। (2) इस इज़हारे मोहब्बत में शर्त ये है कि इंसान ख़ूद 
उसूले शरीयत, यानी तोहीद व सुन्नत पर कारबंद और कुफ़, शिर्क व बिदअत से दूर और बेज़ार हो। बे 
कैफियत कि अहले ख़ैर से मोहब्बत का दावा हो, मगर अमलन कुफ़, शिर्क, बिदअत में मुब्तला रहे 
ओर ऐसे लोगों से रब्त व ज़ब्त भी बढ़ाये रहे तो इसका अहले ख़ैर से मोहब्बत का दावा मश्कूक 
(डाउटफुल) होगा। बतौर मिज्ाल अबू तालिब और मुनाफिकीन के वाक्रियात पेशे नज़र रहना चाहिए। 
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RY Ee eR 


५ CR ~ we Fn CFF 
सनन अब ऊ} जिल्क 0 #58 5 दियत MER 5722 ह 602 | 
॥ ०. हा ¢ >३ fy lie “A 


बाब : 24 


मशवरे का बयान 


(528) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत 


2 “9००2 (55 4) 20 (५55 
१ LP 2» 5... | gel | (3.5 


८s? 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'मशवरा , _ ; हा 
देने वाला अमीन होता है।' sl का ट 
(528) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: ४७ 7 | ६ “ls | ६ +४«+ 
3745, तिर्मिजी: 2822, (सही हाकिमः 4/37). v2 58% 2४८०४ 488 गा बा 


फ़ायदा : जैसे अमानत में ख्यानत करना हराम है ऐसे ही मुसलमान भाई अगर मशवरा तलब करे तो वाजिन्‌ 
है कि इंसान अपनी जानकारी के मुताबिक मुकम्मल तौर पर ख़ैर और भलाई का मशवरा दे। मुमकिना खतरे खे 
आगाह करने में बख़ील न बने नीज़ उसके मामले को गैर ज़रूरी तौर पर आगे भी न फेलाये। 


बाब : ]25 
नेकी ओर भलाई की बात 


बताने वाले की फ़ज़ीलत ||. FN DGG 


(529) हज़रत अबू मसक़द अन्सारी (क) 2 «5० 675 5 ८8 ८ is 
से रिवायत हे कि एक शख़्स नबी (#) की , 
ख़िदमत में हाजिर हूआ और कहा: ऐ अल्लाह ४ 
के रसूल! मेरी सवारी नहीं रही, मुझे सवारी | (55 :& ५७ ४,५००) > ५१६० (| 


८2५5-42 _9 धळ Cr ४४००० Yl 


इनायत फ़रमायें। आपने फ़रमायाः 'मेरे पाल 5, ५ )& ,.., ५.७८ 4 ० 2-5] 
तो कोई ऐसी सवारी नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूँ ,:. , . FGF #५ 
लेकिन फुलां शख़्स के पास चले जाओ, SYN. ४४ SE oY) 
शायद तुम्हें कोई सवारी दे दे।' चुनांचे वह ८ il Ssh 2045 ७ 
उसके पास चला गया और उसने उसे सवारी दे 
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70). 670 बज: बाबा .. st 603} 
दी। फिर वह रसूलुल्लाह (# )के पास आया 4४॥ ५,८; (25 4६55 ४७४ . " ४४८ 
ओर आकर आपको बताया (कि उसने > 

_ है Js ~Sb als alll 
सवारी दे दी है) तो रसूलुल्लाह (# ) ने Ri ल 


फ़रमायाः 'जो शख्स किसी खैर की रहनुमाई ८ ५5 6० " #9 4८० | lo १४ 
(रास्ता बताया) करे, उसे भी भलाई करने eG # (9 46 ६ 
वाले की मानिन्द सवाब मिलता है।' | 


(529) तख़रीज : सही मुस्लिम: 893 
फ़ायदा : अपने मुसलमान भाई को उम्दा मशवरा देने और ख़ैर की रहनुमाई करने (रास्ता बताने) में 
इंसान को किसी तरह बख़ील नहीं होना चाहिए 


बाब : 26 | “३-५४०७ | मम 
०% 
+ ई l-0} 
ख़वाहिशे नफ़्स का बयान NS 
(530) हज़रत अबु हरदा (ऋ) से रिवायत :८ ६६ ८५ , Er 4. is 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: किसी ,., , ७१४ 2५ _.« ot 
तुम्हें ¢ ST HY २ Cr रण ५ हे Re 
` चीज़ की मोहब्बत तुम्हें अंधा और बहा बना ”  ” 7” ग छ 7 
देती है।' EN Oo 9 ४५४ ६ ५५४ 


(530) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 4७ «0॥ ० ९5 ८ ७5% ८ 
अहमद ९ 5/ ]94. 2 sl, 
"5 i ds" 0७ ls 


फ़ायदा : ये रिवायत जईफ है, फिर भी ये कैफियत आम लोगों में एक हक़ीक़ते वाकिया है कि जब 
उनके ज़हन पर कोई बात गालिब आ जाये (घर कर जाये) तो उन्हें उसके ख़िलाफ़ कोई कुछ कहे वह 
उससे मुतास्सिर नहीं होते हैं। अलबत्ता अस्हाबे ईमान निहम्दिल्लाह इस गुलू से महफूज रहते हैं। 
मोहब्बत में गुलू करते हैं, न अदावत (दुशमनी) में। क्‍ 
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| RCT IANT TT 7 अर Gee aoc Sad SN FS 8 
} सुज अब दाऊद /4 जिल्द-6 60504 दियतो का बयान 
ANTEATER STEHT NTO AAS CI 


Ss 


बाब ; 27 


सिफारिश का बयान 


(53) हज़रत अबू मूसा (#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'मेरे पाख 
(अपने साथियों की) सिफ़ारिशें किया करो 
ताकि सवाब पाओ और फैसला तो वही होगा 
जो अल्लाह चाहेगा और अपने नबी की 
ज़बान से करायेगा।' 

तख़रीज : बुखारी: 6027 व सही मुस्लिम: 2627. 


(532) सय्यदना अमीर मुआविया (#) खे 
मनक्रूल है (उन्होंने अपने अहबाब (साथियों) 
से कहा) कि सिफ़ारिंश कर दिया करो, अज्र 
पाओगे। (उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया है: 'सिफ़ारिश किया करो तुम्हें अज्र 
मिलेगा।') बिलाशुब्हा (बाज़ ओक़ात) नें 
एक काम कर देना चाहता हुँ मगर उसे (किसी 
क्रद्र) टालता रहता हूँ ताकि तुम सिफारिश 
करो ओर सवाब पाओ। यक्रीनन रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने फ़रमाया हैः 'सिफ़ारिश किया करो 
अज्र पाओगे। 


तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा,: 2558 


(533) जनाब अबू बुर्दा हज़रत अबू मूसा 
अशञ्जरी (#) से वह नबी (#) से ऊपर दी 
गई हदीस की मिस्ल रिवायत करते हैं। 
(533) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 5737 में 
देखें, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 2557. 
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सुन्नु अबु दाऊद | जिल्द6 6 000 _ Hd cosas है 605 
फ़ायदा : इस्लामी समाज में हक़ ओर ख़ैर की सिफारिश करना बहुत ज्यादा अच्छा और महबून 
अमल है। बिलख़ुसूस ऐसे मिस्कीन ओर फ़क़ीर लोग जो अपने मसाइल मन्सबदारों तक नहीं पहुँचा 
सकते या उनको बात सुनी नहीं जाती, हालांकि वह हकदार होते हैं तो उनके साथ इस अन्दाज़ खे 
तआवुन (मदद) करना बड़े अज्र व सवाब का काम है। 


बाब : 728 


ख़त लिखने का अदब, पहले 
अपना नाम लिखे 


(534) हज़रत अला बिन हज़र्मी (,#) के 
मुताल्लिक़ आता है कि वह नबी (#) की 
तरफ़ से बहरीन में गवर्नर थे। चुनांचे वह जब 
नबी (#) को तरफ ख़त लिखते तो अपने 
नाम से शूरू करते थे। 

(534) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू नुऐम 
4/298, 299, हदीस: 550, मुसनद अहमद 
4/339. 


2 
£ ~~ 
~ RT) ce 2 (६55 ost 20 A छे | EEN 
Cr + oS ५० (9२ Aol dS 
2 


IG sl 6 - pe HI of 
FRITS rR A SR 75 
tl JE 5७ 2०:७४ 5 all &| 
५७३४ BE oles ke bl ko 

IS al SS Isl 


(535) जनाब इब्ने सीरीन ने हज़रत अला 
के बेटे से रिवायत किया, उन्होंने (अपने 


i ४४०७ ee 2५८ ८: isd Es 


वालिद) हज़रत अला बिन हज़र्मी के 
मुताल्लिक़ बताया कि उन्होंने नबी($£) को 
ख़त लिखा, तो अपने नाम से इब्तेदा की। 
(535) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी 
8/98, पिछली हदीस देखें। 


फ़ायदा : 


(८44 Le + 2 °, 20 
Cr 6) # «2.०० Cr 6 (कर sl 6) pd C 
ks © 2 Ys 2 # ~ ~ 
s PE) Cr eal ए CS ४२०४० Be 
hel LS 
i tors aN ER 
wid ही आज gil ie 


ऊपर दी गई दोनों रिवायात ज़ईफ हैं, मगर दूसरी सही रिवायात से साबित है कि 


_ रसूलुल्लाह(#) इस अन्दाज़ से ख़त लिखा करते थे कि पहले अपना नाम लिखते फिर जिसके पाख 
भेजते उसका नाम। जैसे कि नीचे के बाब और हदीस में आ रहा है। 
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काफिर को ख़त लिखने का 
तरीका 


(536) हज़रत इब्ने अब्बास (+) खे 
रिवायत है कि नबी (#) ने हिरक़्ल को ख़त 
लिखा, तो यूँ लिखा: 'मुहम्मद रसूलुल्लाह 
(#६) की तरफ से रूमियों के रईस हिरक़्ल की 
_ तरफ़ सलामती हो उस पर जो राहे रास्त पर 


चले।' इब्ने यहया ने बयान किया इब्ने 


अब्बास (कै) ने कहा कि अबू सुफ़ियान ने 
मुझे ख़बर दी कि हम हिरक़्ल के यहाँ गये तो 
उसने हमें अपने सामने बिठाया। फिर उसने 
रसूल (#) का ख़त मंगवाया, तो उसमें थाः 
'बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम, अल्लाह के 
रसूल मुहम्मद की तरफ़ से रूमियों के सरबराह 
हिरक्र्ल की तरफ़। सलामती हो उस पर जो 
राहे हिदायत पर चले। अम्मा बाद..:! 

(536) तखरीज : बुखारी, हदीस: 7, व सही 
मुस्लिम: 773. 


TF US Eo i EE 
yf io ७ gil Mf Es YG 
Fp bb 525 
Lo NY le Hl of «६६ 
"BPE ५ १४४ 
cl #0 pol hE BP 40 , ५: 
Not" 

5 ४४-७४ ४७ १७ 3६४६ Ul 5 ok 
SES Ls ~ १४-०२ ee GALE 59 
dB ISG «४५०३ ake Ul ko a कह 
DL sd bo बट BN 4 ०2० 


Fo ep be Bp | थी 


4 ~ 2 0० 


है 

फ़वाइद व मसाइल : (7) ख़त हो या कोई और अहम तहरीर उसकी इब्तेदा (शुरू) में | 

'बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम' लिखना सुन्नत है। इसकी बजाये अदद लिखना ख़िलाफ़े सुन्नत और बिदअते 

सय्या है। (2) ख़त में पहले कातिब अपना नाम लिखे उसके बाद जिसके पास भेजा गया हो उसका 

. (3) काफिर के नाम ख़त में मसनून सलाम की बजाये यूँ लिखा जाये: (सलामुन अला मानित्तबअल 

` हुदा) 'सलामती हो उस पर जो हिदायत का मानने वाला हो।' (4) इस्लाम को दावत या किसी ओर शरई 
गर्ज से कुर्आन मजीद की आयात लिख देना भी जायज़ है। इस वजह से कि ये काफिर के हाथ में जायेंगी, 
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आयात तहरीर करने से गुरेज़ नहीं करना चाहिए। मगर ये कि ख़ूब वाज़ेह हो कि वह आयाते कुर्जनिया की 
बेइज्जती करेंगे। इस सूरत में यक्रीनन न लिखी जायें। और यही मसला कुर्जान मजीद का है। दावतेइस्लाब 
की गर्ज़ से काफिर को कुर्जंन मजीद दिया जा सकता है। (5) दावत के मैदान को जहाँ तक हो सके 


फैलाना चाहिए और तहरीरी मैदान में भी ये कारेख़ेर सरअंजाम दिया जाना चाहिए। 


सनन अबु दाऊद जिल्द ॥ 26 ~ र 


टाना 03/00/3207: 


बाब : 30 


माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक 
काबयान ` 


(537) हज़रत अबू हुरेरह (,#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'कोई | MN 
बेटा अपने बाप के एहसान का बदला नहीं दे “* ° कि ् 
सकता। सिवाए इसके कि उसे (बाप को) ८० 5४ ०५८५ ५6 ०७ 2% .. &# 
गुलाम पाये, तो उसे खरीदे और आज़ाद कर ¦ 
दे।' ल 
(537) तख़रीज : सही मुस्लिम: 570. ` ह” 

फ़ायदा : आज़ाद करने के ये मानी नहीं कि बेटा बाप को ख़रीदे, तो अब अमलन आज़ाद करने का 
ऐलान करे। बल्कि उलमा-ए-उम्मत का इज्मा है कि बाप बेटे की या बेटा बाप की मिल्कियत में आते 
ही फ़ोरन खूद से आज़ाद हो जायेगा। ‘आज़ाद करने का बयान” ख़रीदने की निस्बत से आया है और 
इस अमल को बेटे की तरफ से बाप के हुकूक की अदायगी से ताबीर किया गया है। 


(538) जनाब हमज़ा अपने वालिद हज़रत 


| | ol | Se | Cr मु LP (८3५५. ८ 9 i Corte 
अब्दुल्लाह बिन उमर (##) से रिवायत करते , 


हैं, उन्होंने कहा: मेरी ज़ौजीयत में एक औरत 
थी और मुझे उससे मोहब्बत थी। मगर हज़रत 
उमर («#) उसे नापसन्द करते थे। तो उन्होंने 
मुझसे फ़रमाया कि उसे तलाक़ दे दो। मैंने 
इंकार किया, तो हज़रत उमर, नबी (%) की 


° > /g Ne 
tr nats] sl Erk JG ‘5 
JG f ०८ न डी ० Ri a 0० %+-०० 
del CS ‘oS (२ eS Cr १-०० 
SF 0 Cy E> | CS b | | iS LX 5 
Ff, DD 
Ab Eb bg ८४४ ७४५ 
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सुन अबु दाऊद जित्व 0 9 68 ब HD ..:; 
ख़िदमत में गये ओर अपनी बात उनसे कही। 
` तो नबी (#) ने (मुझसे) फ़रमायाः 'उख 
` औरत को तलाक़ दे दो। 


| {oats हक. 
220 5४58 bes «७ ०0 ० ८.4 
"hs ik all >> ill J 


(538) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: ." (६४४५ 
2088, तिर्मिजी, हदीस: ]89 

फ़ायदा : बाप का ये मकाम और हक़ है कि अगर वह बेटे से कहे कि अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो 
उसे ये हुक्म मानना चाहिए। मगर शर्त ये है कि बाप जो अपने बेटे से बीवी को तलाक देने का मुतालबा 


कर रहा है खूद 'हज़रत उमर (.)' की सिफात का हामिल हो और उसमें कोई हवाए नफ्स और तास्सुन 


की बात न हो। सिर्फ शरई मसलिहत पेशे नज़र हो। जैसे कि हज़रत उमर (ङः) के मुताल्लिक आता है। 


(539) जनाब बहज़ बिन हकीम अपने 


वालिद से, वह दादा से रिवायत करते हैं, वह. 


कहते हैं, मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! नें 
किस के साथ हुस्ने सुलूक करू? आपने 
फ़रमायाः ' अपनी माँ के साथ, फिर अपनी 
माँ के साथ, फिर अपनी माँ के साथ, फिर 


अपने बाप के साथ। फिर क़रीबी रिश्तेदार के . 


साथ, फिर क़रीबी रिश्तेदार के साथ।' ओर 
बयान किया रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'जो कोई अपने मौला (आज़ाद करदा 


गुलाम) से उसका ज़ायद माल माँगे जो उसके 


पास हो ओर वह उसके होते हूए न दे तो 
क्रयामत के दिन वह (ज़ायद माल) एक गंजे 
साँप को शक्ल में उसके सामने आयेगा।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फरमाया: (अकरअ) खे 
मुराद ऐसा साँप है कि ज़हर की वजह से उसके सर 
के बाल उड़ गये हों (और वह गंजा हो गया हो) . 
(539) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 897, हाकिम: 3/642, 4/750. 
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फ़वाइद व मसाइल : () शरीयत ने माँ के हुकूक़ को तीन गुना बताया या है और बाप के हुकूक को ' 
एक चौथाई, मगर उसे जन्नत (में दाखिले) का बेहतरीन दरवाज़ा क़रार दिया है। (देखिये: मुसनद 
अहमदः 5/96, 6/445, 448, 45) गुलाम ओर उसके मालिक का ताल्लूक्र, आज़ाद कर देने 
के बाद भी कायम रहता हे जिसे ताल्लूके 'वला' कहते हैं। और आज़ाद होने वाले पर वाजिब होता है 
कि अपने आज़ाद करने वाले के साथ जहाँ तक हो सके हुस्ने सुलूक करता रहे। (2) इससे ये भी 
वाज़ेह हूआ कि मोमिन को कभी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। 

(540) जनाब कुलेब बिन मनफ़अ अपने RES ere eS 
दादा से रिवायत करते हैं कि वह नबी (ॐ) के 
पास आये ओर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में... 
किस के साथ हुस्ने सुलूक करू? आपने ५७ ०.५ <८ 4 ० ८ 9 | 


७७” 


फ़रमायाः “अपनी माँ, बाप, बहन, भाई और ८; उद्र " 3७ ॐ ६५ | 
आज़ाद करने वाले के साथ। उनका हक़ , .. FR 
वाजिब है और उनके साथ रिश्ता जोड़ना ५ “५% 5?! ४१५ 
लाज़िम है।' "so 2235 Els 
(540) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुखारी, अल 

अदबुल मुफ्रद, हदीस: 47. | 

(547) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (बिन , 6; Mr oe Orr S 
आम) (#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ई? _ , ,, ७६ 88. [८४ 
ने फ़रमायाः 'ये बात बहुत बड़ा कबीरा गुनाह र क a लक 
है कि कोई अपने माँ बाप को लानत करे! 5 «४ ६ ० il ४७४७ 
कहा गयाः ऐ अल्लाह के रसूल! कैसे हो .: «| ५:८ ६८ , 57 ५८ ८१ ५८४ 
सकता है कि कोई अपने माँ बाप को लानत Fe कि 
करे? आपने फ़रमायाः 'कोई शख्स जब दूसरे HS अब कं "४ ८७४७ sp 
के बाप को लानत करेगा, तो वह उसके बाष ८१८ 5 ६5 5] ६ ६] " ०.७ 
को लानत करेगा। अगर दूसरे की माँ को लानत ७७ ,[| 5,५ ६ (७ 2५ 3 
करेगा, तो वह उसकी माँ को लानत करेगा।' - र | 
(547) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5973, व सही gl ४ bak" ४७ 22-2५ JE bak 
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फ़ायदा : किसी गुनाह का सबब (कारण) बनना भी गुनाह है ओर जो जिस कद्र बड़े गुनाह का सबब 


बनेगा उसका वबाल भी उसी कद्र बड़ा होगा। 


(542) जनाब अबू असौद मालिक बिन 
रबीया साएदी (#) से रिवायत है कि एक 
बार इत्तेफ़ाक़ से हम रसूलुल्लाह (#) के यहाँ 
बैठे हूए थे कि क़बील-ए-बनू सलमा का एक 
आदमी आप (# ) के पास आया और पूछा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मेरे माँ बाप के 
फ़ोत हो जाने के बाद भी मुझ पर उनका कोई 


हक़ बाक़ी है कि उनके साथ हुस्ने सुलूक. 


करता रहूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ। उनके लिये 
दुआ करना उनके लिये बझिशिश माँगना, 
उनके बाद उनके अहद को पूरा करना, ऐखे 
रिश्तेदारों से मेल मिलाप रखना कि उन (माँ 
बाप) के बगैर उनसे मिलाप न हो सकता था 
ओर उनके दोस्त की इज्ज़त करना।' 

(542) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 
3664, इब्ने हिब्बान 2030 प हाकिम: 4/54 » LS 


(543) हज़रत इब्ने उमर (,#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'सबखे 
बड़ा हुस्ने सुलूक ये है कि बाप के फ़ोत हो 
जाने के बाद इंसान उसके मोहब्बत करने 
वालों से मिलाप रखे। 


(543) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2552 
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? सचन अब दाऊद है जिल्6 #85 


(544) हज़रत अबू तुफैल (आमिर बिन | 


वासला लेसी) (५७) बयान करते हैं कि मेने 
नबी(#) को जिख््राना मक्राम पर गोश्त 
तक़सीम करते देखा, में उन दिनों नोख़ेज़ 
लड़का था, ऊँट की हड्डी उठा सकता था कि 


अचानक एक औरत आई यहाँ तक कि वह 


नबी (#६ ) के क़रीब आ गई, तो आपने उसके 
लिये अपनी चादर बिछा दी और वह उस पर 
बैठ गई। मेंने पूछा कि ये कोन थी? तो महाबा 
ने बताया कि ये आपकी माँ थी जिसने 
आपको दूध पिलाया था। 

(544) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुखारी, अल 
अदबुल मुफ्रद, हदीस: 295 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ है, ताहम रज़ाई माँ के साथ हुस्ने सुलूक और उसकी इज्ज़त व एहतिराब 


उसी तरह है जैसे हकीक़ी माँ के साथ। 


(545) जनाब अप्र बिन साइब से रिवायत 
है, वह कहते हैं मुझे ये ख़बर पहुँची है कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) एक दिन बेठे हूए थे कि 
आपके रज़ाई वालिद आये। तो आपने अपनी 
चादर का एक हिस्सा उनके लिये बिछा दिया 
तो बह उस पर बैठ गये। फिर आपकी रज़ाई 
वालिदा आई तो आपने उस चादर की दूसरी 
जानिब. बिछा दी ओर वह उस पर बेठ गयीं। 
फिर आपके रज़ाई भाई आये तो रसूलुल्लाह 
(# ) उसके लिये उठ खड़े हूए और उसको 
अपने सामने बिठालिया। | 

(545) तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ़) 
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फ़ायदा : ये रिवायत भी ज़ईफ है, ताहम रजाई वालिदैन ओ रजाई बहन भाईयों के साथ भी सिला 


रहमी शरई वाजिबात में से है। 
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बाब : 3] | 
यतीमों को परवरिश को 
फ़ज़ीलत 


Er [47 2! क Ca ९; 
AOE के 3० 


(546) हज़रत इब्ने अब्बास (#) खे - ६3 | | 5५ 25 ५४ ७४७ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 

हु | | fsbo yl G- >> 
_ "जिसके पास कोई लड़की हो और वह उले +? त 3 
जिन्दा दफ़न न कर दे (जैसे कि कुफ़्फ़ार करते 9४ ८ ' 2% ७ 7 CY Lb 
थे) और न उसकी अहानत करे और न लड़के A ke A ds JE JE bs 


को उस पर फ़ज़ीलत दे, तो अल्लाह तआला , 
उस आदमी को जन्नत में दाख़िल ; (72 
फ़रमायेगा।' और रावी-ए-हदीस उस्मान ने ८५6 - (४० 745 ४% ४35 £ 
लफ़्ज़ ' अज्जुकुर' जिक्र नहीं किया। 5 55 . " 5] 4 65 - 55) 
(546) तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ़) मुसनद bd 
अहमदः /223, इब्ने अबी शैबा: 8/363. ISN obs 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम आम शरई तालीमात को रोशनी में वाज़ेह है कि 
लड़कियों को मनहूस समझना इन्तेहाई जहालत और बदतरीन अमल है। (2) अरब के कुछ लोग 
लड़कियों को ज़िन्दा दफ़न कर दिया करते थे और ये अमल हराम और जहन्नम में जाने का सबब है। (3) 
परवरिश और तालीम व तबीयत के सिलसिले में लड़कों को लड़कियों पर तरजीह देना नाजायज़ है। (4) 
ये बिल्कुल ही हराम है कि कोई शख्स अपनी बेटी की सिर्फ इस वजह से तौहीन करे कि वह बेटी है। 
(547) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी () खे - 4s Gs 4७ Gs 4-० ७४५ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः ५ ०६ 

'जिस शख्स ने तीन बेटियों की परवरिश की, ४7 शत ० (४०४ ७ रे छह 
उन्हें (हुस्ने मुआशरत का) अदब सिखाया, HM 52 dpe 505 538 sl ४७ - 
उनकी शादी की ओर उनके साथ एहसान का अ पा का 
मामला करता रहा, तो उसके लिये जन्नत ही' | 


~ 
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(547) तख़रीज : 
हदीस: 92, इन्ने हिब्बान, हदीस: 2044. 


(548) सुहेल ने इसी सनद से ऊपर दी गई 
हदीस के हम मानी बयान करते हूए कहाः 
'जिसने तीन बहनों या तीन बेटियों या दो 
बेटियों या दो बहनों की परवरिश की।' 
तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें। 
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फ़ायदा : यतीमों के अलावा बेटियों और बहनों की परवरिश भी बड़ी फजीलत और अज़ीमत का 


अमल है। 

(549) हज़रत ओफ़ बिन मालिक 
अशजई(#) से मरवी है, रसूलुल्लाह (# , 
ने फरमाया: 'में ओर काले रूख़सारों वाली 
औरत क्रयामत के दिन इस तरह (क़रीब 
क़रीब) होंगे।' यज़ीद (बिन ज़रीअ) ने अपनी 


दरम्यान वाली ओर शहादत वाली ऊँगली 


मिलाते हूए इशारा करके दिखाया। (यानी) 


वह मुअज़्ज़ज़ और हसीन व जमील ओरत जो : 


बेवा हो गई ओर (इज़्ज़त व खूबसूरती के 
बावजूद) उसने (निकाह न किया बल्कि) 
अपने यतीम बच्चों को खातिर (निकाह करने 
से) रूकी रही यहाँ तक कि वह बड़े हो गये या 
वफ़ात पा गये। 

(549) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) मुसनद अहमदः 
6/29, बुखारी, अल अदबुल मुफ्रद, हदीस: 47. 
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बाब : 32 | हल्ल CF 
यतीम को अपने अहल व _  ई32} 


अयाल के साथ मिलाकर ||. Cs 
परवरिश करने की फज़ीलत 


(550) हज़रत सहल (बिन सद 6५5| ५६ ४ ८६७॥ ६} 45८ ४४५ 
अन्सारी) (#) से रिवायत है, नबी (#६) ने क + 224 
फ़रमायाः 'मैं और यतीम की किफ़ायत करने . Ui EN 
वाला जन्नत में ऐसे होंगे। और आपने अपनी ५८ Els ee ५८ «| ०25 
दरम्यान वाली और शहादत वाली ऊँगली को HN ७ 55 el 65 ४ " 
मिलाकर इशारा फ़रमाया। 8) ५8 he cl ८६ ५55 
(550) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6005 

फ़ायदा : यतीम, यानी नाबालिग लड़की या लड़का जिसका वालिद फ़ोत हो गया हो। मुआशरती 
(सामाजिक) ज़िन्दगी में उसको अपने घर का फ़र्द (सदस्य) बना लेना, उसकी सरपरस्ती (देख-रेख) 
करना और उसे वालिद की कमी महसूस न होने देना, बड़ी हिम्मत ओर फ़ज़ीलत का काम है। 


HS & (3 ५० हे 


बाब : 33 | | ई 33} 


हमसायगी (पड़ोसी) के हुक़क़ 
काबयान | 


(55) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(# ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (< ; 5:2८ ५६ ४०० 3 5 ... ६६ 2०८ 
ने फ़रमायाः “जिब्राईल अमीन मुझे हमसाये के EE 
मुताल्लिक़ वस्तीयत करते रहे यहाँ तक कि मुझे. ८ दवा ० 2) dE ०० 
खयाल हुआ कि वह उसे वारिसि ही बनादेंगो' ०.७ ४५७ ७ " ४७ ०... ak a 
तख़रीज : बुखारी: 604, व सही मुस्लिम: 2624. ESE i og 
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~ 
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(552) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र ( del eno as 2202 | 05 
के मुताल्लिक़ मरवी है कि उन्होंने एक बकरी ,. CE et F 

Cf ‘A Cr + eS os] ह| rs CS 
ज़बह की ओर फिर पूछा: क्या तुमने मेरे यहूदी © '” £ ९ 
हमसाये की तरफ़ भी कुछ भेजा है ०८४ ४८४ ह | : ५/४ /५ 
बिलाशुब्हा मैंने रसूल(#) से सुना हे, आष ५... १६ › a 

सूल Eis 6 Bl Gy EB) 

फ़रमाते थे: ' जिब्राईल अमीन मुझे हमसाये के ER 2 ६ FO 
मुताल्लिक़ वसीयत करते रहे यहाँ तक कि मुझे ८५४ ४०५ ike 4४| ho A ८५ 
ख्याल हुआ कि वह उसे वारि ही बना देंगे।. ८55 ,& ७ ०००४ > 0 
(552) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिज़ी, हदीसः Pe 
१943, व हदीस: 247 : "  ) 
फ़ायदा : हमसाया गैर मुस्लिम ही क्यों न हो उसके साथ हुस्ने सुलूक करना दीनी फरीजा है। उलमा 
का बयान है कि गैर मुस्लिम हमसाये का सिर्फ एक हक़ है, यानी हक्ले हमसायगी ओर मुसलमान 
हमसाये के दो हक़ हैं। एक हक्ले हमसायगी दूसरा हक़े इस्लाम जब कि मुसलमान रिश्तेदार हमसाये के 
तीन हक़ होते हैं। हक्के हमसायगी, हक्के इस्लाम ओर हक़े क़राबत। 
(553) हज़रत अबू हुररह (#) से रिवायत हे ७६5.5 ४ ७5 & 7 ७४ 
कि नबी (#). के पास एक शख़्स आया, उसने 5 we fds 
अपने हमसाये की शिकायत की। आपने ° ५7 77“ + ह 
फ़रमायाः 'जाओ ओर मब्र करो।' वह फिर |) :& ५७ 529 | ३ ४ ५“ 
आपके पास दो या तीन बार आया तो आपने >: 

Fe all ~ 
फ़रमायाः 'जा अपना सामान रास्ते पर डाल दे।' (“2 * | se की ०४; 
चुनांचे उसने अपना माल मताअ रास्ते पर डाल. ८८४7 १८७ . " ५2७ <४3| " ४५७ 5 
दिया। लोग उससे पूछने लगे (कि क्या हुआ?) हि. हि EG ४७६ " ॥६ ४0६ n 
तो उसने उन्हें अपने हमसाये का सुलूक बताया। हनत 
तो लोग उसे लानत मलामत करने लगे। अल्लाह ५५ ५% 45४ € २] 
उसके साथ ऐसे करे और ऐसे करे। तो वह ४८ Bi Ss Gl ass 
हमसाया उसके पास आया और उससे बोला: . FT 355 yale St fas 
अपने घर में वापस चले जाओ। (आइन्दा) मेरी BR J PR ft 
तरफ़ से कोई नापसन्दीदा खुलूक नहीं देखोगे। 0 &0) 4 ०४७ ०७ wl ss 5: 
(553) तख़रीज : (सनद हसन) बुखारी, अल 
अदबुल मुफ्रद, हदीस 24, हाकिम: 4/65, 66. | ४0 
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(554) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो शख़्ख़ 
अल्लाह पर ओर क़यामत पर ईमान रखता हो 
उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्ज़त करे। 
जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान 
रखता हो उसे चाहिए कि अपने हमसाये को 


दुख न दे। ओर जो शख्स अल्लाह पर और. 


क्रयामत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि 
ख़ेर के लफ़्ज़ बोले या ख़ामोश रहे।' 

(554) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 638, 
अब्दुरज्जाक, हदीस: 9746, व सही मुस्लिम: 47. 
(5455) उम्मुल मोमिनीन सपय्यदा 
आयशा(+ ) से रिवायत है, वह कहती हैं, 
मेने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! (# ) 
मेरे दो हमसाये हैं। में (एहसान करने में) 
किससे इब्तेदा करू? आपने फरमाया: 
"जिसका दरवाज़ा ज़्यादा क़रीब हो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फरमाया कि शोबा ने 
इस हदीस की सनद में तलहा के तआरूफ 
(परिचय) में कहा: वह एक कुरैशी आदमी था। 
(555) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6020. 


बाब : ]34 


गुलामों का ख़ास खयाल रखने 
का बयान 


(556) हज़रत अली (ळ%) का बयान है कि 
रसूलुल्लाह (#£) की आखरी बात यही थी 
नमाज़! नमाज़ और अपने गुलामों के बारे बें 


&&-२-२-+- ८.८2 Ca stack NS 2) 0% x ROA a { 66 | ४ 
दियतों का बयान 2005 राज हु 6% 


g 
ड 
‘> Wes | है ८ soll 5 bs Gis 


4 3 ५ (६: ५, 


** 70 FE ही ा 0“ 2 0 | 
OA (»? | Cr + ii ८s? | Cr ५5 | 


~ 


62.5५ SY oss 4.४४ CoE 5७ ७" 


2959 aL CN 5५5 a) 4८८० 

ab 59 5४5 (७७१ ८ 0) ei] % 
. " 5522 HIS [६8 SY os 
ag ed | 3-८८ ४.७ 


>> ~, 3) fe & ० _£ है 
tS ES ८ २८ Ge C+ ES) | ¢ | ५ sp 


श्र O0८ 0 £ 
‘£ ( islb tr ६ 2 55 | ः | 20० Ls? | 
L 


Bg ०2७ (८ 5 ०५० 
०८७४ JG 555 HIE." EG (७७8५ " 


20 2072 
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6 SA TMNT) 2 BCR Cee Vim Sm, ° S67 CCE) C0, 0 

जुचुनु अञ बा | जिल्द-6 | 8, रे णाल णच्ाताराणालातत्चा श जच्तताताणचाताक RONAN NP % 67, 
क अप जईफ़ क alc ihe Cr ¢ Ls 9 | Cr ८0 sR 
(556) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इन्ने माजा, Ee 6 22 
40 0.25 «08 STE ०७ ४0०) 


हदीस: 2698, मुसनद अहमदः 3/77. 
EN LEN" bes ०७ ll ko 
"SE 355 ५.३ ४ ।,& 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हमारे फ़ाज़िल मुहक्किक़ ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ करार दिया है, 
लेकिन दीगर मुहक्किक्रीन, जेसे शेख अल्बानी (रह.) और अल मौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमान 
अहमद के मुहक्किकोन ने इसे सही करार दिया है, मुहक्विकोन को इस तफ्सीली बहस से हदीस के सही 
होने की राय ही दुरूस्तगी के करीब महसूस होती है। तफ्सील के लिये देखिये: (अल मोसूअतुल 
हदीसिया मुसनद इमाम अहमदः ]9/409, 20 हदीसः 269) (2) गुलाम, नौकर और ख़ादिन | 
भी मुसलमान मुआशरे का अहम हिस्सा होते हैं। वाजिब है कि इंसान मोमिन होने के नाते उनका ख़ाड़ 
र्याल रखे, उनकी तौहीन करना या उन्हें उनकी हिम्मत से बढ़ कर जिम्मेदारी देना, क़्तअन जायज़ नहीं। 


(557) जनाब मारूर बिन सूवैद (रह.) 
बयान करते हैं कि मेंने हज़रत अबू ज़र (# ) 
को रब्ज़ा मक्राम में देखा, वह एक मोटी ऊनी 
चादर ओढ़े हूए थे ओर उनके गुलाम पर भी 
इसी तरह की चादर थी। हमारे साथियों ने 
कहा: ऐ अबू ज़र! अगर आप गुलाम वाली 
चादर खूद ले लेते तो इस तरह आपका बे 
हुल्ला (पूरा जोड़ा) बन जाता। गुलाम को 
आप कोई ओर कपड़ा ले देते। तो हज़रत अबू 
ज़र ने जवाब दिया कि मेने एक आदमी को 
गाली दी थी जिसकी माँ अजमी थी। मैंने 
उसको उसकी माँ का तअ्जना दिया तो उसने 
रसूलुल्लाह (%) के यहाँ मेरी शिकायत कर 
दी। तो आपने फ़रमायाः 'ऐ अबू ज़र! तू ऐसा 
आदमी है जिसमें जाहिलीयत का असर है।' 
आपने मज़ीद फ़रमायाः 'बिलाशुव्हा बे 


3 ~ (55 +0 £ 20 | 57 (55 
५ Gs + es Cs; | (२ ० Ci Gs 
F (5 ०५2 ० ग] ~ sO ~ 
हि ८ 2 2०० (~ 29 | Cr + Ur ) | Cr 
iE 5 2 08 Fo be ~ *® < हि ¢ (| 2 RA 
HE 37 AE LIL 3 YU रा 
का (2 2९६ | (55 F ($ FEE a।5 
J G2 J ०४७ 4४५ a 


£ £ 
ors cl do AIS YH), Els ESS 
A ds SEES wl Sis 
ह £ 
br dibs ae sh oie 
५ ५ 
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` { सननअबु दाऊद जित्क6 66 है. जा .... 4 6t8 
(गुलाम) तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने तुमको 5 ६45 ४१७ थी 50.55 ४5५ 
इन पर फ़ज़ीलत बख़शी है। पस जिसके साथ, rk 3 
तुम्हारी तबीयत न मिलती हो, तो उसे बेच दो GF ies 3५ १५३ PN 
लेकिन अल्लाह की मख़लूक़ को दुख न दो। 

तखरीज : बुखारी: 6050, व सही मुस्लिम: 667. क्‍ 

फ़वाइद व मसाइल : (7) इस में हजरत अबू ज़र (#%) कौ फ़जीलत का बयान है कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह (#) की नसीहत को बहुत ज्यादा कामिल तीर पर अपने पल्ले बाँध लिया था। (2) | 
किसी को उसके हसब नसब का तअना देना जाहिलीयत की अलामत है। (3) जिस मुसलमान भाई के 


साथ नफ्सीयाती मुनासिबत न हो तो उससे बिला वजह उलझना किसी तरह माक़ूल नहीं। चाहिए कि 
आदमी किसी और से मामला इस्तवार कर ले। (4) अल्लाह को मझ्लूक इन्सान हो या हैवान, 


उसको बिलावजह सज़ा देना नाजायज है। 


(558) जनाब मारूर बिन सूवैद (रह.) 
बयान करते हैं कि हम रब्ज़ा मक़ाम में हज़रत 
(#) अबू ज़र से मिले। हमने देखा कि उन पर 
एक ऊनी चादर थी ओर उनके गुलाम पर भी 
इसी तरह की एक चादर थी। तो हमने कहा: ऐ 


अबू ज़र! अगर आप अपने गुलाम वाली चादर 


अपनी चादर के साथ मिला लेते तो एक जोड़ा 
बन जाता और उसे आप कोई और कपड़ा ले 
देते। तो उन्होंने फ़रमाया, मेंने रसूलुल्लाह (# ; 
से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'ये तुम्हारे भाई है 
जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे मातहत कर दिया है। 
चुनांचे जिसका भाई उसके मातहत हो तो 


उसको चाहिए कि उसे वही खिलाये जो वह. 


ख़्द खाता है और उसे वही पहनाये जो ख़ूद 
पहनता है। और उसे उसकी हिम्मत से ज़्यादा 
काम न दे, अगर उसे मुकल्लफ करे (बोझ 
डाले), तो उसकी मदद भी करे।' 


~ 2 2 2० 


~ (६535 # ४ ~ (६55 ~ 
i Cr Cs JA «3 ES SC 


९ ०2 Ao Ere 
५ 22५७ 9: 2325४ | tr” ‘ SE ) | SS 
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सुनन अब दाऊद /4 जिल्व-6 # म तोका HD, CTE EF ’ { 69) I 9} 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हें कि इख 
रिवायत को इन्ने नुमैर ने आमश से ऊपर दी गई 
रिवायत को मानिन्द रिवायत किया है। 
(558) तख़रीज : इब्ने अब्दुल बर, अत्तमहीद 
24/287, व सही मुस्लिम 
फ़वाइद व मसाइल : (7) इस्लाम ही वह अव्वलीन दीन है जिसने गुलामों ओर मम्लूकों को इख 
कद्र अजीम बराबरी के हुकूक़ दिये हैं। (2) गुलामों, नौकरों और ख़ादिमों को अच्छा लिबास और 
अच्छा खाना देने से मालिक की इज्जत व कद्र में कोई कमी नहीं आती, बल्कि इज़ाफ़ा होता है। (3) 
लाज़मी है कि इंसान पुर मशक्कत (भारी) काम में गुलाम और नौकर को मदद करे। 


(5I59) द अबू ल मे (कै. HESS 45० Gs 
बयान करते हैं कि (एक बार) में अपने गुलाब .. - PT TS 
को मार रहा था। तो मैंने अपने पीछे से. [a i E55 CY € 
आवाज़ सुनी: 'अबू मसऴद! ख्याल करो ८7] ७ नं ॐ 49७८ ४ 
' इब्ने मुसन्ना के अल्फ़ाज़ हैं। मैंने बे. ५०५ | ४ 4१ ६८ ८०5 
आवाज़ दो बार सुनी ... 'अल्लाह को तुम पर vd 24 ib nd 
उससे ज़्यादा कुदरत है जितनी कि तुम उस पर RE pel अल ४७ ts 
रखते हो।' मैंने मुड़ कर देखा तो वह ५५०६ ४५४ " ७५० CE ८५ Led 
रसूलुल्लाह (ॐ) थे। तो मेंने (फ़ोरन) कहा: “८ ८ द " a 
ऐ अल्लाह के रसूल! ये अल्लाह के लिबे ल Mb अ 
आज़ाद हुआ। आपने फ़रमाया: 'अगर तुम बे oko gl PhP SE 9 7 2४० थे; 
न करते तो आग तुम्हें अपनी लपेट में ले # # ५0 0५८5 ४ ट es 4 «४ 
लेती।' अल्फ़ाज़ (ललफ़ञअ्जत्कन्नारू) थे या id". ss 
(लमस्सत्कन्नारू) 
(559) तख़रीज : सही मुस्लिम: 659. "Ee" HN aa 
फ़वाइद व मसाइल : () इंसान अपने गुस्से और कुदरत का इज़हार करते हूए हमेशा याद रखे कि 
अल्लाह अज्ज व जल्ल उससे बढ़ कर कुदरत रखने वाला है, इसलिए जुल्म से हमेशा बाज़ रहे, वरना 
उसका अंजाम आग है। (2) इस हदीस में हजरत अबू मसऊ़द (कै) को फज़ीलत का इजहार है कि 
उन्होंने फौरन अपनी गलती की तलाफी की और एक बेहतर अमल से को। 
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(560) आमश ने अपनी सनद से ऊपर दी 
गई हदीस के हम मानी रिवायत किया। इसमें 


है कि में अपने एक (काले) गुलाम को कोड़े. 


मार रहा था। मगर उसमें उसको आज़ाद करने 
का बयान नहीं हे। 
तख़रीज : सही मुस्लिम: 7659, पिछली हदीस देखें। 


(56) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः "तुम्हारे 
लोण्डी गुलामों में से जो तुम्हारे मुवाफ़िक़ हो 
(तुम्हारी पसन्द के मुताबिक तुम्हारी ख़िदमत 
करता हो) तो उसको उसी से खिलाओ जो 
तुम खाते हो ओर उसको उसी से पहनाओ जो 
तुम पहनते हो। ओर जो तुम्हारे मुवाफ़िक़ न 
हो, तो उसे बेच डालो और अल्लाह की 
मख़लूक़ को अज़ाब न दो।' 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 5/68. 


(562) हज़रत राफे बिन मकीस (.#) खे 
रिवायत है और ये गज़्व-ए-हुदैबिया 
में नबी(#5) के साथ शरीक थे। उन्होंने बयान 
किया कि नबी(#) ने फरमायाः ' (अपने 
मातहत ओर ज़ेरे मिलकीयत के साथ) उम्दा 
बरताव करना बरकत हे ओर बद अख़लाक़ी 
नहूसत हे।'. 

(562) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 
3/68, अन्दुरंज्जाक़ (जामेअ मअमरः 2078) 
(563) जनाब हारित बिन राफ़े बिन 
मकीस से रिवायत हे। ओर हज़रत राफे (:# ` 
क्रबील-ए-जुहेना से थे और ग़ज़्व-ए- 
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हलमा ॐ स्सूलुल्लाह(#%) लाथा .. 


रसूलुल्लाह (# ) से रिवायत किया, आपने 
फ़रमायाः '(ज़ेरे मिलिकियत ओर मातहत के 
साथ) उम्दा बरताव करना बाइसे बरकत हे 
और बद ख़ुल्क़ी नहूसत है।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें। 
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फ़ायदा : ये रिवायत जईफ है, ताहम लौण्डी, गुलाम या ख़ादिम हो या कोई हैवान या परिन्दा पाल रखा 
हो तो उसकी ख़ूराक, लिबास रिहाइश और सेहत का बख़ूबी ख्याल रखना दीनी वाजिबात में से है। 


(564) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (# ) 
बयान करते हें, एक आदमी नबी (#) की 
ख़िदमत में हाजिर हुआ ओर पूछा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! हम ख़ादिम को किस क़द्र माफ 
करें? तो आप ख़ामोश रहे। उसने फिर सवाल 
किया, तो आप खामोश रहे। फिर जब तीसरी 
बार पूछा, तो आपने फ़रमाया: 'उसे हर रोज़ 
सत्तर बार माफ़ करो।' 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 949. 
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फ़ायदा : लौण्डी, गुलाम और ख़ादिम को बहुत ज़्यादा माफ़ करना चाहिए और साथ ही उसको कान 
करने का सलीक़ा भी समझाना चाहिए ताकि वह दोबारा गलती न करे। 


(565) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत 
है, बह कहते हैं, मुझसे हज़रत अबुल क्रासिन 
नबी अत्तोबा (#8) ने बयान फ़रमायाः 
'जिसने अपने गुलाम पर तोहमत लगाई 
हालांकि वह उससे बरी था जो उसके बारे नें 
कहा गया था तो उस (मालिक) को क़यामत 
के दिन हद लगाई जायेगी। ' मुअम्मल (बिन 
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फ़ज़ल) ने सनद यूँ बयान की (हद्सना ईसा ५:6 ६.० £८; 3545 2 € 

_ अनिल फुज़ैल यनी इब्ने गज़वान) 5५ 59 ०७ . " 5 ill ४४ 4 
(565) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6858, व सही 

मुस्लिम I660 | £ | pr oT) | CS Ce 

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (#) को एक सिफ़त 'नबीयुत्तोबा' है जिसका मफहूम ये है कि इस उम्मत की 

तौबा नदामत और अल्फाज़ से क़बूल कर ली जाती है, जबकि साबिक़ा उम्मतों में कुछ मौके पर अपने 

आप को कत्ल करने से क़बूल होती थी। एक मानी ये भी लिखे गये हैं कि इससे मुराद इमान व अमल 


है, जबकि इंसान ने कुफ़ व फ़िस्क़ से रूजू किया हो। 


(566) जनाब हिलाल बिन यसाफ़ से मरवी 
है कि हम हज़रत सूवैद बिन मुक़रिन (#) के 
घर में खड़े हूए थे, हमारे साथ एक बड़ी उमर का 
शेख़ भी था जिसकी तबीयत में तेज़ी थी ओर 
उसके साथ उसकी लौण्डी थी। तो उस शैख ने 
अपनी उस लोण्डी के चेहरे पर थप्पड़ मार 
दिया। उस दिन हज़रत सूवैद (#) जिस क्रद् 
गुस्से हूए मेने उससे बढ़ कर उन्हें कभी 
गज़बनाक नहीं देखा। उन्होंने कहाः क्या तृ 
इतना ही आजिज़ (ओर मगलूबुलग़ज़ब) हो 
गया था कि उसको मारने के लिये तुझे सिर्फ़ 
उसका इज्ज़त वाला चेहरा ही मिला था। मुझे 
बह मन्ज़र याद है कि में ओलादे मुक़्र्सि नें 
सातवाँ फ़र्द था ओर हमारी एक ही ख़ादिमा 
थी। हमारे एक छोटे ने उसके चेहरे पर थप्पड़ 
मार दिया तो नबी () ने हमें हुक्म दिया कि 
उसको आज़ाद कर दो। 

(566) तख़रीज : सही मुस्लिम: 7658. 
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फ़ायदा : चेहरे पर मारना सख्त मना है और रसूलुल्लाह (#£) ने उससे मना फरमाया है। आप (#) का 
इरशादे गिरामी है: 'जब तुममें से किसी की अपने (मुसलमान) भाई के साथ लड़ाई हो जाये तो चाहिए कि: 
उसके चेहरे (पर मारने) से बचे।' (सही मुस्लिम) यहाँ तक कि हैवान के चेहरे पर भी नहीं मारना चाहिए। 
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(567) जनाब मुआविया बिन सूवैद बिन, 


मुक़रिन कहते हैं कि मेने अपने एक गुलाम को 


थप्पड़ मार दिया। तो मेरे वालिद ने उसको _ 


और मुझे बुला लिया और गुलाम से कहा: 
इससे अपना बदला लो। और बताया कि नबी 
(ॐ) के दौर में हम बनू मुक़रिन के सात 
अफ़राद थे और हमारी एक ही ख़ादिमा थी। 
हमारे एक आदमी ने उसको थप्पड़ मार दिया, 
तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'इखे 
आज़ाद कर दो।' महाबा ने कहा कि इनके 
पास इसके अलावा ओर कोई ख़ादिमा नहीं 
है। फरमाया: 'चलो जब तक कोई और नहीं 
मिलती ख़िदमत करती रहे, जब उसखे 
मुस्तगनी हो जायें तो इसे आज़ाद कर दें।' 
(567) तख़रीज : सही मुस्लिम, पिछली हदीस देखें। 
(568) जनाब ज़ाज़ान बयान करते हैं कि में 
हज़रत इन्ने उमर (#%) के पास आया जबकि 
उन्होंने अपना एक गुलाम आज़ाद किया था। 
उन्होंने ज़मीन से एक तिनका या इस क़िस्ब 
की कोई चीज़ उठाई ओर कहा: मुझे इसके 
आज़ाद करने में इस जितना भी सवाब नहीं 
है। मेंने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते सुना हेः 
'जिसने अपने गुलाम को थप्पड़ लगाया हो 
या मारा हो, तो उसका कफ़्फ़ारा यही हे कि 
उसे आज़ाद कर दे।' 

(568) तख़रीज : सही मुस्लिम: 657. 
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. फ़ायदा : इस्लाम ने इंसानी मुआशरे में सदियों के राइज गुलामी के निज़ाम को बड़ी दक़ीक़ हिकमत खे 
ख़त्म किया है कि मौक़ा ब मौका हो जाने वाली गलतियों में गुलामों के आज़ाद करने को उनका कफफारा 
करार दिया है। चुनांचे अहले ईमान ने इस अन्दाज़ से गुलामों को आज़ाद करना अपना मामूल बना लिया 
और उन्हें आज़ाद किया कि अब ये सिन्फ़ तकरीबन ख़त्ब है। 
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बाब : ]35 


मम्लूक गुलाम जो अपने आक्रा 
को नसीहत करे 


. (569) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ऋ ) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'तहक्रीक्र जो गुलाम अपने आक्रा को 
एैरख्वाही की बात कहे ओर अल्लाह अज़्ज़ 
व जलल की इबादत भी अच्छे तरीक़े से करे, 
तो उसको दो गुना सवाब है।' 

(569) तखरीज : बुखारी, हदीस: 2546, व मौता 
2/98, व सही मुस्लिम: 2546. 
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फ़ायदा : मोमिन गुलाम और मातहत को चाहिए कि अपने मालिक और अपने बड़े को ख़ैर की बात 
कहने में न बख़ील बने और न हिचकिचाये इसमें बहुत बड़ा सवाब है। और मालिक को भी चाहिए बि 
गुलाम और ख़ादिम की नसीहत पर नाक भौं न चढ़ाये, बल्कि उसको कद्र और तहसीन को निगाह से देखे 
और ऐसे गुलाम और ख़ादिम को अपना हकोकी ख़ैरख्वाह समझते हुए उसके साथ नेको करे और हुस्ने 
` सुलूक से पेश आये। इरशादे बारी तआला है: 'एहसान का बदला एहसान ही है।' (अर॑हमान: 60) 


बाब : 36 
किसी के गुलाम को उसके _ 
मालिक के ख़िलाफ़ भड़काना 


क Col l30 
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(570) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मनक़ूल हे 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'जो कोई 
किसी की बीवी को उसके शोहर के ख़िलाफ़ या 
गुलाम (ख़ादिम) को उसके मालिक के 
ख़िलाफ़ भड़काये, बह हममें से नहीं।' 

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2775 में देखें। 
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फ़ायदा : किसी के घर में या किसी इदारे के रवां दवां निज़ाम (बेहतर सिस्टम) में फितना फसाद डाल 
देना इन्तेहाई गुनाह का काम है, रसूलुल्लाह (#) ने ऐसे फ़ितना अंगेज़ शख्स से ला'ताल्लूकी का 


इजहार फरमाया हे। 


बाब : ]37 
किसी के घर या ख़ास मजलिस 


में इजाज़त लेकर जाने का 
बयान 


(57) सय्यदना अनस बिन मालिक (# ) 
से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी (#) के 


किसी घर में झाँका। तो रसूलुल्लाह (# )एक 


लम्बे फल का नेज़ा लिये हूए उसकी जानिब 
उठे। हज़रत अनस (<) कहते हैं: गोया कि में 
देख रहा हूँ कि रसूलुल्लाह (#) ये नेज़ा उखे 
मारने के लिये लहरा रहे थे। 

(57) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6242, न 
सही मुस्लिम: 257. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) किसी के घर में बगैर इजाज़त झाँकना हराम और इन्तेहाई बद अख्लाकी है। 
यही वजह है कि इंसान किसी के दरवाज़े पर दस्तक दे तो उसका अदब ये है कि एक जानिब खड़ा हो जेखे 
. कि अगली हदीस (574) में आ रहा है। (2) घर वाले को इजाजत है कि झाँकने वाले को सजा दे। 


(572) हज़रत अबू हुरेरह (#) का बयान 
है, उन्होंने रसूलुल्लाह (#) को सुना, आष 
फरमाते थेः 'जिसने किसी के घर में उनकी 
इजाज़त के बगेर झाँका और उन्होंने उसकी 
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OO 


| यनु दाऊद जिल्द6 6 च 
आँख फोड़ दी तो ये जाया है। (इसमें कोई 
क्रिसास (बदला) नहीं।) 

(572) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/474, व सही 
मुस्लिम: 258 


(573) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत 
हे, नबी(#) ने फरमाया: 'जब नज़र अन्दर 
चली गई तो फिर इजाज़त केसी?' 

(573) तख़रीज : 
अहमदः 2/366. 


(सनद हसन) मुसनद | 
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फ़ायदा : हक़ीक़त यही है कि अपने घर में बा'पर्दा अहले ख़ाना की इज्ज़त व करामत के तहफ़्फूज़ 
(सुरक्षा) के लिये इजाज़त लेने का हुक्म दिया गया है। अगर झाँकना ही मायूब न हो तो इजाज़त लेने 


देने के कोई मानी नहीं रहते। 

(574) हज़रत हुज़ेल (ङ) से रिवायत हे 
कि एक शख्स ... और बक़ोल उस्मान बिन 
अबी शेबा हज़रत सअद ($) आये और नबी 


(#) के दरवाज़े पर खड़े होकर इजाज़त | 


तलब करने लगे ... उसमान बिन अबी शैबा 


ने वज़ाहत की कि वह दरवाज़े के ऐन सामने . 


खड़े हो गये ... तो नबी(% ) ने उनखे 
फ़रमायाः 'उस तरफ़ हट कर खड़े हो या इख 
तरफ़। इजाज़त लेने का हुक्म नज़र ही की 
वजह से है (कि इंसान अंदर न झाँके) ' 
(574) तख़रीज.: (सनद हसन) बेहक़ी: 8825, 
इब्ने अबी शेबा: 8/569. 
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फ़ायदा : अहले इलम ओर बड़े लोगों पर वाजिब है कि अपने जेरे तर्बीयत ओर छोटों को हर तरह के 


आदाब की अमली तर्बीयत देने का एहतिमाम करें। 
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(575) तलहा बिन मुसरिंफ़ ने एक है 


आदमी के वास्ते से, हज़रत सद (झै) खे 
ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द नबी (%६) खे 
रिवायत किया। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें। 


बाब : 38 


... इजाज़त केसे ली जाये? 


(576) हज़रत कलदा बिन हम्बल (:&) खे 
रिवायत हे कि हज़रत सफ़वान बिन उमेया 
(क) ने उसको दूध हिरन का बच्चा ओर 
काकड़ी देकर रसूल (# ) की खिदमत नें 
भेजा, जबकि नबी(#४) मक्का को बालाई 
जानिब में ठहरे हूए थे। कलदा कहते हैं कि नें 
आपकी मज्लिस में जा दाखिल हुआ और 
सलाम न कहा। तो आपने फ़रमायाः 'पीछे 
हटो और कहो (अस्सलामुअलेकुम) “ये 
वाक्रिया सफ़वान बिन उमेया के मुसलमान 
हो जाने के बाद का है। 

अम्र (बिन अबू सुफ़ियान) ने कहा: मुझे ये सब 
(उमेया) इब्ने सफ़वान ने कलदा बिन हम्बल के 
वास्ते से बयान किया और इसमें सिमाअ (सुनने) 
का जिक्र नहीं किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि यहया बिन 
हबीब ने (इब्ने उमैया को सराहत की ओर) उमेया 
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बिन सफवान कहा। और कलदा बिन हम्बल खे 
सिमाअ को सराहत नहीं की। और यहया बिन 
हबीब ने ये भी कहा कि अग्न बिन अब्दुल्लाह बिन 
सफवान ने बसेगा-ए-अख़बार रिवायत किया। 
तखरीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 2770. 
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फ़वाइद व मसाइल : () मज्लिस में जाने का अदब और इजाज़त के लिये 'अस्सलामुअलैकुम 
कहना जरूरी हे। (2) और जो शख्स इसकी ख़िलाफवर्जी करे उसे अमलन अदब सिखाया जाये। 


(577) जनाब रिब्ई से रिवायत है कि बनू 
आमिर के एक शख्स ने नबी (%६) से इजाज़त 
चाही जबकि आप घर के अंदर थे। ओर उसने 
कहा: 'क्या में अंदर आ सकता हूँ?' तो 

नबी(#) ने अपने ख़ादिम से फ़रमायाः 
_ 'उसकी तरफ़ जाओ और उसे इजाज़त तलब 
करने का अदब सिखाओ उसे कहो कि (इख 
तरह) कहेः “अस्सलामुअलेकुम' क्या नें 
अंदर आ सकता हूँ?' उस आदमी ने ये बात 
सुन ली तो बोला: 'अस्सलामुअलेकुम' क्या 
में अंदर आ सकता हूँ? तो नबी (ह ) ने उखे 
इजाज़त दे दी और वह अंदर आ गया। 
(577) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद 
5/368, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 048, अमलुल 
योम वल्लेल, हदीस: 36, इब्ने अबी शैबा: 8/478, 
49, रियाजुस्सालेहीन, हदीस: 872. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इजाज़त लेने के लिये सिर्फ अस्सलामुअलैकुम कहना ही काफ़ी नहीं 
बल्कि उसके साथ पूछना चाहिए कि या में अंदर आ सकता हूँ?” (2) जो आदमी जानता न हो 


उसको सिंखाना चाहिए 

(578) जनाब रिब्ई बिन हिराश से रिवायत 
है, बह कहते हैं मुझे बयान किया गया कि बनू 
आमिर के एक आदमी ने नबी (#) खे 
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सुनु अब दाऊद 4 जित्क6 0700 
इजाज़त चाही। ओर ऊपर दी गई रिवायत के 
हम मानी बयान किया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं मुसहदद ने अबू 
अवाना से, उन्होंने मन्सूर से (और उन्होंने रिब्ई से) 
ऐसे ही रिवायत किया है ... और इसमें बनू आमिर 
के आदमी का जिक्र नहीं किया। 

(578) तख़रीज : (सनद सही) बेहकी: 8/340, 
पिछली हदीस देखें। 


(579) उबैदुल्लाह बिन मुआज़ ने अपने 


वालिद से बयान किया, उन्होंने शोबा से, 
उन्होंने मन्सूर से, उन्होंने रिब्ई से, ओर वह बनू 
आमिर के एक आदमी से रिवायत करते हैं कि 


उसने नबी(#) से इजाज़त तलब की ओर. 


ऊपर दी गई हदीस के हम मानी रिवायत 
किया। कहा कि मैंने आपकी बात सुन ली तो 
मैंने कहा: 'अस्सलामुअलेकुम' क्या में अंदर 
आ सकता हूँ? 


(579) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 8/340, 
पिछली हदीस देखें। 


बाब : ]39 
इजाज़त तलब करते हूए 
आदमी कितनी बार 
अस्सलामुअलेकुम कहे? 


(580) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#& ) 
बयान करते हैं, में अन्सार की एक मज्लिस में 
बैठा हूआ था कि हज़रत अबू मूसा अश्री 
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(# ) घबराये घबराये से आये। हमने उनखे 
पूछा: आप घबराये हूए क्यों हैं? तो उन्होंने 


बताया कि मुझे हज़रत उमर (.#) ने बुलवाया 
था कि उनके पास जाऊं। में उनके यहाँ गया 
और तीन बार इजाज़त तलब की मगर मुझे 


इजाज़त नहीं दी गई, तो में वापस होने लगा 


तो उन्होंने कहाः क्या वजह थी कि तुम मेरे 
पास नहीं आये? मेंने उनसे कहा कि में आया 
था ओर तीन बार इजाज़त माँगी मगर नहीं दी 


गई। ओर नबी (#) ने फ़रमाया हेः 'तुममें खे. 


जब कोई तीन बार इजाज़त माँगे ओर उखे 
इजाज़त न दी जाये तो चाहिए कि वह लोट 
. आये।' तो उन्होंने (हज़रत उमर (#) ने) 
कहा हैः तुम्हें अपने इस बयान पर गवाह पेश 
करना पड़ेगा। तो हज़रत अबू सईद (#) ने 
कहाः तुम्हारे साथ क्रोम का कोई छोटा बच्चा 
भी जा सकता है। (वह इस हदीस के सही होने 
की गवाही दे सकता है) चुनांचे हज़रत अबू 
सईद(.&) उनके साथ गये ओर हज़रत अबू 
मूसा (:&) के हक़ में गवाही दी। 

(580) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6245, ब 
सही मुस्लिम 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इजाजत तलब करने के लिये असल शरई अदब अस्सलामुअजलेकुम कहना 
है ओर तीन बार सलाम कह कर इजाज़त माँगी जाये। इसी पर दस्तक देने या घण्टी बजाने को क़याख 
करना चाहिए। इससे ज्यादा ख़िलाफे अदब है। न मालूम घर वाला किसी ख़ास काम में मशगूल हो या 
आराम कर रहा हो, तो उसे परेशान न किया जाये। इसके अलावा दस्तक देने या घण्टी बजाने में भी 
बेअदबी या बदतमीज़ी का मुज़ाहिरा न किया जाये। कुछ लोगों को देखा गया है कि वह इतनी ज़ोर खे 
दस्तक देते हें कि अड़ोस-पड़ौस के लोगों का सुकून भी बर्बाद हो जाता है। इसी तरह कुछ लोग घण्टी इख 
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सनु दाऊद जिल्द 5 


तरह तस्लसुल से बजाते हैं जैसे उन्हे मुर्दोँ को जिन्दा करना या बहरों को सुनाना है। ये बेहुदगियाँ हमारी 
अख़लाक़ी पस्ती की तरफ इशारा करती हैं। अल्लाह हमें इससे बचाये। (2) इजाज़त या जवाब न मिलने 
पर बिला वजह नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि वापस आ जाना चाहिए। (3) हज़रत उमर(# , 
अहादीसे रसूल की रिवायत में इसलिए शदीद थे कि लोग कहीं यक़ीन व ऐतमाद के बगेर रसूलुल्लाह 
- (#६) की तरफ कुछ निस्बत न करने लगें और अल्लाह उन्हें जज़ा-ए-ख़ेर दे ये उनको बहुत बड़ी दानाई 


को सख्ती थी। 


(587) जनाब अबू बुर्दा से रिवायत हे कि 
हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (ऋ) हज़रत 
उमर(,#) के यहां गये ओर तीन बार इजाज़त 
माँगी और कहा: अबू मूसा इजाज़त चाहता 
है। अशञ्जरी इजाज़त चाहता है। अब्दुल्लाह 
बिन क्रैस (अबू मूसा अशञ्जरी) इजाज़त 
चाहता है। मगर इजाज़त न मिली तो ये वापख 
हो लिये। चुनांचे हज़रत उमर (झै) ने उनको 
पीछे से बुलवाया कि वापस क्यों जा रहे हो? 
तो उन्होंने कहा कि स्सूलुल्लाह (#) ने 
फरमाया हे: इजाज़त तीन बार माँगो, अगर 
मिल जाये तो बेहतर वरना वापस हो जाओ।' 
हज़रत उमर (#) ने कहा: अपने बयान पर 
मुझे गवाह पेश करो (कि वाक्रेई ये 
रसूलुल्लाह (#) का फ़रमान है।) तो वह गये 
और वापस आये ओर कहा: ये उबय(. ) 
आ गये हैं। तो हज़रत उबय (,#) ने कहा: ऐ 
उमर! रसूलुल्लाह (# ) के सहाबा के लिखे 
अज़ाब न बनें। तो हज़रत उमर (४७) ने कहाः 
में रसूलुल्लाह (# ) के सहाबा के लिये 
अज़ाब नहीं हूँ। 

(587) तख़रीज : सही मुस्लिम: 257. 
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सुजुन अबु दाऊद 4 जित्व 6 ०६ ॐ 


(582) जनाब उबेद बिन उमेर से रिवायत हे 
कि हज़रत अबू मूसा (&&) ने हज़रत उमर 
(#) से इजाज़त तलब की। और ऊपर दिया 
गया क्रिस्सा बयान किया। ओर उसमें हे कि 
वह हज़रत अबू सईद (#) को साथ लेकर 
गये तो उन्होंने उनके हक़ में गवाही दी। तो 


हज़रत उमर (%#) ने कहा: क्या रसूलुल्लाह 


(#8) का ये फ़रमान मुझसे मख़फ़ी रहा है? 
मुझे बाज़ार के तिजारती मशागिल ने मशगूल 
रखा। ओर तुम जब चाहो सलाम कह के आ 
जाया करो ओर इजाज़त न माँगा करो। 
(582) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2062, व सही 
मुस्लिम: 253 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत उमर (ऋ) ने हज़रत अबू मूसा अशअरी (झै) के साथ होने 
वाले मुनाकशे (जाँच-पड़ताल) की इस एजाज़ से तलाफ़ी फरमा दी और उन्हें खूश कर दिया। (2) 
और ये फ़रमाने रसूलुल्लाह (#) पर अमल करने की बरकत थी। (3) जब हज़रत अबू मूसा (.& ) 
जैसे जलीलुलकद्र श्सीयत से फरमाने रसूल के मुताल्लिक़ तहक़रीक़ की जा सकती है तो बाद के 
जमाने में आने वाले उलमा व मशाइख़ अगर कोई हदीस और रिवायत पेश करें तो उसकी तहक़ीक ब 


तख़रीज बिलकुल होनी चाहिए। 


(583) जनाब अबू बुर्दा ने अपने वालिद 
हज़रत अबू मूसा (ऋ) से ऊपर दिया गया 
क्रिस्सा रिवायत किया। उसमें है कि फिर हज़रत 
उमर(:##) ने हज़रत अबू मूसा (#) से कहाः 
बिलाशुब्हा में तुम पर किसी तरह की तोहमत 
नहीं लगा रहा (कि तुम झूठ कह रहे हो।) 
लेकिन रसूलुल्लाह (#) से हदीस नक्रल करने 
का मामला बड़ा सख़त (ओर अहम) है। 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 
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(584) जनाब 
अब्दुरहमान और कई एक मोहद्दिस्ीन खे 
मरवी हे कि हज़रत उमर (#) ने हज़रत अबू 
मूसा (#) से कहा: में आप पर कोई तोहमत 
नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे अन्देशा है कि 
कहीं लोग रसूलुल्लाह (ई) की तरफ़ वैसे ही 
अहादीस की निस्बत न करने लगें। 

(584) तख़रीज : (सनद मही) मोताः 2/964. 
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फ़ायदा : फ़तवा, ख़ुत्बा और तहरीर में पेश को जाने वाली अहादीस मोतबर ओर बा हवाला हों तो 
बहुत बेहतर है और अस्हाबुल हदीस बिहम्दिल्लाह तआला हर दौर में यही फरीज़ा अन्जाम देते रहे हैं: 


कस्सरल्लाह सवादहुम! (अल्लाह और तरक्की दे) 


(585) हज़रत क़ेस बिन सअद (बिन 
उबादा) (ऋ) से रख्िायत है कि 
रसूलुल्लाह(#) हमें मिलने के लिये हमारे घर 
तशरीफ़ लाये। और (इजाज़त तलब करते हूए) 
फ़रमायाः 'अस्सलामुअलेकुम वरहमतुल्लाह!' 
(मेरे वालिद) सअद ने आपको जवाब दिया 
मगर हल्की आवाज़ से। क़ेस कहते हैं, मेंने 
कहा: क्या आप रसूल (# ) को इजाज़त नहीं 
देंगे? तो उन्होंने कहा। छोड़ो। उन्हें हम पर 
ज़्यादा से ज़्यादा सलाम कहने दो। रसूल (%६) 
ने फिर फ़रमाया: 'अस्सलामु अलेकुब 
वरहमतुल्लाह' ओर वापस जाने लगे। तो सअद 
पीछे से लपके ओर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! में आपका सलाम सुन रहा था ओर 
जवाब भी दे रहा था मगर हल्की (ओर 
आहिस्ता) आवाज़ से, ताकि आप (हमें) 
ज़्यादा से ज़्यादा सलाम कहें (ओर हमें आपकी 
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दुआएँ हासिल हों।) चुनांचे रसूलुल्लाह (# 

हज़रत सअद के साथ तशरीफ़ ले आये। हज़रत 
सअद (ङ) ने आपसे गुस्ल करने का कहा तो 
आपने गुस्ल फ़रमा लिया। फिर आपको 
` ज़ाफ़रान या वर्स से रंगी हुई चादर दी जो आपने 
लपेट ली। फिर आपने ये कहते हूए अपने दोनों 
हाथ बलन्द फ़रमायेः (अल्लाहुम्मज्‌ अल 
सलवातिका व रहमतका अला आले सञ्जद 
बिन उबादा) 'ऐ अल्लाह! आले सञ्रद बिन 
उबादा पर अपनी ख़ास बरकतें और रहमतें 
नाजिल फ़रमा।' फिर रसूलुल्लाह (# ) ने कुछ 
खाना खाया। जब आपने वापसी का इरादा 
फ़रमाया तो सअद ने गधा क़रीब कर दिया 


जबकि उसकी पीठ पर कपड़ा डाल दिया था। . 


तो रसूल (# ) उस पर सवार हो गये। तो हज़रत 
सञ्जद ने कहाः ऐ क्रेस! रसूलुल्लाह (# ) के 
साथ जाओ। क्रेस कहते हें कि रसूलुल्लाह 
(#६) ने मुझ से फ़रमायाः 'सवार हो जाओ।' 
मगर मेंने इंकार किया तो आपने फरमाया: 'या 
तो सवार हो जाओ या वापस चले जाओ।' 
चुनांचे में वापस आ गया। 

हिशाम, अबू मरवान ने ये रिवायत मुहम्मद बिन 
अब्दुरहमान बिन असअद बिन जुरारा से बसेगा-ए- 
अन रिवायत की है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि उमर 
बिन अब्दुल वाहिद ओर इब्ने समाआ ने ये रिवायत 
ओज़ाई से मुर्सल रिवायत की है और इन दोनों ने 
कैस बिन सअद का जिक्र नहीं किया। 
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(585) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा: 7057, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 325, मुसनद 


अहमद: 3/427, अमलुल यौम वल्लैलाः 324. 
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(586) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र ( 

से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) जब किसी 
के दरवाज़े पर जाते तो उसके बिल्कुल सामने 
खड़े न हुआ करते थे। बल्कि दायें या वाजे 
जानिब होकर खड़े होते और फ़रमातेः 
'अस्सलामुञ्जलैकुम, अस्सलामुञ्जलैकुम' ओर 
उन दिनों दरवाज़ों पर पर्दे नहीं हुआ करते थे। 

(586) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमदः 4/789, बुखारी, अल अदबुल मुफ्रद, 

हदीस: ]078. 
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फ़बाइद व मसाइल : (7) दरवाज़े पर आने वाले को चाहिए कि उसके दायें या बायें जानिब होकर 
खड़ा हो, ताकि घर वालों पर नज़र न पड़े। (2) जब रसूलुल्लाह (#) जैसी अहम ओर महबूब 
शख़्सीयत इजाज़त लेने का एहतिमाम करती थी तो दूसरों को और ज्यादा ध्यान से उस पर अमल 


करना चाहिए। 


बाब : 40 
.» दस्तक देकर इजाज़त लेना 


[| Dob lA0 


(587) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, 
वह कहते हैं कि में अपने वालिद के क़ज़ें के 
सिलसिले में नबी (#) के यहाँ हाजिर हुआ 
तो मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी। आपने पूछा: 
'कौन है?' मैंने जवाब में कहा: मैं हूँ। आपने 


फ़रमायाः “में हूँ। में हूँ।' गोया आपने इख. 


अन्दाज़ को नापसन्द फरमाया। 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6250, व सही मुस्लिम. 
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फ़वाइद व मसाइल : () दरवाज़ा खटखटाना भी इजाज़त तलब करने के मानी में है और सही है 
और फिर किसी के सामने आने पर अस्सलामुअलैकुम कहे। (2) दस्तक के जवाब में दस्तक देने 
वाले आदमी को अपना नाम या उर्फ़ (सर नाम/कुन्नियत) बताना चाहिए। "मैं, में' कहना ख़िलाफे 
अदब और नाकाफ़ी तआरूफ (परिचय) है। 


बाब : ... 
..„ इजाज़त लेने के लिये 
दरवाज़ा खटखटाने का बयान 
(588) हज़रत नाफ़े बिन अब्दुल हारि . ५ ६८ , ५, - ,, £ ८} 3५ ४४ 


(#) कहते हैं कि में रसूलुल्लाह (ॐ) के FE we i 
साथ निकला यहाँ तक कि एक बागबें 7 © Se 
दाखिल हुआ। तो आपने मुझसे फ़रमायाः ।८ ,5| ॐ ५५ ८? ४४ ४४.७ 
दरवाज़े को (अन्दर से) रोके रखो ( उखे - ko << 9 6, Ed Mc 5 ७) k 7 
खोलना नहीं।)' फिर दरवाज़ा खटखटाया 6 
गया। (बाहर से किसी ने दस्तक दी) तो मैते. ७ 2 lo A ४५८४ 


पूछाः कोन है? और हदीस बयान की। "OL" J (५७ Es 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इससे मुराद ६८६८ " | १५ " 2 ९,८ i 


हज़रत अबू मूसा अश्री (##)वाली हदीस है। दर 0 
ावी ने इसमें कहा: तो उन्होंने दरवाज़ा खखखटाया।. ४ ५२% ५ 95 ॐ ४४ . | 
(588) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन NEE ८७ GY as 
कुन्रा, हदीस: 732, मुसनद अहमद: 3/408 

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) को मुहव्वला (तहवील शुदा) हदीस वह है जो सही मुस्लिम में. 


फज़ाइले उस्मान (ह) के ज़िम्न में मरवी है। (सही मुस्लिम: 2403) 
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जब आदमी को बुलवाया जाये 


ओर वह बुलाने वाले के साथ 
चला आये तो क्या ये इजाज़त 
के हम मानी हे? 


(589) सय्यदना अबू हुरेरह (ङ्के) खे 
रिवायत हे, नबी (#) ने फरमायाः 'किसी 


को बुलाने के लिये आदमी का भेजा जाना, 


उस (आने वाले) के लिये इजाज़त (के मानी 
में) हे।' | 

(589) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, अल 
अदबुल मुफ्रद, हदीस: 076. | 

(590) सय्यदना अबू हुरैरह (,#) खे 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'जब किसी को खाने पर बुलाया जाये और 


वह बुलाने वाले के साथ चला आये तो यही 


उसके लिये इजाज़त हे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फरमाया: कहा जाता है 
कि क़तादा ने अबू राफे से कुछ नहीं सुना है। 
(590) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बुखारी, अल 
अदबुल मुफ्रद, हदीस: 075, मुसनद अहमदः 2/533. 
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फ़ायदा : अहवाल व जुरूफ को रोशनी में देखा जा सकता है कि क्या दोबारा इजाज़त की जरूरत है 
या नहीं। जब पर्दे का मामला न हो या ख़ास मज्लिस न हो तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वरना मस्तूरात 


(पर्दानशीन) को वजह से इत्तेला तो देनी होगी। 
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बाब : 42 
पर्दे के तीन ओक़ात (वक्रतों) 


में इजाज़त लेने का बयान 


(59) जनाब उबेदुल्लाह बिन अबू यज़ीद 


से रिवायत है, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 


अब्बास(##) को सुना, वह कहते थे कि 
अक्सर लोग (सूरह नूर में वारिद आयतः 58) 
इजाज़त तलब करने वाली आयत पर (पूरा 
पूरा) ईमान नहीं लाये, हालांकि में अपनी इख 
लौण्डी को कहता हुँ कि मेरे पास आते हूए भी 
इजाज़त लिया करे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फरमाया: अता ने भी 


इब्ने अब्बास (ऋ) से ऐसे ही रिवायत किया है कि _ 


वह इसका हुक्म दिया करते थे। 

(59) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुखारी, अल 
अदबुल मुफ्रद, हदीस: 063 

(5492) जनाब इक़रमा से रिवायत हे कि 
इराक़ के कुछ लोगों ने कहा: ऐ इब्ने अब्बास! 


आप इस आयते करीमा के बारे में क्या कहते हें. 


कि इसमें जो हुक्म हमें दिया गया है, उस पर 
कोई अमल नहीं करता हे? यानी अल्लाह 
तआला का फ़रमानः (या अय्युहल्लज़ीना 
आमनू लियस्तञ्जिन्कुम ... अलेकुम) 'ऐ 
ईमान वालो! चाहिए कि तुम्हारे लोण्डी गुलाब 
और तुम्हारे नाबालिग बच्चे तीन ओक़ात नें 
तुमसे इजाज़त लें। नमाज़े फ़ज्र से पहले, ओर 
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सुनन अबु दाऊद 4 जित्द6 70 दि 
दोपहर को जब तुम अपने कपड़े उतारते हो और 
नमाज़े इशा के बाद, ये तीन ओक़ात तुम्हारे पर्दे 
के हैं, इनके अलावा तुम पर और उन पर कोई 
हर्ज नहीं, ये तुम्हारे पास आने जाने वाले हैं' 
(अब्दुल्लाह बिन मस्लमा) क्रानबी ने आयत 


आख़िर तक पढ़ी। हज़रत इब्ने अब्बास ने 


फ़रमायाः बिलाशुब्हा अल्लाह अज्ज व जलल 


हलीम हे (बरदाशत करता है) ओर मोमिन पर 
रहम करने वाला हे ओर पर्दे को पसन्द करता 
है। (जब ये आयत उतरी) लोगों के घरों में पर्दे 
होते थे न ओटें होती थीं। बाज़ ओक़ात आदमी 
अपनी अहलिया से सोहबत कर रहा होता तो 
कोई ख़ादिम आ जाता या बच्चा या यतीन 
बच्ची (जो घर में होती तो ये केफ़ियत बहुत 
ज़्यादा नामुनासिब होती थी) तो अल्लाह 
तञ्जाला ने उन्हें उन पर्दे के ओक़ात में इजाज़त 
लेने का हुक्म दिया। तो अब अल्लाह ने उनको 
पर्दे दे दिये हें ओर खैर (फ़रारबी) इनायत फ़रमा 
दी है (तो इस वजह से) में किसी को इस पर 
अमल करते हूए नहीं देखता हूँ। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: (ऊपर दी गई 
रिवायत) उबेदुल्लाह और अता की हदीस इल 
हदीस के ख़िलाफ़ बनती है। 

(592) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी हातिम: 
8/2632, व इन्ने कसीर: 3/35.. 
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फ़ायदा : इससे मालूम होता है कि मुआशरती हालात में तब्दीली की वजह से इस तरह इजाज़त लेने की 
जरूरत ज्यादा पेश नहीं आती थी जैसे अहदे रिसालत में मामूल था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हुक्न 
अब मन्सूख है बल्कि ये हुक्म हमेशा के लिये है और इसके मुताबिक़ अमल करना निहायत ज़रूरी है। 
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बाब : 43 
सलाम आम करने का हुक्म 


93) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत ,*८६; ७४ , ९६३ „| ८3 4४ 6 
, रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः क्सम उख : ,, त £  , ०६ 5 
जात की जिसके हाथ में मेरी जान हे! तु ५? ES Er ल 
लोग उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जा सकोगे ५८ ५! ५० 4 05८5 ०७ 06 ४५८५४ 
जब तक कि ईमान न ले आओ। और तुमउल 5 :) » ८. ....5 ८5 " RR 
वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि A 

आपस में मोहब्बत न करने लगो। क्या में तुम्हें ह 
ऐसी बात न बता दूँ कि उस पर अमल करनेखे #७५ ५०५.५५ || EE] BF SHE 
_ आपस में मोहब्बत करने लगो? आपस नें , " 555 EN |, 538 
सलाम बहुत क्या करो।' ॒ 
(593) तख़रीज : सही मुस्लिम: 54. 

फ़वाइद व मसाइल : (4) अस्सलामुअलेकुम कहना, यानी मोक़ा ब मौका सलाम कहने को अपनी 
आदत बना लेना, इस्लामी मुआशरत का अहम हिस्सा और अलामत है। (2) सलाम कहने को अगर 
मामूल बना लिया जाये तो दूरियाँ ख़त्म होती और कुर्बतें बढ़ने लगतीं हें और अज्र व सवाब मज़ीद 
मिलता है बल्कि ये ईमान के पूरा होने और जन्नत में दाखिले के इस्तेहकाक़ का इस्बात है। 

(594) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (# , ६८ | ७४ ५ ae ८ 455 ७४५ 
से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह 

(#६) से सवाल किया: कोन सा इस्लाब 
(इस्लाम की कौनसी ख़सल्त) बेहतर है? 
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युनव अबु दाऊद 4 जित्द6 0६ 


आपने फ़रमाया: तुम्हारा खाना खिलाना 
ओर सलाम कहना उसे, जिसे तुम पहचानते 
हो या न पहचानते हो।' 

(594) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 28, व 
सही मुस्लिम: 39 


बाब 


:१]44 
सलाम किस तरह कहे? 


(595) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ऋ) से 


रिवायत है, एक शख़्स नबी (#) की 


ख़िदमत में आया और कहाः 
'अस्सलामुअलेकुम' आपने उसके सलाम का 
जवाब दिया ओर वह बैठ गया। तो नबी (#६) 


ने फ़रमायाः 'दस।' फिर दूसरा आदमी आया 


और उसने कहा: 'अस्सलामुअलैकुम व 
रहमतुल्लाहि' आपने उसको जवाब दिया 
और वह बैठ गया। तो आपने फ़रमायाः 
'बीस।' फिर एक और आया तो उसने कहा: 
'अस्सलामुअलेकुम व रहमतुल्लाहि व 
बरकातुहू' आपने उसका जवाब इनायत 
फ़रमाया और वह बेठ गया, तो आपने 
फ़रमायाः 'तीस। 

(595) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी 
हदीस: 2689 
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फ़ायदा : सलाम के हर कलिमा पर दस नेकियाँ मिलती हैं, यानी जो सिर्फ (अस्सलामुअलैकुम) कहे 
उसे दस, जो उस पर (व रहमतुल्लाह) का इज़ाफ़ा करे उसे बीस और जो (व बरकातुहू) का कलिमा 


भी मिलाये उसे तीस नेकियाँ मिलती हैं। 
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(20 


सुन अब दाऊद /{ जिल्द6 ४६ > 5 अस्सलातु अ कुन कहने के आदब ४5 5 तर ए है [ 642 | | }; 
(596) जनाब सहल अपने वालिद Vis kN i BF Ge 
(मुआज़ बिन अनस) से, उन्होंने नबी (#) | 5 6 4५५ E tf 06 ‘a ढ़ 
से ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी रिवायत SR के A i 


किया। इसमें इज़ाफ़ा है कि फिर एक (चौथा ५४० ८ >> अ ८ 
आदमी) आया तो उसने कहाः ८ 5 44 6 पक 0 60 ह5.| 
'अस्सलामुअलेकुम व रहमतुल्लाहि व 5 5 |; 5७६. Mes dled 
बरकातहु व मगफिरतुहु' तो आपने फमायाः :; ›; 
'चालीस (चालीस नेकियाँ मिली) और £ “5 न #४ # 
नेकियाँ ऐसे ही बढ़ती हैं।' 6." 5.६) " ४७ 6७; SEs 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 20/82. द "ta ASSIS" 
. फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए सलाम करने वाले को सिर्फ 'वबरकातुहू' तक ही कहना चाहिए, 

` अलबत्ता जवाब देने वाले के लिये 'व मगफिरतुहू' का इज़ाफ़ा जायज़ है। जैसे कि हदीस में हज़रत ज़ेद बिन 
अरकम («छ ) कहते हैं कि नबी (%६) हमें सलाम करते, तो-हम जवाब में 'वअलेकुमुस सलाम व रहमतुल्लाहि 
व बरकातहू व मगफिरतुहू' कहते थे तफ्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहाः 3/433, हदीस: 449) 


बाब : ]45 


सलाम कहने में सब्क़त (पहल 
करने) की फज़ीलत 


(597) हज़रत अबू उमामा (ऋ) से 2७. ...७ ८ ६४ ६5५ ४४ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'लोगों में अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा 
क़रीब वह शख्स हे जो लोगों को सलाम ४७ ८४७७ ol BF cipasedl 302 


०0८ 


CS 2 6 J छ| tr ¢ ~ | ७३५७ 


कहने में इब्तेदा करे। ils ail bo al dis J 
(597) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 8787, "~> si 
इब्ने अल मुलक्लिन, हदीस: 624 50०५ lS ० 4४५ ५० 9 6 


फ़ायदा : सलाम कहने में शुरूआत करने की बहुत फ़ज़ीलत है मगर नीचे दिये गये आदाब को पेशे 
नज़र रखा जाये। 


९ ~. ५ 
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सुनन अब दाऊद जिल्द6 00 अच्यलात 


बाब : 46 


पहले सलाम कौन कहे? 


(598) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) से रिवायत _ 


है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'छोटा बड़े 
को, गुजरने वाला बैठे हूए को और कम लोग 
ज्यादा तादाद वालों को सलाम कहें।' 
(598) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 623, व 
सहीफतु हम्माम, हदीसः 50, मुसनद अहमदः 
2/34,बग़वी शरहुस्सुन्ना, हदीस: 3303. 
(599) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) फ़रमाते थे, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः सवार आदमी 


पैदल को सलाम कहे।' फिर ऊपर दी गई. 


हदीस बयान की। 


(599) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6233, व 


सही मुस्लिम: 260. 
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फ़ायदा : दीने इस्लाम, अदब व एहतिराम का दीन है। इसमें हर अमल का अदब और तरीका बयान 
किया गया है। तमाम मोमिन को इन पर अमल करना चाहिए 
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ENCE 


बाब : 47... 
_दो आदमी जुदा हों और फिर 


मिलें तो भी सलाम कहें (वाह 
जुदाई थोड़ी ही देर को हो) 


(5200) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने 
फ़रमायाः जब तुममें से कोई अपने भाई से 
मिले तो उसे सलाम कहे। पस अगर उनके 
दरम्यान कोई द्रत, दीवार या पत्थर हायल 
(आड) हो जाये और फिर दोबारा मिले, तो 
भी सलाम कहे। 


जनाब मुआविया (बिन सालेह) ने कहा: मुझे 


अब्दुल वहहाब बिन बुख़त ने अबू ज़िनाद से, 
उसने आरज से, उसने हज़रत अबू हुरेरह (+) 
से, उन्होंने रसूलुल्लाह (#) से इसकी मिझ्ल 
(तरह) रिवायत किया। 

(5200) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, अल 
अदबुल मुफ्रद, हदीस: 00, अमलुल यौम वल्लैला, 
हदीस: 245, तबरानी: 7983, नैलुल मक़सूद: 
3/078. 

(520) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने 
रिवायत किया कि हज़रत उमर (&) .नबी 
(ॐ) के पास आये जबकि आप अपने हुजे में 
थे। उन्होंने कहा: अस्सलामुअलेकुमं या 
रसूलल्लाह, अस्सलामुञ्जलेकुम, क्या उमर 
अन्दर आ सकता है? 
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(5207) तख़रीज : (सनद सही) नसाइ सुनन कुब्रा 
हदीस: 053, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 327. 


4) 


LN A Dis ४ 20५ FN J 
i 055 ४2५ 


फ़ायदा : ये एक लम्बी हदीस का हिस्सा है। हजरत उमर (झै) ने पहली ओर दूसरी बार इजाज़त तलब को 
तो न मिली फिर तलब की तो मिल गई। इस किस्से में आप बार बार अस्सलामुअलेकुम कहते रहे हैं। 


बाब : 48 


बच्चों को सलाम कहना 


(5202) हज़रत अनस ($) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) बच्चों के पास से गुज़रे 
जबकि वह खेल रहे थे तो आपने उनको 
सलाम कहा। 

(5202) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा, 
हदीस: 0763, अमलुल योम वल्लेला, हदीसः 33], 
बुखारी, हदीस: 6247, व सही मुस्लिम: 268. 


(5203) हज़रत अनस (#») ने बयान किया 
कि रसूलुल्लाह (#) हमारे पास तशरीफ़ 


लाये जबकि में लड़कों में से एक लड़का था।. 


पस आपने हमें अस्सलामुअलेकुम कहा। फिर 
आपने मेरा हाथ पकड़ा ओर मुझे एक पेग़ाम 
देने के लिये भेज दिया। ओर ख़ूद एक दीवार 
के साये में ... या कहा ... दीवार के साथ 
होकर बैठे रहे यहाँ तक कि में आपके पास 
वापस आ गया। 

(5203) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 3700, व सही मुस्लिम. 
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#5 अध्सलानुअलेकुन कहने के आदब 4 52022 ¥ 646) 


फ़वाइद व मसाइल : (7) बच्चों को भी सलाम कहना चाहिए। इसमें बड़े आदमी के लिये कोई 
बेइज्जती वाली बात नहीं, बल्कि बच्चों की तालीम व तर्बीयत और उनके साथ उन्स व प्यार का 
इजहार है। (2) हमारे फ़ाज़िल मुहक्रिक़ ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है, जबकि शैख 
अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत की बाबत कहा है कि इस रिवायत में मज़कूर (व कअद फो जिल्लि 
जिदारिन ...) के अल्फाज़ सही नहीं हैं, बाक़ो रिवायत सही है। 


युनुनु अंबु दाऊद #4 जिल्द-6 #0 


बाब : 49 


ओरतों को सलाम कहना 


(5204) हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (#) १८ ७४७ 5 | 55 ४ ७-७ 
बयान करती हैं कि नबी (#) हम ओरतोंकी ,. , i ES 
| हमें AR CD (CN CF AS Cr 
जमाअत पर गुज़रे तो आपने हमें सलाम कहा। 


(5204) तख़रीज : (सनद हसन) इन्ने माजा, हदीस: ` EE SS ८५६४ <-४४ Hb ८४ 
370, अलमुमन्नफ़ इन्ने अबी शैबा: 8/446, 447, all lo NE » 5४ << 
तिर्मिजी, हदीस: 2697. 

Ce /-+ 392 els 


फ़ायदा : अजनबी औरतों को जहाँ फितने और शुब्हे का अन्देशा न हो, सलाम कहना सुन्नत है। 
बिलख़ुसूस कौम के बड़ों और बुजुर्गों के लिये ये एक मुस्तहब (बेहतर) अमल है। 


बाब : ]50 
ET ]50 
ज़िम्मीयों (काफ़िरों) को || | £> ७४६20) 


सलाम क्‍ 4.०0: ~> | 


(5205) जनाब सहल बिन अबू सालेह ने ७८ ८६5 45 ८८ ८5 ais ४७.७ 
कहा: में अपने वालिद के साथ शाम की तरफ़ 220 3 80507 

गया तो लोग ईसाईयों के इबादत ख़ानों पर से 

गुज़रते, तो उन्हें सलाम कहते थे। मेरे वालिद ५? € ००२४ ४ pl #| 
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> a“ 


ने कहा: उन्हें सलाम कहने में इब्तेदा 
(शुरूआत) न करो, इसलिए कि हज़रत अबू 
हुरेरह (#) ने हमें रसूलुल्लाह (#) का ये 
फ़रमान बयान किया हे: इन लोगों 
(काफिरों) को सलाम कहने में इब्तेदा न करो 
ओर जब तुम उन्हें रास्ते में मिलो तो उन्हें तंग 
रास्ते की तरफ़ मजबूर कर दो।' 

(5205) तख़रीज : सही मुस्लिम: 267. 
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फायदा : इस अन्दाज में दीने इस्लाम और अहले इस्लाम की रिफ्अत और बलन्दी का इज़हार है। 


(5206) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(#) से मरवी हे, रसूलुल्लाह (ॐ) ने 


फ़रमायाः “यहूदी जब तुम्हें सलाम कहते हैं. 


तो (लफ़्ज़) (अस्सामु अलेकुम) बोलते हैं 
(तुम पर मौत आये) तो तुम उन्हें जवाब में 
(व अलैकुम) कहा करो। (जो तुमने कहा है 
वह तुम्हीं पर हो।)' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हें कि इस 
रिवायत को इमाम मालिक और सौरी ने 


अन्दुल्लाह बिन दीनार से इसी तरह. बयान किया. 


है। इसमें कहा: (वअलैकुम) 

(5206) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
6257, व सही मुस्लिम: 264 
(5207) हज़रत अनस (.#) से रिवायत है 
सहाब-ए-किराम ने नबी ($) से अर्ज़ 
: किया कि अहले किताब (यहूदी और 
ईसाई) हमें सलाम कहते हैं तो हम उन्हें किस 


तरह जवाब देँ? आपने फ़रमायाः तुम उन्हें. 


(वअलैकुम) कहा करो।' (अस्सलाम का 
लफ़्ज़ न बोला करो) 
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सनन अब व जित्द 5 £5 5६ ४ अच्सलानुअलैकुन कहने के आदब 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि सय्यदा 
आयशा(,), अबू अन्दुरहमान जोहनी और अबू 
बसरा गिफारी की रिवायत भी इसी तरह है। 


. (5207) तख़रीज : बुखारी: 6258, हदीस: 6024, 


व हदीस: 02, मुसनद अहमदः 6/398, नसाई सुनन 


कुन्राः 0220, व सही मुस्लिम: 263 


ER 256 


CETTE) CD: 
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i" JG le 37 ASS EL 
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फ़ायदा : दीगर कुछ अहादीस में कुफफार के सलाम के जवाब में सिर्फ 'अलैकुम' आया है यानी 


वाव” के बगैर। 


बाब : 5] 


मज्लिस से उठते हूए सलाम 
कहना 


(5208) हज़रत अबू हुरेरह (%#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से 
कोई किसी मज्लिस में पहुँचे तो चाहिए कि 
सलाम कहे और जब वहाँ से उठना चाहे तो भी 


सलाम कहे। पहली दफ़ा सलाम कहना दूसरी _ 


दफ़ा के मुक्राबले में कोई ज़्यादा अहम नहीं है।' 


(5208) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
2706, बुखारी, अल अदबुल मुफ्रद, हदीस: 008. 


£ (5 
(6.५ YG Sas ks ८१ sl (5.७ 
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फ़ायदा : मज्लिस में पहुँचने और वापस जाने पर दोनों बार सलाम कहना वाजिन है। ये नहीं 
पहली बार तो वाजिब हो और वापसी के वक़्त कोई लाज़िम न हो। 
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(5209) हज़रत अबू जुरय हुजेमी (&). 2७ ४ ७४ 5 6 5५ 2 ७६४५ 
बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (#) की :. ८ £... 
खिदमत में हाज़िर हुआ, तो मैंने कहा: / “0. 
(अलैकस्सलाम या रसूलल्लाहि) आपने ५0 ८+ ५7 ५ ० (ठ 
फ़रमायाः ये लफ़्ज़ (अलैकस्सलाम) मत Bl 
बोलो, ये मुर्दा का सलाम है।' 
तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4084 में देखें, बेहक़ी: 
8885, इन्ने अबी शैबा: 8/203, 204, 429. "LoS ४0० ८.5 2७ 
फ़ायदा : सलाम की इब्तेदा करने वाला (अस्सलामुअलैकुम या अस्सलामुअलैक) कहे और जवाब 
देने वाला (वअ्लैकुमुस्सलामु या वअलैकस्सलामु) कहे, यानी इसमें हफें वाव का इज़ाफ़ा हो। सिर्फ 
इब्तेदा करने में या जवाब देने में किसी तरह सही नहीं। 


em, 5G Gs I53} 


बाब : ]52 


' अलेकस्सलाम' कहना 
मकरूह हे 


बाब : 53 
जमाअत में से एक आदमी का 


जवाब देना भी काफ़ी है rE .# ५०४ 


(520) अमीरूल मोमिनीन हज़रत अली Ail 4७ is ie ash Es 
बिन अबी तालिब (#) से रिवायत हे ... 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि उनके शेख़ ह 
हसन बिन अली ने इस रिवायत को मरफूअ "५ ८९% + (55 VEN, 
ज़िक्र Ee ४०३५३ कि एक जमाअत 3 ८७ ९४ ७५ ८ 5४ ४0 45% ६४४ 
गुज़र रही हो तो उनमें से किसी एक का सलाम . 

कह देना काफ़ी है। और बैठे हुए (लोगों) में | 20 ४७ all 2) lb 
से कोई एक जवाब दे दे तो काफ़ी है। 


° ” $ ~ 3 ४ f ~ 
2५७ 58 45० ७5 il eal 
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(520) तख़रीज (सनद ज़ईफ़) अबू यअला 


/345, हदीसः 44]. 


फ़ायदा : कुछ हज़रात ने इस रिवायत को सही करार दिया है। तफ्सील के लिये 
हदीस: ]48, 42) 


बाब : 54 | 
मुसाफ़ा करने का बयान 


(527) हज़रत बराअ बिन आज़िब (.#) ने 
बयान किया, रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः: 


'जब दो मुसलमानों की मुलाक़ात होती है. 


और वह मुझाफ़ा करते हैं, अल्लाह की हम्द 
बयान करते ओर उससे बख़िशश माँगते हैं, तो 
अल्लाह अज्ज व जल्ल उन दोनों की 
मगफिरत फरमा देता हे।' 

(524) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहको: 7/99. 


(522) हज़रत बराअ (.&) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः जो कोई दो 

मुसलमान मुलाक़ात करते ओर फिर मुसाफ़ा 

करते हैं, तो जुदा होने से पहले ही उन दोनों 

की मग़फ़िरत फ़रमा दी जाती है।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इव्ने माजा: 3703, इन्ने 

अबी शैबा, हदीस: 8/437, तिर्मिजी: 2727. 

फ़ायदा : 


की 
OF P< hE 
£ ox’ 02 : ४८2 9 +7 | 
५५-४१ as ६ Ab] © | | | बे | ५ AES] 
है 3 ०% ue हे 
देखिये: (अस्सहीहा 


(3.७ 
£ 
Cr + 54) | ४४ | ८s | ~) (rf + EL ८s | 


Cr 6 re Gs | ६ ०१ ~ 9 yo 


~ 


४८५० ४७ ४७ jE el 


SN i" sal all ule 
55 8 Ul [less Gauss dee 


"Cp Heol ails 
BEN 35 5 i जो 
alle OGG sll 

" ७८८ 3 5 ५४ :४८ 


ये रिवायत कुछ मुहक्तिक़ीन के नज़दीक सही है। देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 525) 


मुसलमानों का एक दूसरे के साथ ख़ूशदिली से मिलना और मुसाफ़ा करना आपस में मोहब्बत के इज़ाफ़े 
और अल्लाह तआला की तरफ़ से बख़िशश का ज़रिया है। मुसाफा एक मसनून ओर मुस्तहब अमल है। 
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" उजन अब दाऊद | जिल्द6 £४४55१ अष्सलानुअलेकुन कहने के आदब ।%5 ॐ 5४ ८३५३५८ 8 65 ) 


(523) हज़रत अनस बिन मालिक (:#) से 
रिवायत हे कि जब अहले यमन आये, तो 
रसूल(#) ने फ़रमायाः 'तहक़ीक़ अहले 
यमन तुम्हारे पास आ गये हैं। ओर ये पहले 


लोग हैं जिन्होंने मुसाफे का अमल शूरू 


किया।' 
(523) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
3/22, बुखारी, अल अदबुल मुफ्रद, हदीस: 967. 


0५० Gus ‘hsb ८: 
Wall lie di § 
Ar bo Mio OE < 
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as ४४०७ 


फ़ायदा : ये रिवायत जईफ है। इसके अलावा इस रिवायत का दूसरा जुम्ला हज़रत अनस (ऋ) को 


तरफ से मिलाया हुआ है। 


बाब : ]55 


गले मिलने का बयान 


(524) जनाब अय्यूब बिन बुशेर बिन 
क्ब अदवी, बनू अन्ज़ा के एक आदमी से 
रिवायत करते हैं कि उसने हज़रत अबू ज़र 
शिफ़ारी (#) से कहा जबकि उन्हें शाम से 
रवाना कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि में 
आपसे रसूलुल्लाह (#) को एक हदीस 
दरयाफ़्त करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा: अगर 
राज़ की बात न हूई तो में बता दूंगा। मेंने कहा: 
कोई राज़ की बात नहीं है। आप लोग जब 
रसूलुल्लाह (#) से मुलाक़ात करते थे तो 
क्या रसूलुल्लाह (#) तुम लोगों से मुसाफा 
किया करते थे? उन्होंने कहाः मैं जब भी 
आप(%६) से मिला, आपने मुझसे मुसाफा 


~ \ 
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बुलवाया, मगर में घर में नहीं था। जब में 55-5 ts 
वापस आया तो मुझे आपके बुलावे का ० "१! फ ७ ४४४ (४: + 
. बताया गया। में आपकी ख़िदमत में पहुँचा। &| ५८5] * £ 5 ५७४ »४| 
आप अपनी चारपाई पर तशरीफ फ़रमा थेो।तो ५,८६ Sb sas Es EG 
आपने मुझसे मुआनक़ा फ़रमाया और ये (मेरे 
लिये) उम्दा, बहुत उम्दा बात थी। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/62. 
फ़ायदा : इस रिवायत से मुआनके का सुबूत नहीं मिलता, क्योंकि ये रिवायत जईफ है। इसी तरह एक 
रिवायत सुनन तिर्मिज़ी में है कि जब हज़रत ज़ेद बिन हारिसा (#) मदीना आये और आकर 
रसूलुल्लाह (#) से मिले, तो रसूलुल्लाह (#) ने उनसे मुआनक़ा फरमाया और उन्हें बोसा दिया, ये 
रिवायत भी ज़ईफ़ है। (ज़ईफ तिर्मिजी, हदीस: 2732) बज़ाहिर कोई सही मरफूअ हदीस इस 
सिलसिले में साबित नहीं, अलबत्ता हजरत अनस (<) का ये असर सही सनद से मनकूल है जिसमें 
उन्होंने स॒हाबा का ये अमल बयान किया है कि जब वह आपस में मिलते थे तो मुसाफा करते थे और 
जब वह सफ़र से आते, तो बाहम मुआनक़ा करते (बग़ल गीर होते) (अत्तर्गीब, अलअदब, रक़म: 
279, अल्बानी को तहकीक अस्सहीहा, रक्रम: 2647) 


2 
3 >_> | >> | <b 


Fn 569 
ABE GG 


(5275) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से ६८ ६55 ७४५ 2 58 is ४:४७ 
रिवायत हे कि बनू कुरेज़ा ने जब हज़रत dd 

सअद (बिन मुआज़)(%) का फैसला ५5 927४ उ ४ "तज 97 7 
क्रबूल कर लेने पर इत्तेफाक़्र कर लिया तो ५:0 2८८० ८2 4 #& ०: 
आपने हज़रत सअद(&) को बुलवाया, बह ,:. lds ies ol 
एक सफेद गधे पर सवार होकर आये, तो £ 
नबी (#) ने फ़रमायाः 'अपने सरदार की “2 “2 ए १४ ४४० 


बाब : ]56 


ताज़ीम के लिये खड़े होना 
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तरफ़ या अपने अफज़ल की तरफ़ बढ़ो।' तो 
वह (सअद) आये यहाँ तक रसूलुल्लाह 
(98) के पास बैठ गये। 

(525) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6262, व सही 
मुस्लिम: 768. 


(526) जनाब शोबा ने ये रिवायत बयान 

की। कहा कि जब वह मस्जिद के क़रीब आये 

तो आप($&) ने अन्सारियों से फ़रमाया 
अपने सरदार की तरफ़ बढ़ो। 

(5276) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 427. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) 'कुम्‌' के लफ्ज़ी मानी हैं खड़े हो' लेकिन यहाँ सियाक़ के ऐतबार से इसके 
मानी हैं “आगे बढ़ो।' इस बुनियाद पर अपने सरदार और बड़े की ताज़ीम बजा लाना शरई हक़ है। (2) 
आगे बढ़कर इस्तेक्रबाल, सलाम, मुसाफ़ा या हस्बे अहवाल मुआनका जायज़ है। (3) लेकिन अज्मी 
अन्दाज़ में ताजीम करना कि कोई बड़ा आये और बैठे हूए लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जायें, फिर 
जब वह इजाज़त दे या बैठ जाये तो दूसरे लोग बैठे, सरासर नाजायज है। सय्यदना सअद(#) के लिये जो 
फ़रमाया गया, तो वह आगे बढ़ कर इस्तेक़बाल करना और उन्हें सवारी से उतरने में मदद देना था, जैसे 
मुसनद अहमद की रिवायत में है कि (कूमू इला सय्यिदिकुम फअन्जिलूहु) (मुसनद अहमदः 6/742) 


(527) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) ने बयान किया कि मेंने किसी 
को नहीं पाया कि वह अपनी आदात, चाल 
चलन ओर बात चीत में सय्यदा फातिमा (.#) 
से बढ़कर रसूल के मुशाबा हो ... हसन बिन 
अली की रिवायत में (हदीसन व कलामन) के 
लफ़्ज़ वारिद हें। (अस्सम्ता वल हदया 
वहुल्ला) के अल्फ़ाज़ नहीं हें ... जब वह 


आपके यहाँ आतीं तो आप उठ कर उनकी तरफ़ 


बढ़ते, उनका हाथ पकड़ते, बोसा देते और 


९ 90 
YG (८ 2५ ek Cy Cd ४४.७ 
Cr sl] Gs ८ _>*र ५ Lis (3.७ 
© 

4८ ES ०५४६०) ०६ co ०२ 5:८८ 

क ५५ 2 
i FS 
SE ८००६० 2 ८८ ४००४ co Lid 
७ ८.७ (६॥ ५० ०0॥ 2, 
Es यों ७७; - Ys (५७: Es i) 


पक शर्जा 2 R 
5७ [| 225 


ids EN bos 5.2 5 ७१४५ 


polo Os Sere 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


अपनी जगह पर बैठा लेते ओर (इसी तरह) जब <; || £56 ६६३; 4 ८४ Lb 

आप उनके यहाँ जाते तो वह उठ कर आपकी (६-४५ Gs ७.८, FG ८७ 4 
तरफ़ बढ़तीं, आपका हाथ पकड़तीं बोसा देतीं Fe र 505 महक ws 
और अपनी जगह पर बिठा देतीं। 4५ rE (२० है; 3०४ Ao (ट 


तखरीज | [ FMF Sire 48०६६ >» ०६८ ६ 
(527) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 3872. ‘is (2 ls BS १०८२ De 


बाब : 57 
बाप का अपने बेटे को बोसा 


देना 


(5278) हज़रत अबू हुररह (%) से रिवायत है. , १) ८ ९ ७४ 2 ७६४५ 
कि अक्ररअ₹अ बिन हाबिस (#) ने .. pe de 
रसूलुल्लाह(#) को देखा कि आप हज़रत. ८” ४ ० छू ` He 
हुसेन (%) को बोसा दे रहे थे। तो उसने कहा: (४४ 4 ८५८० ८5 72 ५6 ॐ 
तहक़ीक़ मेरे दस बच्चे हैं और मेंने किसी के साथ. ६१८ _॥ i did te Sf is is 
ऐसे नहीं किया। (किसी को कभी बोसा नहीं Moet oft att ds 
दिया) तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'जो J Le 22 | ० ls ७ NH ८. 
रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता' ५६2" १०१ ५८० 4 Lo 4 05 
_ तखरीज : बुखारी: 5997, व सही मुस्लिम: 2378. "५ 25% 
० क २ 
फ़वाइद व मसाइल : () अपने बच्चों को बोसा देना फितरी मोहब्बत व शफ़्क़त का इजहार होता 
है, बाप के लिये जायज़ है कि अपनी बेटी को बोसा दे जैसे कि ऊपर की हदीस में गुजरा है, मगर कुछ 
लोगों को देखा गया है कि उससे कतराते हैं जो बिलाशुब्हा गैर फितरी है। (2) अल्लाह की मख़लूक़ 
पर रहम करना अल्लाह अज़्ज़ व जलल की रहमत का बाइस है। | 


` (5279) जनाब र्वा से रिवायत है कि ८5 ७४७ „en 5 6 
सय्यदा आयशा (#) ने (वाक्रिया-एइफ्क  ,( ८.७ १८ ६०५ ५. ३५६, ४८६ 
के सिलसिले में बयान करते हूए) कहा फिर हे ८०१० (४ “११% Pet CS 


नबी() ने फ़रमाया: 'आयशा खूशख़बरी ५6 5 46 (६७ a +2) «4520 
हो! अल्लाह अज्ज व जल्ल ने तेरी बराअत | 
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नाज़िल फ़रमा दी है।' ओर उसे कुन मजीद " .., ५.८ 4 ० 5] ८८5 
की आयात पढ़ कर सुनाई, तो मेरे माँ बाप ने i 


मॉबापरे ६ 34 5३०५७ ६ ७०४ 
मुझे कहा: उठो ओर रसूलुल्लाह (#) के सर कट ०५ idle Us 


SO 


को बोसा दो। तो मैंने कहा: में अल्लाह अज़्ज़ >>» 5] 0 5 Gk 5५ . 

 बजल्ल की हम्द करतौ हूँ, तुम दोनों की नहीं , ,_ || RT i 
(5279) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस ss 5 5 

266, 475, व सही मुस्लिम: 2770 UY Ms 5. ०४.५ 


फ़ायदा : बच्चों को बोसा देना और मियाँ बीवी का एक दूसरे को बोसा देना जायज़ है। 


बाब : 58 न्न ई] 56% 


पेशानी पर बोसा देना EAN GSCI BU 


(5220) जनाब शञ्रबी (रह.) से मरवी हे २७ ७६७ is . 52 5५ ४ ७ 
कि रसूलुल्लाह (#) हज़रत जाफ़र बिन अबी ह 
तालिब (=) से मिले (जबकि वह सफ़र से ० '८ 
. वापस आये थे) तो आपने उनसे मुआनक्रा ६: ४5 RNR PB PR] 
किया ओर उनकी आँखों के दरम्यान बोसा ssc G5 En 
भी दिया। 4०८८० GS ४ dob Ab | 
(5220) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 7/07, 

इब्ने अबी शेबा: 8/]2, 06, 433 

फ़ायदा : इससे बड़े आदमी को बोसा देने का सुबूत नहीं मिलता, इसलिए कि ये रिवायत ज़ईफ है। 


बान : ]59 


रूख़सार (गाल) पर बोसा देना | gcse 523 3 59} 


(522) जनाब इयास बिन दगफ़ल (रह.) CS 22% i ह Ee । 5 


बयान करते हैं कि मेने जनाब अबू नज़रा 


(मन्ज़र बिन मालिक) (रह.) को देखा कि JG 83 ob BE ‘aii 
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अब अब बाद CDE । कहने के आवब 5% ® «4 ७5५१-55 656); 
उन्होंने सय्यदना हसन बिन अली (क) के (९१८ 26 ll Is 
रूख़सार पर बोसा दिया। F 

(5227) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 7/07, AY | 
इब्ने अबी शैबा, 8/434 

फ़ायदा : इज़हारे मोहब्बत में, जहाँ कोई शुब्हे वाली बात न हो, दूसरे के बच्चे को रूख़सार पर भी 
बोसा दिया जा सकता है। 


(5222) हज़रत बराअ (:#) बयान करते हैं TERETE RA 
कि में हज़रत अबूबक्र (#) के साथ आया, ...,, * ह 


४ (डी © A CO 
जबकि ये लोग नये नये मदीना आये थे, ?” "१% 2 हड 
और उनकी साहबज़ादी हज़रत आयशा #% ७५१ 7५,4 & 255 06 +£) 
($) बुख़ार की वजह से लेटी हूई थी, तो 5 ६५४ ६८५ 42:| 4555 ७ ६१८] 


अबूबक्र (#) उनके क़रीब हूए और पूछा: दाउ 5; ७ ( का 
बिटिया तुम्हारा क्या हाल है? और उनके '* ! + > 5 
रूख़सार पर बोसा भी दिया। .. . ७-७ rp Hex) 


(5222) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 398.... 
फ़ायदा : बाप अपनी बेटी को रूख़्सार पर बोसा दे, तो कोई मायूब बात नहीं है। 


बाब : 60 


हाथ पर बोसा देना 


(5223) जनाब अब्दुरहमान बिन अबू लैला ७ , "२४; ७४५ ८52 ८3 44५ 
ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लह बिन pe NFA  । 
उमर(.&) ने क्रिस्सा बयान किया कि हम “ ५८: pF MD 
नबी(ॐ) के क़रीब हूए और हमने आपके 5 ५ ८१ 4! 4 6 545 «4 


हाथ को बोसा दिया। So - i - 5५5 38 ६७ .55; 
(5223) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: ्ि 
2647 में देखें, इब्ने माजा, हदीस: 4704. की 


फ़ायदा : ये रिवायत तो जईफ़ है और तफ़्सीली किस्सा पीछे हदीस: 2647 में गुजर चुका है लेकिन मसला यही 
है कि इकराम व ताज़ीम में दूसरे के हाथ या जिस्म को बोसा देना जायज है जैसे कि नीचे की हदीस में आ रहा है। 
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9) 


सनत अबु दाऊद); जिल्द6 #5552१ अच्यलामुअलैकून कहने के आदब 


cw SY 


बाब : ]67 


जिस्म पर बोसा देना 


(5224) जनाब अब्दुरहमान बिन अबू लैला 
हज़रत उसेद बिन हुज़ेर (%#) से रिवायत करते 
हैं और ये अन्सार में से थे। ये एक दफ़ा अपनी 
क्रोम से बातें कर रहे थे। मज़ाहिया आदमी थे। 
_ और उन्हें हँसा रहे थे कि नबी (#) ने उनकी 
कोख में एक लकड़ी चुभो दी। तो उन्होंने 
(उसैद बिन हुज़ेर ने) कहा: मुझे बदला 
दीजिये। आप (#) ने फरमायाः 'ले लो' 
उन्होंने कहा: आप पर तो क्रमी है और मुझ 
पर क़मीस़ नहीं थी। तो नबी(#) ने अपनी 
क्रमी ऊपर कर दी। तो उसैद ने आप (ॐ) 
को अपने बाज़ूओं में ले लिया और आपके 
पहलू पर बोसे देने लगे और कहने लगे: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरी यही नियत थी। 

` (5224) तख़रीज : (सनद सही) तबरानीः 
१/205, 206, हदीस: 556, हाकिमः 3/288. 


alae 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह (#) ओर आपके सहाब-ए-किराम (ई) बड़ी फ़रहत 
अफ़ज़ा ज़िन्दगी गुजारते थे। दीनी उमूर की इन्तेहाई पाबन्दी के बावजूद उनमें कहीं तुन्दी, करख़तगी या 
ख़ुश्की वाली कैफियत न थीं। (2) बावजूद ये कि हँसी मज़ाक जायज़ है, मगर शरीयत ने इजाज़त नहीं 
दी कि इस केफियत में भी किसी पर ज्यादती हो। (3) जुल्म व ज्यादती, ख़वाह मज़ाक में हो शरअन 
इसमें क्रिसास है। (4) सहाब-ए-किराम (ऋ) को रसूलुल्लाह (#) से और आपको अपने सहाबा 
से बेहद प्यार और मोहब्बत थी। (5) अपनी महबूब व मोहतरम शख्सियत के हाथ या जिस्म को 
बोसा देना जायज़ है और रसूलुल्लाह (%) का तो कोई सानी नहीं था। 
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बाब : ]62 
,. पाँव को बोसा देना 


(5225) उम्मे अबान बिन्ते वाज़ेअ बिन ज़ारेअ 
अपने दादा ज़ारेअ से रिवायत करती हैं ओर ये 
बफ़दे अब्दुल क़ेस में शरीक थे। उन्होंने कहा: 
जब हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हम जल्दी 
जल्दी अपनी सवारियों से उतर कर 
रसूलुल्लाह(#) की ख़िदमत में पहुँचे और 
आपके हाथ ओर पाँव को बोसे देने लगे। लेकिन 


मुन्जिर अल अशज्ज ने इन्तेज़ार किया यहाँ तक. 
कि वह अपने सामान के पास गये ओर अपने दो. 


कपड़े पहने फिर नबी (#४) की ख़िदमत में पहुँचे। 
तो आप (ॐ) ने फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा तुम में 
दो ख़स्लतें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह तआला पसन्द 
फ़रमाता है। हिल्म (बलन्द हौसला होना और 
जल्दबाज़ी न करना) और बावक़ार होना।' उसने 
पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या में इन बातों का 
तकल्लूफ से इज़हार करता हूँ, या अल्लाह अजज 
व जल्ल ने मुझे इन पर पैदा किया है। आपने 
फ़रमायाः 'बल्कि अल्लाह ने तुम्हें इन पर पैदा 
फ़रमाया है।' तो उसने कहा: हम्द उस अल्लाह की 
जिसने मुझे ऐसी आदतों पर पैदा फ़रमाया है जिन्हें 
अल्लाह और उसके रसूल पसन्द फ़रमाते है 


4 ~» 2६5 Gl >> 5. 
NH hs ४-५) bp 55 


SYS >> ५5222. ,>:3022-2००६-७-६:८. ५८५४४ ` OAS TNC TOO CON AO NERD CURED FANT 22. ८. ५ के { 658) हक CN 
} श 4 sy 
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तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुखारी, अल अदबुल मुफ्रद, हदीस: 975 

फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत जईफ है। और शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक इसमें पाँव का 
जिक्र सही नहीं। गोया हाथों को बोसा देना जायज़ है। (2) हौसलामंद बावकार रहना इन्सान के शर्फ को 
दोबाला कर देता है, जबकि जल्दबाज़ी बावक़ार इन्सान को जेब नहीं देती। (3) अच्छी आदतें फितरी हों तो 
अल्लाह अज्ज़ व जलल की हम्द करनी चाहिए और उन पर पाबंद रहना चाहिए। अगर फितरी न हों तो इन्सान 


को अपनी आदतें अच्छी बनाने की कोशिश करनी चाहिए 
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बाब : 63 
एक शङ दूसरे से कहे “में तुझ 
पर वारी' 'तुझ पर कुर्बान 
जाऊं 


(5226) सय्यदना अबू ज़र (#) से रिवायत 
है, वह कहते हैं, नबी (#) ने कहा: 'ऐ अबू 
ज़र!' मेने कहाः में हाजिर हूँ और बड़ा 
बा'सञ्ादत हुँ। ऐ अल्लाह के रसूल! में आप 
पर फ़िदा ओर कुर्बान। 

(5226) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 8890, 
मज्मउज्जवाइद: /9, 720, बुखारी, हदीस: 
6268, व सही मुस्लिम: 94 


३, च्यतत नके 


\ 


eae क ड द 


५0०० GaAs ) 


2 
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फ़ायदा : ये कलिमा “मैं तुझ पर वारी, कुर्बान या फ़िदा' मामूली कलिमा नहीं है। रसूलुल्लाह (#) के ` 
बाद इसे वहीं इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ दुनिया और आख़िरत की सआदत हो। जैसे नेक माँ बाप, या 
इल्म बा'अमल रब्बानी उलमा जो दीन के सही मानी में अमल करने वाले और दाई हों। 


बाब : ]64 
कोई शख्स दूसरे से कहे (अल्लाह 


आपकी आँखें ठण्डी रखे' 


(5227) जनाब क्रतादा (रह.) या किसी 
दूसरे से रिवायत है कि हज़रत इमरान बिन 


हुसैन (ॐ) ने कहाः हम जाहिलीयत में (एक 


दूसरे को) यूँ कहा करते थे (अन्अमल्लाहु 
बिका ऐनन) 'अल्लाह तुम्हारी आँखें ठण्डी 
रखे। या तुम्हारी वजह से तुम्हारे महबूब की 


(2 4-०० ५४०७ 
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सुनन अब दाऊद 4 जित्व 6 £5 कुन कहने के आब $ cdo है 660 $ 


2 


आँखें ठण्डी रहें। ओर (अन्इम सबाहा) ५6 . 28 ९८ ७८ Wy 56 ४७ 
सुबह बख़ैर' (अच्छी सुबह मुबारक) फिर , 2a 3,६ 33 oe 4 केश 
जब इस्लाम आ गया तो हमें उससे रोक दिया. ५” “४० 7४ ०% ५७ 997 

गया। अब्दुरज़्ज़ाक़ ने बयान किया मामर ने ८ ५५४ 5 ४ 35 ५८७ 4, 4 ८ 


कहा: अन्अमल्लाहु बिका ऐनन) कहना eel 
मकरूह हे। लेकिन अगर (अन्अमल्लाहु i 
ऐनक) कहे तो कोई हर्ज नहीं। 


(5227) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तोहफ़तूल 

अशराफ,]/86 

फ़ायदा : जाहिलीयत के से अन्दाज में सलाम करना या एक दूसरे को दुआएँ देना नापसन्दीदा अमल है। जब 
कि हमें इससे बेहतर ओर बाइसे अज्र अमल की तालीम दी गई है। यानी 'अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि 

व बरकातुहु' इमाम मामर (रह.) के कोल का मफ़हूम ये है कि अगर अहले जाहिलीयत के अल्फाज.बदल 

दिये जायें तो कोई हर्ज नहीं। बिलख़ुसूस पहले शरई सलाम कहा जाये फिर दूसरी दुआएँ हों। वल्लाहु आलम! 


बाब : 65 
कोई दूसरे को यूँ दुआ दे 
'अल्लाह तुम्हारी हिफ़ाज़त करे' 


DI GoL€l65 


dbl SEs ० 5.) C5 


(5228) हज़रत अबू क्रतादा (ऋ) ने बयान 5७५ ७४५ .].०५८। ८8 a Ek 
किया कि नबी (%) अपने एक सफ़र में थे 
कि सहाबा को प्यास ने सताया तो जल्दबाज़ 
लोग आगे बढ़ गये ओर में उस रात ु 
रसूलुल्लाह (#) के साथ साथ रहा, तो ss Ts De 2 क 
आपने फ़रमायाः 'अल्लाह तेरी हिफ़ाज़त को “८ ५५! ५% Gb | 
जैसे तूने उसके नबी की हिफ़ाज़त की।' EE bes ake ko A ०५८५ 
(5228) तख़रीज : सही मुस्लिम: 687 , "४६४ ५, ८5४ ७, 40| 25७ " J 
फ़ायदा : ये मुफस्सल (लम्बी-चोड़ी) हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। (सही मुस्लिम: 687) 
हज़रत अबू कतादा (##) को नबी (ॐ) की ज़ाते मुक़द्दस की हिफाजत पर आपकी तरफ से ये दुआ 
मिली है। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि नबी (#)' की लाई हूई शरीयत और आपकी अहादीस की 


८५० Cr alll SE Cr ८2५4 IRC CO 
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OTN 


EDA 


सनतु दाऊद जित्द-6 0 00600 Ae 


dR अस्सलागु कहने के आदब MS CTEED च ९» | 66 | 


हिफ़ाज़त पर भी ये फज़ीलत मिल सकती है जैसे कि दूसरी हदीस में सराहत से आया है: अल्लाह ह 
ख़ूश व खुर॑म रखे उस बंदे को जिसने मेरी बात सुनी, उसे याद रखा और उसे उसी तरह आगे पहुँचा _ 
दिया जिस तरह कि उसे सुना।' (तिर्मिजी, हदीस: 2658) 


बाब : ]66 


Rr !66% 


एक शख्स का दूसरे शख्स की 
ताज़ीम के लिये खड़े होना 


dee) 


(5229) जनाब अबू मिजलज़ बयान करते हैं. ,१८५ ७६४ , |. 53 ४ ४४ 
कि अमीरूल मोमिनीन हज़रत मुआविया i fe RN 
(ऋ), हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबर और 7 के र 
अब्दुल्लाह बिन आमिर(#) के यहाँ आये तो. 2७ 5! ८ ७ 4 EF ०७ 
इब्ने आमिर(.&) (उनके एहतराम में) खड़े हो i 2 2६५ yb ८: “5. 
गये। लेकिन इब्ने ज़ुबैर(,#) बैठे रहे। तो हज़रत ? A अमर हे न कु 
मुआविया (ॐ) ने इब्ने आमिर से कहा: बैठ (#७ ०%! 22५ 909 ye ०८४ 
जायें। इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) से.) ०.७ «0 ० 2॥ 0८7 ट 
सुना है, आप फ़रमाते थे: 'जो शख़्स ये पसन्द ॥॒ 
करता हो कि लोग उसके लिए खड़े रहें तो उसे GED SE I" Oe 
चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।' "JN ८.० ०५७७ 4:८५ 

_ तख़रीजः (सनद हसन) तिर्मिज़ी:2755,तबरानी: 9/362 | 
फ़बाइद व मसाइल : () मजूसी और दीगर अहले जाहिलीयत अपने बड़े का एहतिराम इसी तरह 
करते थे बल्कि अब तक उनकी यही आदत है कि किसी बड़े को एहतिराम देने के लिये ये लोग खड़े हो 
जाते हैं और जब तक वह ख़ूद न बैठ जाये या बैठने का कहे नहीं, नहीं बैठते हैं। दीने इस्लाम में इस 
अन्दाज से एहतिराम का मुतालबा करना हराम है। (2) यहाँ अगर कोई मोहब्बत से खूद खड़ा हो जाये 
बिलख़ुसूस जब आगे बढ़ कर मुसाफा और मुआनक़ा करना हो तो कोई हर्ज नहीं। जेसे गुजिश्ता बाब 
फिल क़याम, हदीस: 5275 में गुजरा है। 


(5230) हज़रत अबू उमामा बाहिली (#) «| +2 ७४५ ,< SES, 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) हमारे यहाँ क्‍ 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


सुन बु दादे  जिल्द-6 #5 


तशरीफ़ लाये। आप अपने असा के सहारे से E 


चल रहे थे। हम आपको तरफ़ खड़े हूए तो 
आपने फरमायाः 'अज़मीयों (गेर 
मुसलमानों) की तरह मत उठा करो, जिसमें 
कि वह एक दूसरे को ताज़ीम देते हैं।' 
(5230) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 3836, इब्ने अबी शैबा: 8/397, 398. 


बाब : 67 


जब कोई किसी दूसरे का 


सलाम पहुँचाये तो ... 


(523) जनाब गालिब (बिन ख़ताफ़ 


बसरी) ने बयान किया कि हम जनाब हसन _ 


बसरी के दरवाज़े पर बेठे हूए थे कि एक 
आदमी आया ओर उसने कहा कि मुझे मेरे 
वालिद ने मेरे दादा से रिवायत किया, उसने 
कहाः मेरे वालिद ने मुझ को रसूलुल्लाह 
(#६) की ख़िदमत में भेजा ओर कहा कि 
आपके पास जाओ और आपको मेरा सलाम 
कहना। चुनांचे में आपकी ख़िदमत में हाजिर 


हुआ ओर अर्ज़ किया कि मेरे वालिद ने. 


आपको सलाम कहा है। तो आपने फरमायाः 
'(अलैक व अला अबीकस्सलाम)' तुम पर 
और तुम्हारे वालिद पर सलामती हो।' 

(523) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 2934 में 
देखें, इब्ने अबी शैबा: 8/424, 425. 


(5232) 


उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(ङैः) ने बयान किया, नबी (#) ने 


दाफाराठाा 22 ल { 662} n 
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उनसे फ़रमायाः 'तहक़ीक़ जिब्राईल अलेहि. ८ ८६४; ६ «5८०८ & «2 


(वञ्जलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह) क्‍ 2 
(5232) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6253, व सही 4५०० bo ६ 3 4४०७ Ls a 
EE hs" ४ ०७ ०... 


मुस्लिम: 2447. 
4५५३३ FY 42८५ EI." ०१... 


फ़वाइद व मसाइल : () किसी गायब को सलाम भेजना मुस्तहब है। (2) और उसका जवाब भी 
देना चाहिए। पहले सलाम लाने वाले और फिर भेजने वाले को दुआ दे। यानी यूँ कहे: (अलैक व 
अलैहिस्सलामु व रहमतुल्लाहि) या सिर्फ (वअलैहिस्सलामु व रहमतुल्लाहि) पर भी किफ़ायत करे 


तो जायज़ है। (सही बुखारी, हदीस: 6253) 


बाब : 68 


किसी की पुकार पर 'लब्बेक' 


कह कर जवाब देना 
(5233) हज़रत अबू अब्दुररहमान फिहरी 


(#) बयान करते हैं कि में गज़्व-ए-हुनेन में. 


रसूलुल्लाह (#8) के साथ था। हम इन्तेहाई 
गर्मी के दिन में चलते रहे, फिर एक दरख़त के 
साये तले उतरे। जब सूरज ढल गया तो मैंने 
अपनी ज़िरह पहनी, घोड़े पर सवार हूआ ओर 


रसूलुल्लाह(#) के पास आ गया। आप. 


अपने ख़ेमे में थे। मेंने अर्ज़ किया 
(अस्सलामुअलैक या रसूलल्लाहि व 
रहमतुल्लाहि व बरकातहु) कूच का वक़्त हो 
गया है। आपने फ़रमायाः हाँ!' फिर 
फ़रमायाः ‘बिलाल! उठो' तो बह एक कीकर 
के दरख़त के नीचे से उछल कर उठे ओर 
उनका साया उसे पड़ रहा था जेसे किसी 
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सनन अब दद जित्क6 हक अत्यलागु 
परिन्दे का हो। (वह बहुत ही नहीफ़ जिस्म के 
थे) उन्होंने कहाः में हाजिर हूँ और हाज़िर हूँ 
ओर आप पर फ़िदा हूँ। आपने फ़रमायाः 'मेरा 


घोड़ा तैयार करो।' (उस पर ज़ीन रखो) 


चुनांचे उसने ऐसी ज़ीन निकाली जिसकी 


गद्दियाँ खजूर की छाल से भरी गई थीं। उनमें 
किसी क्रिस्म का तकब्बुर और बड़ाई न थी 
(इन्तेहाई सादा थीं) चुनांचे आप सवार हो 
गये और हम भी। और पूरी हदीस बयान की। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि अबू 
अब्दुरहमान फिहरी से यही एक हदीस मरवी है और 
ये उम्दा हदीस है जिसे हम्माद बिन सलमा ने 
रिवायत किया है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 5/286. 
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अस्सलानुअलैकुम कहने के आदाब | { 664} 


४), ६" 0७ £ . " jel" 0६ Els 
Jb Alb 35 0 ०००० «+<१५ Cr Ae "3 
543 Gls Sls Ske JG 5b 


Eg (> (3 i | C+ | दे हे 3 


१० Yl Ge i Be १६5 


£. हि ० (2.८ 
2 J NSE] Cw . 
श्र 4 oe ०९ ॐ En <5] 
Yd lo 


७४५५ <5 
£ 

9 ef 88 

Nb 25: ¢ OE HR स्व 2८ 

Fd Eg 2o 


फ़ायदा : 'लब्बैक' अगरचे एक तअब्बुदी कलिमा है। मगर जायज है कि इंसान किसी साहिबे फजल 
के बुलाने पर उसे इस लफ़्ज़ से जवाब दे। कुछ मुहक्विक़ीन ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है। 


बान : 69 


किसी को इन अल्फाज़ में दुआ 


देना (अल्लाह तुम्हें हँसता 
मुस्कुराता रखे' 


(5234) जनाब (अब्दुल्लाह) इब्ने किनाना 
बिन अब्बास बिन मिरदास अपने वालिद से 
बह दादा से रिवायत करते हैं कि (एक बार) 
रसूलुल्लाह(#) हँस दिये तो हज़रत 
अबूबक्र(#) या उमर (झै) ने कहा: 
अल्लाह आपको (हमेशा) हँसता मुस्कुराता 
रखे। और हदीस बयान की। 
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(5234) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा 
हदीस: 303. इब्ने जोजी अलमोजूआतः 2/24. 


बाब : 70 


मकान बनाने का बयान 


(5235) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (ङ) 
का बयान है कि में और मेरी वालिदा अपने 
अहाते की दीवार लेप रहे थे कि रसूलुल्लाह 
(ॐ) मेरे पास से गुज़रे। आपने पूछा: 
'अब्दुल्लाह! क्या हो रहा है?” मेने अर्ज़ 
किया: अल्लाह के रसूल! इसकी कुछ 
मरम्मत कर रहा हूँ। आपने फ़रमाया: 'मामला 
तो उससे बहुत जल्द है।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, अल अदबुल मुफ्रद, 
_ हदीस: 456, इब्ने माजा, हदीस: 2555, 2556. 
(5236) हज़रत आमश ने अपनी सनद से 
ऊपर दी गई रिवायत बयान की, कहा कि 
रसूलुल्लाह(#) मेरे पास से गुज़रे ओर हम 
अपनी झुग्गी (या कोठरी) जो बोसीदा (जर- 
जर) हो गई थी, उसकी मरम्मत कर रहे थे। 
आपने पूछा: 'क्या हो रहा हे?' हमने अर्ज़ 
किया कि हमारी ये झुग्गी बोसीदा (जरजर) 
हो गई हे, तो उसकी मरम्मत कर रहे हैं, तो 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'में तो मामले 
को इससे भी जल्द समझता हूँ।' 
(5236) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
2335, इन्ने माजा, हदीस: 460, पिछली हदीस देखें। 
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फ़बाइद व मसाइल : () जायज़ है कि इंसान अपनी रिहाइशी ज़रूरत के लिये कोई चीज़ तामीर करे और 
उसकी इस्लाह करे। (2) दुनिया के उमूर में अपनी उम्मीदों और प्रोग्रामों को बहुत ज्यादा मुछ्तसर रखना चाहिए। 
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अनबन अब दाऊद ह जित्व6 06 ७ ४६ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) बाहर निकले 
तो एक ऊँचा कुब्बा (नुमा मकान) देखा। 
आपने पूछा: “ये क्या है?' महाबा ने अर्ज़ 
किया कि ये फुलां अन्सारी का है। कहते हैं कि 
आप खामोश हो रहे और बात अपने दिल में 
रखी। जब उसका मालिक दूसरे लोगों के साथ 
आपके पास सलाम करने के लिये आया, तो 


आपने उस पर तवज्जोह न दी। और बार बार 


ऐसे हूआ यहाँ तक कि वह समझ गया कि आप 
नाराज़ हें और तवज्जोह नहीं फ़रमाते हें। तो 
उसने इस केफियत की अपने साथियों से 
शिकायत की ओर कहा क़सम अल्लाह की में 
रसूलुल्लाह (#४) को बदला बदला सा पाता 
हूँ। उसके साथियों ने बताया कि आप बाहर 
गये थे ओर तुम्हारा कुब्बा देखा था। चुनांचे वह 
आदमी अपने उस कुब्बा नुमा मकान पर गया 
ओर उसे गिरा दिया, यहाँ तक उसे ज़मीन के 
बराबर कर दिया। चुनांचे रसूलुल्लाह (#) एक 


दिन बाहर गये ओर मकान नज़र न आया तो | 


पूछा: 'क़ुब्बे का क्या हूआ? स़हाबा ने बताया 
कि उसके मालिक ने आपकी बे तवज्जोही की 


हमसे शिकायत की थी तो हमने उसे वजह 


बताई तो उसने उसे गिरा दिया हे। आप (£) ने 
फ़रमायाः 'हर तामीर अपने मालिक के लिए 
वबाल का बाइस हे मगर वह जो ... मगर वह 
जिसके बगैर चारा न हो।' 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 3/220. 


(5237) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से € 
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फ़ायदा : रसुलुल्लाह ($8) ओर सहाब-ए-किराम अपने ज़ाती मकान में रिहाइश रखते थे और वह उनकी 
लाज़मी ज़रूरत की हद तक ही महदूद होते थे। लम्बे चौड़े और ऊँचे ऊँचे महल खड़े करना जिनका कोई 
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हकोकी जरूरत न हो दीनी मिजाज के ख़िलाफ़ है। बल्कि ऊँची तामीरात कयामत की निशानियों में से है। 


बाब : ]7] 


बाला खाना बनाना 


(5238) हज़रत दुकैन बिन सईद मुज़नी 
(कै) बयान करते हैं कि हम नबी (ॐ) की 
ख़िदमत में हाज़िर हूए और हमने आपसे ग़ल्ले 
का मुतालबा किया। तो आपने फरमायाः 
'उमर! जाओ और इनको दो।' चुनांचे वह हमें 
लेकर एक बाला ख़ाने पर चढ़े और अपने 
हुजरे से चाबी लेकर उसको खोला 

(5237) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
4/74, हुमेदी, हदीस: 895. 
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फायदा : वाकेई में जरूरत हो तो मकान के ऊपर मकान बनाना जायज़ है। 


बाब : 72 


बेरी का दरख़त काट देना 


(केसा है?) 


(5239) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुब्शी 
(#) से मरवी है, रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'जिसने बेरी का दरख़त काटा 
अल्लाह उसके सर को जहन्नम में उल्टा 
लटकायेगा। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) से इस हदीस की तोज़ीह 
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27५४ ३:९४, 
| अन्न अब दाऊद /4 जित्द56 62:20 आह्सलातु 


पूछी गई, तो उन्होंने फरमाया: ये हदीस मुख्तसर हु 


है। इससे मुराद ये है कि जंगल में लगी बेरी का 
दरख़त जो आने जाने वाले मुसाफ़िरों और जानवरों 
के लिये साये का काम देता हो और कोई शख्स बे 
मकसद जुल्म से उसे काट डाले, तो अल्लाह उसे 
जहन्नम में उलटा लटकायेगा। 

(5239) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुन्रा, 
हदीसः 86], बैहक़ी: 6/१47. 
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फ़ायदा : इस हदीस का एक मतलब तो यही है जो इमाम अबू दाऊद (रह.) ने जिक्र फरमाई है। और इस 
मानी में सिर्फ बेरी ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम दरख़त शामिल हो सकते हैं जो जंगल में राही मुसाफ़िरों और 
चरिन्दों परिन्दों के लिये साये और आराम का बाइस हों। उन्हें बिलावजह काट डालना बहुत बड़ा जुल्म 
है। इसकी दूसरी तोजीह (मतलब) ये है कि इससे मुराद मक्का और मदीना के हुदूदे हरम में वाक़्ेअ बेरी के 
दरख़त और ऐसे ही दूसरे दरख़तों को काटने की मनाही है। जैसे नीचे दी गई रिवायत में है। 


(5240) जनाब उसमान बिन अबू सुलेमान ने 


सक्रीफ़ के एक आदमी से, उसने हज़रत उर्वा 


बिन जुबैर से, उन्होंने नबी (%) से मरफूअ 
रिवायत किया और ऊपर दी गई हदीस की 
मानिन्द बयान को। 

(5240) तख़रीज (सनद हसन) बगवी, 
शरहुस्सुन्नः 276, अन्दुरज्जाक, हदीस: 9756. 
(5247) हस्सान बिन इब्राहीम कहते हैं: मैंने 
हिशाम बिन उर्वा से ये मसला पूछा कि बेरी का 
काटना कैसा है जबकि वह अपने वालिद उर्वा 
के महल के साथ टेक लगाये बैठे थे? तो 
उन्होंने कहा: क्या तुम ये दरवाज़े ओर चोखटें 
देख रहे हो, ये उर्वा की बेरियों से बनाये गये हैं 
ओर ड्र्वा उन्हें अपनी ज़मीन से काट लिया 
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हुमैद बिन मुसअदा ने मज़ीद कहा कि हिशाम ने 
कहां: अरे इराक़ी! (हस्सान बिन इब्राहीम) तो 
तू मेरे पास एक बिदअत वाली बात लाया है। 
उसने कहाः मैंने जवाब दिया कि बिद्अत तो 
तुम्हारी तरफ़ से है। मेने मक्का में उलमा से सुना 
है जो ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने 
ऐसे आदमी पर लानत की है जो बेरी को काटे। 
फिर ऊपर दी गई के हम मानी बयान किया। 
(5247) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 6/747. 


बाब : 73 


रास्ते से तकलीफदेह चीज़ 


हटाने का बयान 


(5242) हज़रत अबू बुरैदा (#) कहते हैं 
कि मेंने रसूलुल्लाह (#) से सुना, आप 
फ़रमाते थे: 'इंसान के अंदर तीन सौ साठ 
जोड़ हैं। तो उस पर वाजिब हे कि अपने हर हर 
जोड़ के बदले स़दक़ा दिया करे।' सहाबा ने 
कहा: ऐ अल्लाह के नबी! कोन इसकी 
हिम्मत रखता हे? आपने फ़रमायाः 'मस्जिद 


में पड़ी रेन्ट (हल्क़ की आलाइश) को दफन | 


कर देना, रास्ते में पड़ी (तकलीफ़देह) चीज़ 


हटा देना और अगर ये न हो सके तो चाश्‍त की 


दो रकअतें ही तुम्हें इस (तमाम स़दक़े) से 
काफ़ी हो जायेंगी। 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/354, इन्ने 
खुजैमह 7226, इन्ने हिब्बान: 633, 87 


। 5 ER ८२ र 0% 
करते थे और कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं हे। 
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उन अर दी मद जित्द PD { अ्सलातुअलेकुन कहने के आदब शी CS? र 


फवाइद व मसाइल : (7) मस्जिद में थूकना या किसी तरह की आलाइश डालना गुनाह है जबकि 
उसकी सफाई का ख्याल रखना और ख़राबी का इज़ाला कर देना सवाब का काम है। ख़वाह कच्चे फर्श 
में दबा देने की सूरत में हो या वैसे खुरच कर साफ करने की सूरत में। इसी तरह रास्ते से ईंट, रोड़ा, 
पत्थर, काँटे या कोई और रूकावट जैसे गढ़ा वगैरह दूर करना इन्तेहाई सवाब का काम है। और जो ये 
और इन जैसी दूसरी तकलीफदेह चीज़ें रास्ते में डालें उन पर बहुत भारी गुनाह है। (2) इश्राक़ के 
नफ्लों को फज़ीलत इस कद्र है कि बंदे पर वाजिब शुक्र का हक़ अदा हो जाता है, मगर ये न समझा 


जाये कि इनकी वजह से इंसान माली सदकात से बरी हो जाता है। 


(5243) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत. 
है, नबी (#) ने फ़रमाया: 'सुबह होती हे और. 


आदमज़ाद के जोड़ जोड़ पर स़दक़ा वाजिब 
हो चुका होता है। उसका अपने मिलने वाले 
को सलाम कहना सदक्रा हे, किसी को नेकी 
की बात बताना स़दक़ा है, बुराई से मना 
करना स़दक़ा है, रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ 
दूर कर देना मदक़रा है, बीवी से सोहबत करना 
स़द॒क़ा है।' सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! वह अपनी शहवत पूरी करे ओर वह 


उसके लिये सदक्रा बने ये क्योंकर हे? आपने : 


फ़रमायाः बताओ अगर वह हराम में ये काम 
करे तो क्या गुनाहगार नहीं होगा?' (इसके 


बिलमुक्राबिल हलाल से अपनी ख़वाहिश पूरी. 
करना वाब और सदक़रा हूआ।) आपने 


फ़रमायाः 'इन सब कामों से उसके लिये 
चाश्त की दो रकअतें किफ़ायत कर जाती हैं।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि हम्माद 


(बिन जैद) ने अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल _ 


मुन्कर का जिक्र नहीं किया। 
तख़रीज : (सनद सही) हदीसः 275 में देखें 
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(5244) हज़रत अबू अस्वद दीली ने हज़रत 
अबू ज़र (ऋ) से ये रिवायत नक़ल की। और 
कहा कि नबी (#) ने ये हदीस अपनी गुफ्तगू 
के दौरान बयान फ़रमाई। 

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 286 में देखें। 


(5245) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने 
रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'एक आदमी जिसने कभी कोई 
नेको का काम नहीं किया था, उसने रास्ते से 
काँटों की एक टहनी दूर कर दी। ये (टहनी) 
या तो दरख़त पर थी कि उसने काट फेंकी या 


रास्ते में पड़ी थी ओर उसने एक तरफ़ हटा | 


दी तो अल्लाह तआला ने उसका ये अमल 
क्रबूल कर लिया और इसकी वजह से उसे 
जन्नत में दाखिल फ़रमा दिया।' 

तख़रीज : बुखारी: 2472, व सही मुस्लिम: 2677. 
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फायदा : इंसान को किसी मौक़े पर किसी नेकी को हक़ौर और मामूली नहीं जानना चाहिए, न मालूम 
. कौन सा अमल किस वक़्त रब्बुल आलमीन को पसन्द आ जाये और उसकी बझ़िशश का सबब बन 
जाये। अलगर्ज़ रास्ते की रूकावट, ख़वाह किसी तरह की हो, दूर करना ईमान का हिस्सा और बख़िशश 
का सामान है और उसके बरख़िलाफ़ रास्ते में रूकावट डालना नाजायज़ और हराम है। 
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CREDA 


| युन अबु दाऊद /4 जिल्द-6 9070 


बाब : 74 


रात को आग बुझा कर सोना 
चाहिए 


(5246) जनाब सालिम (रह.) अपने 


वालिद (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर) (#) 


से रिवायत करते हैं और एक बार नबी (#६) 
से मरफूअ भी जिक्र किया किः “सोते वक़्त 
अपने घरों में आग न रहने दिया करो।' 
(5246) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6293, मुसनद 
अहमदः 2/8, व सही मुस्लिम: 2075. 

(5247) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि एक बार एक चूहिया चराग की 
बत्ती घिसटती हूई ले आई ओर रसूलुल्लाह 
(#8) के सामने उस चटाई पर डाल दी जिस 
पर आप तशरीफ़ फ़रमा थे ओर एक दिरहम के 
बराबर जगह जल गई। तो आपने फरमायाः 
'जब तुम सोने लगो तो अपने चराग बुझा 
दिया करो। बिलाशुब्हा शैतान इस जेसी 
मड़लूक को इस क्रिस्म का काम सुझा देता हे 
ओर तुम्हारे घरों में आग लगा देता है।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुखारी, अल अदबुल मुफ्रदः 
222, मुसनद अब्द बिन हुमैद (मुन्तख़ब): 59, इन्ने 
हिब्बान: 7997, हाकिमः 4/284, 285, बुखारी, 6294 
6295, व सही मुस्लिम: 2076 
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फायदा : (१) हमारे फाजिल मुहक्किक़ इस रिवायत की तहकीक करते हूए लिखते हैं कि ये रिवायत 
सनदन ज़ईफ है, अलबत्ता सही बुखारी (हदीस: 6294, 6295) और सही मुस्लिम: 2076 की 
रिवायात इससे किफ़ायत करती हैं। लिहाज़ा मालूम हुआ कि ये रिवायत हमारे मुहक्रिक़ के नज़दीक 
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(अस्सहीहा, हदीस: 426) (2) रात को सोते वक़्त बिलखुसूस आग, कोयले वाली अंगेठी, गेस | 
या बिजली के चूल्हे और हिटर और पुराने बत्ती वाले चराग बुझा कर सोना चाहिए वरना नुकसान हो 
सकता है। जैसे कि अख़बारात में इस क्रिस्म की ख़बरें बकसरत सुनने पढ़ने में आती रहती हैं। ऐसे ही 
एहतियात का तक़ाज़ा है कि बिजली के बल्ब भी गुल किये हों तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि बिजली भी 
आग की एक क्रिस्म है। नीज़ अंधेरे में सोना तिब्बी ऐतबार से भी बहुत ज्यादा मुफीद होता है। (3) 
इस क्रिस्म के हादसात में दरहक़ीक़त शैतानी हरकत का अमल दख़ल हुआ करता है। इसलिए इसके 
नुक्सान से हमेशा अल्लाह की पनाह माँगते रहना चाहिए 


बाब : ]75 


साँपों को मारने का बयान | 


(5248) हज़रत अबू हुरेरह (ङः) ने बयान 
किया, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब से 
हमारी इन (साँपों) से लड़ाई शूरू हूई है हमने . 
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उनसे सुलह नहीं की और जिसने डर के मारे «८ ५ ८० 4 0८ ४७ ४७ ४५४५७ 
उनमें से किसी को छोड़ दिया हममें से नहीं।' 5 HEE a Ee 6" oles 
(5248) तखरीज : (सनद हसन) मुसनद 


"oh es 3; 
अहमदः 2/432 


(5249) हज़रत इब्ने मसक़द (#) से 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'सब क्रिस्म के साँपों को मार डाला करो। जो 
उनके बदले से डरे, वह मुझसे नहीं।' 

(5249) तख़रीज : 
सुनन कुब्रा, हदीस: 395, हदीस: 5252. 


(सनद ज़ईफ़) नसाई. 
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लज र के. 5 के. त ह छा 
(5250) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से | 4 ७४७ 5 .. ८४ 5५४ is 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः | 

र साँपों i छोड़ CE ७२ (४४३० Gis | fee Re » 
` 'जिसने साँपों को उनके बदले के डर से छोड़ कक की 
दिया, वह हमसे नहीं। जबसे हमारी उनसे «४ ४० “४ ४२४४४ € 4०2२ २०५- 
लड़ाई शूरू हुई है हमने उनसे सुलह नहीं की' «0 ० 4 ५५८5 ५6 ४७ ~ .॥ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः /230. 5७५ lsh 395 85 "0... ००० 


SAGE Ko SBS ७ ७५ Cl gdb 
फवाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई दोनों रिवायतें सनदन जईफ हैं, ताहम मानी के हिसाब से. 
सही हैं जैसा कि तहकीक व तख़रीज में वज़ाहत मौजूद है। (2) साहिबे ईमान को जुर्भतमंद और 
बहादूर होना चाहिए और अपने दुशमन से ख़वाह इंसान हो या हैवान किसी तरह ख़ोफ़ज़दा नहीं रहना 
चाहिए। बल्कि अल्लाह तआला पर तवक़ल (भरोसा) करना चाहिए। (3) इस तरह उनके बदले से 
भी नहीं डरना चाहिए। (4) इंसान और साँप की दुशमनी फितरी और जिबिल्ली है। (5) साँप से डरने 
वाला आला दर्ज के ईमान से कमतर रहता है। क्‍ 
(5257) सय्यदना अब्बास बिन अब्दुल ८ ६/५५ ७४ ७५० ८ 4७ ७४ 
मुत्तलिब (ऋ) ने रसूलुल्लाह (ॐ) से कहा ५:: ७५ 06 , ८) ८% ९ “७८ 
कि हम ज़मज़म के कूएँ को साफ़ करना चाहते 
हैं लेकिन इसमें छोटे छोटे साँप हैं। तो नबी? £ ८५ ४ 7४८ ० ए 
(%) ने उनको मार डालने का हुक्म दिया। ko % ४५०2 ४७ A ls 
(525) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ५ Sh 6555 55 8 ४, / Us 

| - 3४० SU i - Stl १२४ 3० 


. ५0६६ phn ५०० A bo 5 >5 
फायदा : साँप और मूजी (तक़्लीफ़देह) जानवरों को हरम में भी कत्ल करने का हुक्म हे, ख़वाह 
इंसान हालते एहराम में भी हो। कुछ हज़रात ने इस रिवायत को मही करार दिया है। 
(5252) जनाब सालिम अपने वालिद ,१। £ १५ ७४७ 55 ७४७ 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर) (#) से 
रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ॐ) ने म कट 
फ़रमायाः 'सब क्रिस्म के साँपों को मार डाला 


, £ Ei [ (2, 
3 ९ 4] Cr ६ ~ Cr 
~ क्र न 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


आन॒नु अबु दाऊद ई जिल्द के मअलेकम कहने के आदा 
SSI AIR SPAS? हू 


करो। वह भी जिसकी पुशएत पर स्याह (या 


सफ़ेद) रंग की दो लकारें होती हैं ओर . 


जिसकी दुम नहीं होती। बिलाशुब्हा ये नज़र 
ज़ायल कर देते हैं (जिसके साथ उनकी नज़र 
मिल जाये) ओर हमल गिराने का बाइस भी 
बनते हैं।' चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह (#) 
जिस साँप को भी पाते, उसे क़त्ल कर डालते 
थे। चुनांचे हज़रत अबू लुबाबा या ज़ेद बिन 
एत्ताब (#) ने उनको देखा कि वह साँप को 
ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने बयान किया कि ये जो 
घरों में रहने वाले साँप हें उनको क़त्ल करने से 
मना किया गया हे। 

तख़रीज : बुखारी 3297, व सही मुस्लिम: 2233. 


(5253) हज़रत अबू लुबाबा (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने इन साँपों 
को जो घरों में रहते हैं मारने से मना फ़रमाया 
है। सिवाए उनके जिनकी पुश्त पर (काली या 
सफ़ेद) दो धारियाँ होती हैं ओर जिसकी दुम 
नहीं होती। बिलाशुब्हा ये नज़र ख़त्म कर देने 
ओर औरतों का हमल गिरा देने का बाइस 
बनते हैं। 

(5253) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3298, 332, 
333, मौताः 2/975, व सही मुस्लिम: 2233 
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फ़ायदा : बिलख़ुसूस मदीना मुनव्वरा के मुताल्लिक़ ये वारिद है कि वहाँ घरों में जिन्न रहते थे जो 
साँपों की शक्ल में मौक़ा बमौक़ा नमूदार होते रहते थे, लेकिन घर वालों को कोई आज़ियत न देते थे, 
इसलिए बाकी मक़ामात पर भी अगर कहीं ऐसी सूरत हो कि साँप मौक़ा बमौक़ा नज़र आकर गायब हो 
जाता हो तो वह गालिबन जिन्न हो सकता है, इसलिए उसको मारने में जल्दी नहीं करनी चाहिए बल्कि 
तीन बार उसे अपनी ज़बान में तम्बीह करनी चाहिए कि वह यहाँ से चला जाये। अगर उसके बाद 
_ दिखाई दे तो मार दिया जाये। जैसे कि अगली अहादीस में आ रहा है। 
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सन अब दाऊद कह 


(5254) जनाब नाफ़े रिवायत करते हें कि 
हज़रत अबू लुबाबा (ऋ) को ऊपर दी गई 
हदीस़ मालूम होने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (,#) को देखा गया कि उन्होंने 
अपने घर में साँप देखा (तो उसे क्रत्ल नहीं 
किया बल्कि) उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया 
ओर बक़ीअ की तरफ भगा दिया गया। 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


20 2 re (55 ०-2 20 24. 2 (६4 ~ 
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फ़ायदा : सहाब-ए-किराम (छै) को सबसे बड़ी फ़जीलत यही थी कि वह फरमाने रसूल (#६) 
मालूम हो जाने के बाद उससे किसी तरह ख़िलाफवज़ी न करते थे। (.&) और तमाम मोमिनों को ऐसे 


ही होना चाहिए। 

(5255) जनाब उसामा, हज़रत नाफे से ऊपर 
दी गई हदीस के सिलसिले में रिवायत करते हैं 
... नाफ़े ने कहा ये रिवायत सुनने के बाद मेने 
घर में साँप देखा ... (मारने की बजाये 
बक़ीअ को जानिब भगा दिया) 

(5255) तख़रीज : सही मुस्लिम 


(5256) जनाब मुहम्मद बिन अबू यहया 
रिवायत करते हैं कि उनके वालिद ने बयान 
किया कि वह ओर उनका एक साथी हज़रत 
अबू सईद(#) की एयादत के लिये गये। फिर 
हम उनके यहाँ से निकले तो हमें हमारा एक 
साथी मिला जो हज़रत अबू सईद ($) के 
यहाँ जा रहा था। चुनांचे हम आकर मस्जिद में 
बैठ गये तो हमारा वह साथी भी आ गया। 
उसने बताया कि उसने हज़रत अबू सईद 
खुदरी (#) से सुना है, रसूलुल्लाह (#) ने 


फ़रमाया हैः 'बिलाशुन्हा कई साँप जिन्न होते. 
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सुनुनु अबु दाऊद ४ जिल्द-6 } 090 


हैं। चुनांचे जो कोई अपने घर में कुछ देखे तो 
चाहिए कि उसे तीन बार मुतनब्बा (खबरदार) 
करे, अगर वह फिर नज़र आये तो मार डाले। 
बिलाशुब्हा बह शैतान है।' 

(5256) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) 


(5257) हज़रत अबू साइब बयान करते हैं 
कि में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (झै) की 
ख़िदमत में आया। में उनके पास बैठा हूआ था 
कि मेंने उनकी चारपाई के नीचे किसी चीज़ 
की सरसराहट महसूस की, मेने देखा तो वह 
साँप था। चुनांचे में उठ कर खड़ा हो गया, तो 
हज़रत अबू सईद (#) ने पूछा: क्या है? मैंने 
कहा कि यहाँ साँप हे। उन्होंने कहा: तुम क्या 
चाहते हो? मेने कहा कि उसे मारता हूँ। तो 
उन्होंने अपने घर के सामने एक मकान की 
तरफ़ इशारा किया और कहा: बेशक मेरा 
चचाज़ाद इसी मकान में रहता था। जंगे 
अहज़ाब के दिन उसने अपने घर आने को 
इजाज़त माँगी जबकि उसकी नई नई शादी हुई 
थी। रसूलुल्लाह (#) ने उसको इजाज़त दे दी 


ओर फ़रमाया कि मुसल्लह होकर जाना। वह. 


अपने घर आया तो देखा कि उसकी बीवी घर 
के दरवाज़े पर खड़ी है। चुनांचे उसने नेज़े से 
उसकी तरफ़ इशारा किया (मारने लगा) तो 
उसने कहाः जल्दी मत करो। पहले देख लो 
कि मुझे किस चीज़ ने बाहर निकाला है? 
(देख लो कि में बाहर क्यूँ निकली हुँ?) 
चुनांचे वह घर के अंदर गया तो देखा कि वहाँ 


एक बदसूरत साँप था। चुनांचे उसने अपना 
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दजन अब दाऊद जत्व० #6 अत्सलातुअलेकुन कहते के आदब $ ठ 


(40040 SOY 


नेज़ा उसी में चुभो दिया और इसी तरह चुभोए 
हुए बाहर ले आया और साँप नेज़े के साथ 


तड़प रहा था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम 


कि उनमें से पहले कोन मरा, वह आदमी या 
साँप? चुनांचे उसकी क्रोम रसूलुल्लाह (#) 
की ख़िदमत में आई और उन्होंने कहा: दुआ 
फ़रमायें कि अल्लाह तआला हमारे इस 
आदमी को वापस (जिन्दा) कर दे। आपने 
फ़रमाया: ‘अपने साथी के लिये बड़िशश की 
दुआ करो।' फिर फ़रमायाः 'मदीना में कुछ 
जिन्न मुसलमान हूए हैं, तो जब तुम उनमें से 
किसी को देखो तो उसे तीन बार खबरदार 
करो। उसके बाद अगर क़त्ल करने का ख़याल 
हो तो तीसरी बार के बाद क़त्ल करो।' 


(5257) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2236. 


(5258) जनाब इब्ने अजलान ने ये हदीस 


इख्तिस्ार से रिवायत की, कहा: 'उसे तीन 
बार खबरदार करे। उसके बाद अगर ज़ाहिर हो 
तो क़त्ल कर दे, बिलाशुब्हा वह शैतान है।' 
तख़रीज : सही मुस्लिम: 2236, पिछली हदीस देखें। 


(5259) जनाब अबू साइब मौला हिशाम 
बिन ज़ोहरा से रिवायत है कि वह हज़रत अबू 
सईद ख़ुदरी (:&) के यहाँ गये। और ऊपर दी 
गई हदीस की मानिन्द बल्कि उससे कामिल 
रिवायत किया। कहा: 'उसे तीन दिन तक 
मुतनव्बा (खबरदार) करो। अगर उसके बाद 
तुम्हारे सामने आये तो क्रत्ल कर दो। 
बिलाशुब्हा वह शैतान है। 
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सुनन अंब दाऊद ४ जिल्द-6 2227७: 


0 (20240, 


(5259) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2236 


(5260) जनाब अब्दुरहमान बिन अबू लैला 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(#) से घरों में पाये जाने वाले 
साँपों के मुताल्लिक़ पूछा गया तो आपने 
फ़रमायाः 'जब तुम उनमें से किसी चीज़ को 


अपने घरों में देखो तो उनसे कहाः में तुम्हें बह . 


क्रसम देता हूँ जो हज़रत नूह अलेहि. ने तुम्हें 


दी थी। मैं तुम्हें बह क्सम देता हूँ जो हज़रत. 
सुलेमान अलेहि. ने तुम्हें दी थी कि हमें किसी 


क्रिस्म की ईज़ा न देना। अगर फिर भी वह 
निकलें (दिखाई दें) तो क़त्ल कर दो।' 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 485 हदीस: 752. 


(5267) हज़रत इब्ने मसऴद (ॐ%) ने 


फ़रमाया कि तमाम क्रिस्म के साँपों को क़त्ल 


कर दिया करो। सिवाए उनके जो सफ़ेद चाँदी 


की छड़ी की मानिन्द हों। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि मुझे एक 
शख्स ने बताया कि साँप की शक्ल में जिन्न अपने 
चलने में टेढ़ा होकर नहीं चलता है। अगर वह 
बिल्कुल सीधा चले तो. इन्शाअल्लाह ये उसके 
जिन्न होने की अलामत होगी। 

(5267) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अब्दुल बर 
अत्तमहीदः 6/30 
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फ़ायदा : रिवायत मौकूफ है। और इन्तेहाई सफ़ेद चमकदार साँप शायद मदीना मुनव्वरा से मझ्सूस हों 
और उनकी चाल से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जिन्न है या साँप? 
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बाब : 76 
छिपकली (ओर गिरगिट) को 


मार देने का बयान 


(5262) हज़रत आमिर बिन सअद अपने 
वालिद हज़रत सअद बिन अबू वक्रा (झै) 
से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने 
छिपकली (और गिरगिट) को क्रत्ल कर देने 
का हुक्म दिया है और उसे छोड़ना फ़ासिक़ 
बताया।' (तकलीफ़ देने वाला ओर 
नुक्रसानदेह जानवर) 

तख़रीज : मुसनद अहमद: /776, व सही मुस्लिम: 2238 


(5263) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जिसने 
छिपकली (और गिरगिट) को पहली चोट में 
मारा उसके लिए इतना इतना सवाब हे। ओर 
जिसने दूसरी चोट में मारा उसे इतना इतना 
सवाब है। यानी पहले से कम। ओर जिसने 
तीसरी चोट में मारा उसके लिए इतना इतना 
सवाब है। यानी दूसरी बार से भी कम।' 


(5263) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2240. 


(5264) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मरवी हे, 
नबी (%) ने फरमायाः 'जिसने छिपकली 
(या गिरगिट) को पहली ही चोट में मार दिया 
उसके लिए सत्तर नेकियाँ हैं।' 


(5264) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2240. 
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फ़ायदा छिपकली 


सुनन अब दाऊद जित्द6 #९5524 अस्सलामुअलैकुम कहने के आदब ४; 
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(38,206 23% 


(जो कि घरों और जंगलों में होती है और गिरगिट उससे बड़ा हाता है) के 


मुताल्लिक़ आता है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहि. पर आग फूँकने में शरीक थे। (सही बुखारी, हदीस: 
3359, मुसनद अहमदः 6/220, व सही मुस्लिम: 2237) और वैसे भी ये बड़ा जहरीला जानवर है, 
इसलिए हमें इसको क़त्ल करने का हुक्म है। ओर चाहिए कि मुसलमान जुर्अतमंद और कामिल 
(सटीक) निशाने वाला हो। इसीलिए मज़कूरा सवाब का बयान हुआ है। और कुछ रिवायात में है कि 
पहली चोट में मार देने से सौ नेकियाँ मिलती हैं। (सही मुस्लिम: 2240) 


बाब : ]77 


` चींटियों को मारने का मसला 


(5265) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'अम्बिया 
अलेहि. में से एक नबी किसी दरख़त के नीचे 
उतरे तो एक चींटी ने उनको काट लिया तो 
उन्होंने उसके पूरे बिल को उसके नीचे से 
निकालने का हुक्म दिया ओर फिर हुक्म दिया 
ओर उन्हें जला दिया गया। तो अल्लाह अज़्ज़ 
व जल्ल ने उनकी तरफ़ वहय की कि सिर्फ़ एक 
ही को क्यों न मारा (जिसने कि काटा था)' 


तख़रीज : बुखारी: 339, व सही मुस्लिम: 2247. 


(5266) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने रिवायत 
किया, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'एक 
चींटी ने किसी नबी को काट लिया तो उन्होंने 
उनके पूरे बिल के मुताल्लिक़ हुक्म दिया और 
उसे जला डाला गया। तो अल्लाह अज़्ज़ व 
जल्ल ने उनकी तरफ़ वहय कोः क्या वजह 
हुई कि तुझे तो एक चींटी ने काटा था और 
तूने पूरी जमाझत को हलाक कर डाला जो 
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2 ales. ale ००५४७ Nf e ror Tr NTS SLAY » ००५ TeUNAOG LC ४०) ( AS 


कि (अल्लाह की) तस्बीह करती थी?' 2556 43 22१५, ~; हर ५५ (५ 
(5266) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 309, व सही न्‍ 5 हे ¢, 
मुस्लिम: 224] 4.०2 ४५०3 +$॥| Ls «| all 9. ५ (3 


०७ ८ ° 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) चींटियों को अल्लाह की तस्बीह करने वाली 'उम्मत' कहा गया है। वैसे 
भी अल्लाह की सब मख़लूक उसकी तस्बीह करती है मगर उनका तस्बीह करना हमारी समझ में नहीं 
आता। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: सातों आसमान और ज़मीन की मख़लूकात अल्लाह की तस्बीह 
बयान करती हैं' (बनी इस्राईल: 44) (2) काटने वाली चींटी को अगर इंसान बतौर सज़ा मार डाले 
तो कुछ इजाज़त है वरना उमूमी तौर पर इजाज़त नहीं है। (3) जब एक चींटी को बिलावजह क़त्ल 
करना नाजायज है तो किसी साहिबे ईमान आदमी का कत्ल किस तरह जायज़ हो सकता है। (4) जब 
चींटियाँ किसी घर में बहुत ज्यादा हो जायें और अज़ियत का बाइस हों तो किसी दवा वगैरह से हलाक 
करना जायज़ है। (5) हदीस में मज़कूर जिस किसी नबी का जिक्र आया है, वह गालिबन इस मसले 
से आगाह नहीं थे इसीलिए उन्होंने ये काम किया। 
(5267) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से , 5११ 22 ७६४७ ,:७ 38 5 ७४७ 
मनक़ूल है कि नबी (#) ने चार क्रिस्मके ; | 
जानवरों को क़त्ल करने से मना फ़रमाया हैः 
चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और लटूरा। ५“ ५ ~! ८० 5 ८ | 4 ८ 
5267) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, ८८ ४.) ° i 
शक 3224, 3 क 5, मुसनद | क Pe Ma मर 
अहमदः /232, इन्ने हिब्बान, हदीस: 078. A Ae ८०५०४ 5» El ९ 
> 3 
(5268) जनाब अनब्दुरहमान अपने वालिद ss Bis 2s 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसळ्द (क) से £ ५, | 
रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि हम एक “५: । ५ 
सफ़र में रसूलुल्लाह (#) के साथ थे। आप ४४ - «४८ ८ >> “ट 5५५८ 
क्रज़ा-ए-हाजत के लिये गये, तो हमने एक ८ RIT है 
चिड़िया देखी जिसके साथ दो बच्चे भी थे। ., . bf 5.९ 5 
हमने उसके बच्चे पकड़ लिये तो उनकी माँ JG ay G6 al NF 9: Pd 
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॒ नबी (ॐ) 
तशरीफ़ लाये और पूछा: 'उसको उसके बच्चों 
से किसने परेशान किया है? उसके बच्चे 
उसको वापस कर दो ...' और आपने देखा 
कि चींटियों का एक बिल हमने जला डाला 
है। तो आपने पूछा: 'इसको किसने जलाया 
'हे?' हमने बताया कि हमने जलाया हे। आपने 
फ़रमायाः 'आग के रब (अल्लाह तआला) 
के सिवा किसी को रवा नहीं कि किसी को 
आग से अज़ाब दे।' क्‍ 
(5268) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2675 में 
देखें। 
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फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह की मख़लूक को बिलावजह परेशान करना जायज़ नहीं, अलबत्ता 
जीनत के लिये मारूफ जानवर पालना, उन्हें बाँधना और पिंजरों में बंद रखना जायज़ है। (2) चींटियों या 
किसी दूसरी मछलूक़ (इंसान हो या हैवान) को आग से जलाकर हलाक करना जायज़ नहीं। 


बाब : 78 


मेंढक को मारने का बयान 


(5269) हज़रत अब्दुरहमान बिन उस्मान 
(#) से रिवायत हे कि एक मुआलिज ने नबी 
(#) से मेंढक के मुताल्लिक़ पूछा कि वह 
उसे किसी दवा में डालता है तो आपने उसे 
उसके क्रत्ल करने से मना फरमाया। 

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3877 में देखें। 
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सुन्नु दाऊद | 2 कुम कहते के 30007 i 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ कि उसका खाना हलाल नहीं है। और ये पानी के उन जानवरों में । 
शुमार नहीं जिनका खाना हलाल है। (औनूल माबूद) 


बाब : ]79 


ger 


कंकरियाँ ओर पत्थर मारते 


Si GSCI 
फिरना ks 


(5270) हज़रत अब्दुल्लाह बिन :० 4% ७४५ 22 ८3 ib Gs 
मुगफ्फल() से रिवायत है कि : _. 206 08 
रसूलुल्लाह(#) ने कंकरियाँ मारने से मना ४7 HF ७ oko I 
फ़रमाया है। आपने फरमायाः 'इससे किसी «4४ | ५५० 4! 0८5 6 ०७ cd 0 
का शिकार नहीं होता, न कोई दुशमन जखमी ५4" 6 5] RR 
होता है, अलबत्ता किसी की आँख फूट 


सकती है, या दाँत टूट सकता है।' (5६: (5; le ७६ Ys [NS 
(5270) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6220, व Bo cro 
सही मुस्लिम: 954. 


फ़वाइद व मसाइल : (7) बे मकसद काम से हर मुसलमान को हमेशा दूर रहना चाहिए। 
बिलख़ुसूस बच्चों को देखा जाता है कि बिला मक़सद बैठे कंकरियाँ, पत्थर मारते रहते हैं, तो ये एक 
लगव (बेकार) ओर मुज़िर (तक़लीफ़देह) काम है, नोख़ैज़ बच्चों को उम्दा तरीके से समझाते रहना 
चाहिए ताकि उनको सोच खैर के आमाल पर हो। (2) शिकार एक उम्दा मकसद है और इसी तरह 
मेदाने जिहाद में कुफ्फार को निशाना बनाना भी एक फज़ीलत का अमल है। (3) निशाना बाज़ी की 
मश्क़ के लिए अगर ये काम करना हो तो किसी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ किसी के लिए कोई ज़रर 
(नुक्सान) न हो। (4) अगर इस कारिस्तानी में किसी आक्रिल बालिग से किसी की आँख फूट गई या 
दाँत टूट गया, तो दियत लाज़िम आयेगी। 
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सुनुनु अंब दाऊद #4 जिल्द व । | 
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बाब : ]80 


त्ने का बयान 


(527१) हज़रत उम्मे अतिया अन्सारिया 
(#) से मरवी है कि मदीना में एक औरत थी 
जो ख़त्ने किया करती थी। तो नबी (#६) ने 
उससे फ़रमाया: 'ख़त्ना गहरा मत किया कर, 
क्योंकि इसमें औरत के लिये ज़्यादा लज्ज़त 


और शोहर के लिये भी ये केफियत ज़्यादा . 


पसन्दीदा होती है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि बवास्ता 
अब्दुल मलिक उबैदुल्लाह बिन अम्र से भी इसी के 
हम मानी और इसकी सनद से मरवी है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: ओर ये हदीस 
मज़बूत नहीं है। इसे मुर्सल भी रिवायत किया गया है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: और मुहम्मद 
बिन हस्सान मजहूल है और हदीस ज़ईफ़ है। 
(527) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहकी: 8/324, 
बैहक़ी: 247. 


हले के आदाब 
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फ़वाइद व मसाइल : () अल्लामा अल्बानी (रह.) ने इस हदीस को सही लिखा है और कहा है 
कि सल्फ में औरतों का ख़त्ना, एक मारूफ़ अमल था। अलबत्ता उन लोगों ने इसका इंकार किया है, 
जिनको इसकी बाबत इल्म नहीं है। (अस्सहीहा, हदीस: 722, 2/348) (2) अहले अरब ओर | 
मगरिब में मारूफ़ है कि वह लोग बच्चों के भी ख़त्ने करते थे। और ऊपर दी गई हदीस का ताल्लूक भी 
औरतों के ख़त्ने से है कि शर्मगाह पर बढ़ा हूआ गोश्त दूर किया जाये मगर उसे गहरा न काटा जाये। 
और उलमा का कहना है चूंकि मश्रकि और मगरिब की औरतों में फ़ितरी तौर पर फर्क पाया गया है 
इसलिए मश्रिक़ की औरतों में इसकी ज़रूरत नहीं। इसलिए इन इलाक़ों में ये अमल गैर मारूफ़ है। 
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जल अर कक ल न ठ ज 
(3) इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये अमल औरतों के लिये जरूरी नहीं है। अलबत्ता जहाँ इसकी 


2 
22020 205 


RRR, 


जरूरत महसूस हो, या वहाँ का मामूल हो, तो वहाँ इस पर अमल किया जा सकता है। 


बाब : 8] 


रास्ते में ओरतों का मदों के 


साथ मिलकर चलना 


(5272) जनाब हमज़ा अपने वालिद हज़रत 


अबू उसैद अन्सारी (क) से रिवायत करते हैं 


कि उन्होंने रसूलुल्लाह (#) से सुना, आपने 


फरमाया जबकि आप मस्जिद से निकल रहे 
थे और मर्द औरतों के साथ बीच रास्ते में 
घुसकर चल रहे थे। तो रसूलुल्लाह (#) ने 
औरतों से फ़रमायाः 'पीछे पीछे रहो। तुम्हें 
मुनासिब नहीं कि रास्ते के बिल्कुल दरम्यान 
में चलो। बल्कि रास्ते (ओर गली) के किनारे 
पर चला करो।' चुनांचे औरत दीवार के साथ 
लग कर चला करती थी। यहाँ तक कि उसका 
कपड़ा दीवार के साथ अटक अटक जाता 
था। इसलिए कि वह दीवार के साथ लग कर 
चलती थी। 

(5272) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुखारी, 
अत्तारीखरुल कबीरः 9/55, इन्ने हिन्बान, हदीस: 969 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ओरतों के लिये अदब ये है कि. हमेशा मर्दों के पीछे चला करें। (2) 
रास्ते और गली में चलते हूए बिल्कुल दरम्यान में चलने की बजाये उसकी एक जानिब होकर चला 
करें। ये केफ़ियत उनके बाहया और बा'वक़ार होने की अलामत है। ओर इसमें उनके लिए अमन भी है 
कि कोई बदमाश उनको परेशान नहीं कर सकता। (3) कुछ हज़रात ने इस रिवायत को हसन करार 

दिया है, देखिये (अस्हीहा, हदीस: 727) | 
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न व जितवः० £३, अत्सतालुअ्तकुन कहने के आब (Ost 687 ) 


(5273) हज़रत इब्ने उमर (#) ने बयान 
किया कि नबी (#) ने इस बात से मना 


फ़रमाया कि कोई आदमी दो औरतों के 


_ दरम्यान होकर चले। 
तख़रीज : (सनंद ज़ईफ़) हाकिम: 4/280, 
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फ़ायदा : ये हदीस निहायत ज़ईफ है। ताहम ये वाज़ेह है कि मुसलमान मुआशरे में मर्दों और औरतों के 
हुकूक़ महफूज़ और मोहतरम हैं। मर्दों को अदब सिखाया गया है कि औरतों का एहतिराम करें और 
अपने वक़ार का भी ख्याल रखें। औरतें जा रही हों तो किसी तरह जायज़ नहीं कि आदमी उनके 
दरम्यान घुस जाये। मगर लाज़िम है कि औरतें भी शरई हिजाब और दीगर आदाब को पाबन्दी 


इख़तियार करें जैसे कि ऊपर जिक्र हुआ है। 


बाब : ]82 
आदमी का ज़माने को गाली 


देना 


Fr 
Nl (७ | 3 


(5274) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत 
है, नबी (ॐ) ने फ़रमायाः ‘अल्लाह अज़्ज़ व 
जलल फ़रमाता है कि आदम का बेटा मुझे 
दुख देता है, बह ज़माने को गाली देता है। 
हालांकि में ही ज़माना हूँ, मामला मेरे ही हाथ 
में है, रात और दिन को में ही फेरता हूँ।' 

इब्ने सरह ने सनद में सईद की बजाये अन इन्ने 
अलमुसय्यब कहा (और वह एक ही शख़्सीयत है। 
यानी सईद बिन मुसय्यब) 

(5274) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4826, व 
सही मुस्लिम: 2246. 
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Ne SNe 


सुनन अबु दाऊद}; जित्द6 है | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) 'दहर या' ज़माने को बुरा भला कहना नाजायज है। दहर या तो हमेशा से 
एक ही है, अलबत्ता लोग अपनी बद अमालियों को भूल कर ज़माने की तरफ निस्बत करने लगते हैं। 
(2) चूंकि अल्लाह अज्ज व जल्ल ज़माने का खालिक और इसमें तगय्युर व तबहुल (चैंन्जिग) करने 
वाला है इस निस्बत से उसने अपने आपको 'दहर' से ताबीर रमाया है। इस सबब के बावजूद ये 


कलिमा अल्लाह के अस्मा या सिफात में से नहीं है। 


सुनन अबू दाऊद का तर्जुमा और फ़वाइद मुकम्मल हूए 


हम्द बेपायां उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिसने दीने इस्लाम की नेमत से सरफराज 
फरमाया ओर फिर अपने प्यारे हबीब सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मुहम्मद(#ह) की सुन्नत 
को किसी कद्र ख़िदमत को तौफीक इनायत फरमाई। जो सुनन अबू दाऊद के तर्जुमा व फ॒वाइद की शक्ल 
` में नाज़ेरीन के सामने है। ये सरासर अव्वल से आख़िर तक ख़ास उसी अलमन्नान का फज़ल है। इसमें 
जो भी ख़ेर व ख़ूबी है वह सब उसी की तरफ से है। 
मेरे मौला! अपने इस नाचीज़ बंदे की ये अदना सी कोशिश कबूल फ़रमा और महशर के दिन 
अपने प्यारे हबीब (#) का साथ नसीब फरमा और उनकी शफ़ाअत का मुस्तहिक बना और इसमें जो 
भी ख़ता और भूल चूक है वह सब मेरी जहालत और नादानी है, उसे अपने ख़ास फज़ल से माफ़ फरमा | 
दे, बिलाशुन्हा तू बहुत ही माफ़ करने वाला है। 

रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अन्तस्समीउल अलीम व तुब अलेना इन्नका अन्तत्तव्वाबुर्रहीम 
व सल्लल्लाहु अलन्नबी मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अज्मईन. 

अबू अम्मार उमर फारूक बिन अब्दुल अज़ीज़ अस्सईदी अस्मलफ़ी 


अल्हम्दुलिल्लाह! सुनन अबू दाऊद के तर्जुमा व फ़वाइद पर नजरे सानी और तन्क्रीह व इज़ाफ़ा 

का काम रबीउस सानी 7425 हि. (मई 2004) में पाया-ए-तकमील को पहुँचा। अल्लाह ताला 

मुअल्लिफ, मुतर्जिम, रूफ्क्रा-ए-दारूस्सलाम, नाशिर, मनीजर और राक्रिम सबको जज़ा-ए-ख़ैर अता 

फरमाये और सबकी मेहनत व काविश क़बूल फरमाकर सब को उख़रवी अज्र व सवाब से नवाज़े और 
इस किताब को लोगों को इस्लाह व हिदायत का ज़रिया बनाये। आमीन! या रब्बल आलमीन! 

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ 

शौबा तहक़ीक़ व तस़नीफ़ व तर्जुमा 
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और अल्लाह के रसूल जो कुछ तुम्हें दें, वो ले लो और जिस जिस चीज़ से तुम्हें रोक दें 
उससे रूक जाओ। (सूरह हशर 59:7) 
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Freee सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो शख्स (नहीं जाएगा) जिसने (जन्नत में 


जाने से ) इंकार किया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (डैड)! कौन | 
(बदबख्त) इकार करेगा? | 


आप ($) ने फरमाया 
जिसने मेरी फरमाबर्दारी की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की 


यक़ीनन उसने (जन्नत में जाने से खुद ही) इंकार किया। 
(सहीह बुखारी : 7280) | ॒ 


